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ह सम 


सवेश्वर, सर्वातीत परात्परप्रभु श्री राम ! आप की महिमा का हम पामर. 
जन क्या वणेन कर सकते है १ आप के द्वारा प्रकाशित हमारे शब्द, बुद्धि, कर्मो 
मे आप को जानने ओर कहने की शक्ति कहँ ? क्योंकि इन सब कार्यो से, इनके 
कारणरूप आप बहुत ही बद चे है । एक छोटा सा घट अपनी कारणरूप परथिवी 
के छाखों योजन विशार ओर विचित्र गुण धर्मेबारे स्वरूप को कदां तक 
सूचित कर सकता है १ हम जो आप को सर्वान्तरात्मा, सवोध्यत्त आदि कहते 
है, वह तो एक घड़े के द्वारा उस के किए खोदी गई मिद्व के गड्ढे को सूचित 
करने के समान अति स्वल्प है । हम तो केवर इतना भो जान पयेदैया 
नहीं, कि आप वह्‌ परमतत्त्व है जिस से जगत्‌ के सब पदाथ उत्पन्न होते, जिस मे 
स्थित रहते ओर जिस में विरीन हो जति है १ आप अनुभव में आनेवाखे सभी 
आनन्दो के उद्गम है । आप अपने से उत्पन्न किये हए सभौ पदार्था से कही 
सधिक सुन्दर ओर परिपूणे होने चाहिए" । स्योकि कारण सदा अपने कायं से 
अधिक पूणे, विशार, विर्क्तण होता है । अतः आप का स्वरूप सभी आधिभौतिक 


पदार्था, मन, जीव, आत्मा शदि के खषूप से अधिक उक्र होगा ही । आपही 


सब के आत्मा ओर आप दी सव के अन्तिम आदश दै । यह्‌ सब जगत्‌ आप शँ 
ब्रह्म का बरंहण या राम का समणमात्र है । यहां भाप के अतिरिक्त ओर कोद : 
तत्त्व नहीं है । भव तो :अगुस्फोटन ' से यह सिद्ध भी हो गया कि द्रव्य शक्ति 


मे परिणत › हो जाता है । फिर इस तरह दृश्य का वाध दोन पर शक्तिके भी 


शासक आप की सत्ता के सिवा ओर जगत्‌ मे दै ही क्या १ "अन्तवहिश्च यत्सर्वं 


व्याप्य नारयणः स्थितः ` उन्हीं आप नारायण श्री राम के चरणपङ्कजों मे हमारे 


--क्ुद्रतम चश्चरीक 'चिरस्नीवः 
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महामण्डलेश्रर स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज । 
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सवेधमान्‌ परिव्यज्य मामेकं शरणं व्रज । अर ला सवेपपेभ्यो योक्तयिष्यामि मा परुषः 
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| ॑ श्री रामचन्द्र को आत्धषूप ही; हम ने माना दै भाई ! 
प्रतिपाटक सवान्तयमी पूणे जह्य ओर जलशायी ॥ 
श्री चरणों म नत होकर हम बारम्बार प्रणाम करे । 
अखिरेश्वर की भक्थ कहानी सुनने को अब ध्यान धरे ॥ 
हे नाथ दयामय कृषा करो यह्‌ जीवन प्राण तुम्हारा है । 
तुम ही प्रियतम, भाज हृदय में प्रियतम का परम सवार रै ॥ 
यह देह-ंश क्षणभंगुर भी पदधूछि परसने आया है । 
इन नयनं के नीराम्बर मे घनश्याम बरसे छाया है | . 
| र सुरन्रनाथ 'विशारद? 


1 





निवेदन 


सधिदानन्द जगदीश्वर प्रयु को असीम छपा से आज पाठकों का सेवामें 
ह्म ' गीताधमंः के बारहवें वषं का विशेषांक श्री अध्यास्मरामायणांकः ८( तृतीय 
भाग ) लेकर उपस्थित हो रहे है। विशार ` गीतागोरवांक ` प्रकाशन के वाद इस 
समायण के प्रकाशन की उपयोगिता इस छिए समञ्ची गदं थी कि गीताके मुरूम 
सिद्धान्त भक्ति, ज्ञान ( नहाविद्या ) जर भगवद्‌गुण कीतन का विशद विवेचन रस 
ग्रन्थ म ह । एवं कथा प्रबचन आदि में श्रद्धालु जनता, संत महात्मा तथा हमार पूज्य 
स्वामी श्री विद्यानन्दजी महाराज भी इस का समाश्रयण करते रहते है । इस रिए 
सोचा गया था किं गीता के चिन्तन के साथ ही अध्यात्मरामायण का विचारण भी 
पारकं को रुचिकर दोगा, अतः "गौतागोरव' की कथाप्रसंगशेटी पर "रामच्चौ' 
व्याख्यानो मे प्रासंगिक विषयों का स्पष्टीकरण करते हए कदं खण्डो मे इस रामायण के 
प्रकाशन का प्रयास फिया गया । दमं प्रसन्नता है कि प्रभुदकपा से आज हमारा चह 
प्रयास पूणं हो गया ओर इस तीसरे भाग द्वारा पूणं की हे अध्यात्मरामायण को 
हम पाठकों की सेवा मे समर्पित कर रहे है | 
विशेषांक को इस रूप में प्रकाशित करने शा सुयोग इस प्रकार मिखा कि 
इस की सामग्री भी पहले विशेपांकों की तरह श्रीमल्परमहंस परित्राजकाचायं बह्म- 
निष्ठ छोकसंमही गीतीव्यास श्री १०८ जगद्गुरु महामण्डरेर स्वामी श्री विदयानन्द्‌- 
क्षी महाराज के इतस्ततः होनेवारे रामायणप्रवचनों से प्रा्र होती रही! स्वामीजी 
गीवा ओर रामायण पर्‌ ही प्रायः कंथा करते है । उन की कथा जनता को बड़ी 
ही रुचिकर एवं प्रबोध देनेवाखी होती दै, यह प्रसिद्ध ही दै । रोगों को पुराने प्रवचनों 
मरे मी अनूढा रख मिता है, विरोषता यह दै कि इन के द्वारा चे अध्यात्मविषर्यो 
का अध्ययन भी बातों ही बातों मे हो जाती है । स्वामीजी के रोकप्रिय प्रवचनं 
कौर जनता की उतण्ठो देखकर अनेकं छोग §न का संकठ्न कर ठेते दै भोर किसी 
श्तं ऋी पूर्ति खामीजी भीरो से किर भी करा ठते है । गीतोसंबन्धी रेसे प्रव- 
धेनो छ संह भीती खक ॐ रूपं भे प्रकाशित हो चुका था भोर अव इस धिति. 
षक से अभ्यात्मरामायण के प्रवचनों की भी पूति हो गरं हे । 
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परे के भागों मे रोकप्रसिद्ध चरित्रकथाभों पर ' रामच्यः न रखते हए 
ध्यास्ममाववार्‌ उपयोगी प्रसंगो पर दी उसे रखा गया था ¦ यदि समी सलों 
पर ‹ रामचचां रखी जाती तो उस के छिए स्थान, ओर आज्कर कागज भादि 
मिखना असंभव था । इतना चुनाव करने पर भी भन्थ की करेवरणृद्धि काफी हो 
` गदं । इख तीसरे खण्ड मे ( जो इसी वष पूरा करना था ) तो श्छोकसंख्या ही पृवौ- 
पत्या बहुत अधिक थी, अतः कागजनियन्त्रण के कारण रामचचो मे भी काफी कमी 
करनी पडी ! ओर भी, इस ग्रन्थ में अध्यात्मप्रसतगं या स्तो की मनोभावनाओं को 
अविच, पुष्ट करने के छिए बारंबार प्रायः एक से ही विचार आवृत्त हुए रै । ओर 
पूं स्थखों पर उन मे रामचचां कट बार आ चुकी दै, फिर उन्दी वातों को बार बार 
प्रकाशित करने से पिष्टपेपण सा दी होता । इस छिए कहीं कहीं रामचरित की चचा 
ओर कीं अध्यात्मभाव की चचा; अवकाश का ध्यान रखते हृए दोनों ही इस भाग मे 
परिमित रखे गये है । 

मुद्रणसंबन्धी सामग्री की अकथनीय मूल्यबृद्धि, तिस पर भी दुखभता के युग 
मे पेखा सनिल्द सचिनच्र रगविरंगा विरोषांक निकाख्ना हमारे छिए बहुत कठिन है । 
फिर भी प्रसुकरपा के बर पर धनहानि सहकर मी यह साहसभरा काम प्रभुप्रमियों 
को अर्पण किया गया है ! इस में हमे पूञ्य स्वामीजी महाराज के कमण्डट की भाक- 
स्मिक सहायता ओर निष्कामप्रोमी अपने गीताधर्मसहदायक तथा शाखाक्त॑चारक 
महानुभावो का भरोसा तो ह ही, क्योकि देश विदेश, अफोका भादि के ये सञ्जन 
स्वाधत्याग कर नये भाहक बनाने ओर प्रचार करने मे गीताधर्म की अथक सेवा 
करतेहै। आशा इसे प्रमुकी ही सेवा मानकर ये सल्नन एसे दी तत्पर रहेगे । 
हम इन के प्रति धन्यवाद्‌ ज्ञापन करते हुए प्रभु स उक्त महानुभावो के छिए आरोग्य, 
सुख, सद्भाव की कामना करते है । 

जिन निकटवतीं सदहयोगियों के दवारा हम विरोषांक पूरा करने मे समर्थं हुए, 
छोकावार क छिए उन का आभार मानना हयी चाहिए । एसे परे महानुभाव “भोटा- 
नाथ दत्त एंड संख नामक कटकत्ता के कागजन्यवसायी है, जिन की बनारसशाखा 
की सह्दयतापू्णं तत्परता से हमे कठिन समय मेँ भी सुमते से सामान मिर्ता 
रहा है। (गीतवाधमंः पर इस छपा के वदछे प्रमु इन्दे सुख खमद्धि प्रदान करेगे । 
अव के भूमिका छ्खिने के छिए हमे काशी विश्वविद्याख्य के प्रसिद्ध दशना्यापक 
डोक्टर भी० खा० आत्रेय महोदय का अनुग्रह प्राप्न हुआ । भाप ने नाक वातावरण मेँ 
अपने महत्व ॐ कार्यो से समय निकारकर भूमिका के रूप में एक गंभीर निबन्धं 


५. इ... 


६५ समायण पर ङ्ख दिया, जिस के छिए हम आप के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन 
करते हए आप जैसे प्रकाण्ड पण्डित की सेवा में धन्यवाद प्रदान ही कर सकते है । 

साथ ही श्रीमान्‌ पण्डित चिरंजीवखार शाखी, व्रजवासी 'गीताध्मंसंपादकः 
मी हमारे धन्यवाद भाजन है, जिन्दोने सर्वप्रथम तत्परता के साथ हिंदीमापा में इन 
विरोषांकों को प्रस्तुत किया है । एवं ज्ञानवयावृद्ध, दसिगुरुमक्तिपरायण श्रीमान्‌ मणि. 
भाईं जसभार देसादजी ने प्रवासादि का कष स्वीकार करके भी इस को गुजराती भापा 
मे भावालुवाद करने की जो अमूल्य सेवा की है, उन के हम अत्यन्त आभार हे । इसी 
तरह संपादनविभाग के श्री विश्वनाथ शास्त्रीजी आदि, प्रसविभाग के सभी ( संयो- 
जक, सुद्रक, बन्धक ) कर्मचारियों का भी हम आभार मानते है, जिन्हने शक्ति- 
अतीत श्रम करके इस प्रभु की सेवा में हाथ वंटाया है । गीताधम की सेवा प्रमु की 
ही सेवा दै । अन्त मेँ सत्र के रिए यही चाहना है कि गीताधर्मसेवियों को प्रमु सुख, 
समृद्धि, यश ओर सद्‌वुद्धि प्रदान कर स्वयं पुरसछरत करे । यही शुभकामना हम 
अपने निष्काम प्रमी संचाठक, सहायक, भनु्राहक, पाठक सभी के प्रति प्रकट 
करते दै । 


निवेदक-- 
गीताजयन्ती प्रकाश्चक--~ 
सं° २००३ गीताधमेकार्यालय, की । 





~ 
ग्नका 
[श्री अध्यात्मरामायण ओर उसके दाशंनिक सिद्धान्त] 


( ठे०--दशंनाचायं डं” भीखनखाख आत्रेय, एम० ८०, डी० छिट्‌०, 
अध्यापक, दर्शन ओर मनोविज्ञान, काशी हिन्दूविश्चवियाल्य ) 
"क~ 


सस्छरत साहित्य मे श्री अध्यात्मरामायण एक सन्दर ओर आदरणीय प्रन्थ है | 
इस में बहुत सरल, सरस ओर सुन्दर भाषा मे मयोदापुरुषेत्तम भगवान्‌ राम- 
चन्द्रजी का जीवनवृत्तान्त एक अपूव रीति से वर्णित है, जिस का भादिकवि श्री 
वाल्मीकिजी की रामायण मे अभाव हे । कटिसंतारक प्रसिद्ध॒ महाकवि तुरुसीदासजी 
ने अपने अमर ओर अमृतोपम काव्य “श्री रामचरितमानस ` में प्रायः इसी भन्थ 
का अनुसरण किया है। श्री अध्यात्मरामायण ओर श्री रामचरित्रमानस इन दो 
मन्धो के प्रचार के फरस्वरूप आज भारतवषं के कोने कोने में श्री वाल्मीकिजी के 
आदशंपुरुप रामचन्द्र को भगवान्‌ का पृण भवतार मानकर, उन की भक्ति से उच से 
उध्च गति को प्राप्न कर्ठेने की आशा मे अनेक खी पुरुप पना जीवन सन्तोष भौर 
शान्तिपूर्वक विता रहे दै । 

अध्यात्मरामायण केवर एक चरििचित्रक काव्य ही नहीं दहै। नडइसमें 
केवर भगवान्‌ राम को परत्रह्म परमात्मा का पूणं अवतार होना सिद्ध करफे उन की 
भक्ति का दयी उपदेश दिया गया है । बल्कि, जैसा कि इख अ्न्थ के नाम से ही उयक्त 
है, इस मे उच्चतम आध्यात्मिक रहस्यों का भी उद्धान किया गया हे । स्थर स्थङ 
पर संवादो ओर उपदेशों के द्वारा इस भन्थ मे इस देश में प्रचरित आध्यासिक 
सिद्धान्तो का विवेचन किया गया है, जिस से यह्‌ म्रन्थ केवर भगवद्भक्तो को ही 
नही, वरन ज्ञानियेों को भी भिय हो गया ह| प्रस्थानत्रय के सार, श्री शंकराचायं 
दवारा प्रदिपादित तथा भ्रचारित, मायावादी अद्वेतवेदान्त को इस महान्‌ मन्थ ने अपूर्व 
रीति से भक्तिरस मे पागकर अत्यन्त मधुर भर स्वादिष्ठ बना दिया दै । श्री कृष्ण- 
भक्तों के छिए जितना श्रीमद्भागवत का दशम स्कन्ध भिय है, उतना ही श्रीरामभक्तो 
के ङिए यह मन्थ ह । जिस प्रकार महाभारतान्तगंत श्रीमद्भगवद्गीता में भारत 
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के उञ्चतम दाशनिक सिद्धान्तों का विवचेन किया गया है, उसी प्रकार अध्यात्म- 
रामायण के अन्तगत रामहदय ओर रामगीता नामक अंशो मे उच्चतम दाशनिक 
सिद्धान्तो का वर्णन करिया गया दहै । इस भ्न्थ को अपनी जीवननौका बनानेवाला 
ठ्यक्ति--स्त्री अथवा पुरुप, ह्मण अथवा शुद्र. गृहस्थ अथवा यति, वारक अथवा 
वृद्ध--परमास्मा के साथ नन्य भाव प्राप्न करके भगवसप्र मरूपी परमानन्ददायक 
अमृत का पान करते हुए निष्काम कमं द्वारा भवसागर से सहज मं ही पार हो जाता 
है! आज भी इस अन्थ का उतना हयी महत्त्व दै जितना किं उस समय मेंरहा 
होगा जब पुस्तकों की इतनी अधिक प्रचुरता नहीं थी जितनी आजकल दो गदं हे | 

यह्‌ मन्थ कब छ्खिा गया ओर किससे छिखिा दोगा, ये प्रशन किसी दृष्टिसे 
कितने ही महत्व के क्योंन दों, जनसाधारण ओर सारग्राही व्यक्तियों के छिप्‌ इन 
का कुह महस्तव नहीं । दाशनिक तथ्यां का जन्म क्रिसी समयविशेप ओर ज्यक्ति- 
विरोपके मनमे होने परभी वे सनातन! केवर नाम ओर ख्पके यैदसे 
बेही दार्शनिक तथ्य भ्रायः सभी देशो ओर कारों मे पाये जाते हैः कहीं संकेत 
मात्र से ओर कीं विशद रूप मे । आजकर पाश्चात्य देशांमे जा ञ्चेसेञवे 
दाशंनिक सिद्धान्त नवीन से नवीन रूप छेकर इम संगो के सामने प्रकट हो 
रहे प, उन कों हम भारतवषं मे पुराने से पुराने समय में प्रचित देखते है । 
हमारे पूर्वजं ने, जिनके मन्थरेखनपरिश्रम के हम अत्यन्त ऋणी है, अपने व्यक्तित्व 
को कोई महत्त्व न देकर सिद्धान्तो का प्रतिपादन ओर प्रचार कियाथा। वे भटी 
भति जानतेथेकि नाम ओररूप देश ओर कार से सम्बन्ध रखते है; अतएव 
वे सार्वभौम ओर सवकाटीन नहीं हो सकते! सिद्धान्त ही सब देशों ओर 
सव समयं मेँ जीवित रह्‌ सकते दै । यद सममकर ही उन्द्येने अपने अन्थों मे 
अपना नाम तक नहीं दिया, अपने देश ओर समय का भी संकेत नही किया | यदी 
कारण दै कि आज देशकार्प्रिय ओर नामरूपखोल्लप विद्वानों के छिए संसत 
मन्थे के ठेखकों के नाम, देश ओर कार का ठीक ठीक पता खगाना बहुत कठिन हो 
रहा दै । आज तक किसी भी प्राचीन महान्‌ ग्रन्थ के सम्बन्ध मे इन विषयों पर 
विद्वानों का मतेक्य नहीं हो पाया । अतएव हम यष्ट पर इस प्रभ को नहीं उखाना 
चाहते किं श्री अध्यात्मरामायण का कौन ठेखक था ओर उस ने कव ओर कों यह्‌ 
मन्थ छिखिा होगा । पाश्चात्य जगत्‌ के एक आघुनिक महान्‌ सादित्यिक रेखक 
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भाल्डस हक्सठे ने कं सिद्धान्तं को ““पेरिनियर किरासोफी' अथीत्‌ सनातन 
सिद्धान्तो के नामसे पुकारादहै। ‡ ये बे अमर सिद्धान्त जा समी देशों ओर 
सभी काटो मे ॐच से ॐच ओर गहरे से गहरे विचारवाखे व्यक्तियों को मान्य होते है । 
भारत के संस्छृतसादिस्य में प्राचीनकाट के वेद्‌, उपनिषद्‌, महाभारत ओर योग- 
वासिष्ठ आदि ग्रन्थों मे उन का प्रतिपादन पाया जाता है| मध्यकाीन श्री शंकरा- 
चायने भी उनका प्रचार करिया दै । आधुनिक युग मे ससपुरुष.कवीर, गुरु नानक 
ओंर महाकवि तुखखीदासजी आदि ने हिन्दी भाषा मे उन को पुनर्जन्म दिया है । उन्ही 
सिद्धान्तो को वतमानकार मे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
रामतीर्थं, महाकवि रवीन्द्रनाथ रज्र ओर महात्मा गांधी जैसे महान्‌ उयक्तियों ने 
आज कर की दुनिया के सामने प्रकट किया दै । इन्दं सिद्धान्तो की चरक पाश्चात्य 
दाशनिकों ओर छेखको; सेटो, साटीनस, एवकहारट, वकठे, काण्ट, हेग, फिक्टे, शोपेन- 
हावर, ब्रेडठे, एमरसन ओर जेम्स एखन आदि के भन्धेों म पाद जाती हे । # 

इन सनातन ८ !ध€ण;2; ) दाशनिक सिद्धान्तो के विशद्‌ विवेचन 

का यह पर्‌ अवसर नदी है ओर न इस की आवश्यकता ही है, क्योकि ये सव 

सिद्धान्त अव भी भ्रतयेक हिन्दू की नाबियों में रक्त की नादै' भरे हृए हैँ । इच समय 
पिरे तो हिन्द मातार्पे इन सिद्धान्तो को स्तनपान कराते समय ही अपने शिशो को 
पिखा दिया करती थी ओर मदारुसा की भति “* शुद्धोऽसि बद्धोसि निरञ्जनोऽसि ” 
आदि की रोरियां सुनाकर उन को सखाया करती थीं ; ठीक उसी रीति से जिसप्रकार 
आजकठ के मानछिक उपचारक सेने से पहरे स्वास्थ्य के भावं (8०९९६5४० ) 
की रोरियोँ देते है । पाश्चात्य भौतिक वैभव की चकाचोध के कारण हमारे युक 
ओर युवतिर्योँ इन सनातन तथ्यों को नहीं देख रदे दै, अतएव भब समय आ गया 
है करि पिर इन का प्रचार किया जाय ओर भारतवषं फिर अपनी आध्यात्मिक सम्प्रति 
को पुनः प्राप्न करके जगद्गुरु बनने के छिए उद्यत हो जाय । 

अध्यात्मरामायण मे. वणित रामचरित्र से तो सदाकनि तुरसीदासन्नी की 
कपा से प्रायः सभी छोग परिचित है । यँ पर हम पार्कों को उस के दाशंभिक्क 
सिद्धान्तो से परिचित करा देना उचित समयते है । वे.येहै-- 
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१-- संसार की निःसारता 


भोगा मेधवितानस्थविचुर्टेखेव चश्चल; । 
आयुरप्यिसन्तपतरोदस्थजलबिन्दुदत्‌ ॥ ` [२।४।२० ] 
यथा ग्यारूगरुष्योऽपि मेको दंरानपेक्षते | 
तथा कारादिना ग्रस्ता लोको मोगानाखवतान्‌ ॥  [{ २।४।२१। 
पितृमातृतभातदारबन्ध्वादिसङ्गमः | 


प्रपायामिव जन्तूनां नर्या कष्टोषवचरः ॥ [ २।४।२३ | 
छायेव रक्ष्मीश्वपखा प्रतीतां तारुण्यमम्ूर्मिवदभु बं च | 
स्वम्रोपमं स्ीसुखमायुरस्पं तथापि जन्तोरभिमान एषः ॥ {२।४।२४] 
संसतिः सखम्रसदशे सदा रोगादिसंकुख | 
गन्धवेनगरप्रस्या मूढस्तामनुबतते ॥ [ २।४।२५ | 
प्रतिक्षणं ्षरत्येतदायुरामषटाम्बुवत्‌ । 
सपलां इव रोगोधाः रारीरं प्रहरन्व्यहो ॥ [ २।४।२८ | 
जरा व्याघधीव पुरतस्तजयन्त्यथतिषठते । 
मृत्युः सदेव यात्येष समयं सम््रतीक्षते॥ { २।४।२९] 


(जीवन के) भग मेघरूपी वितान मे चमकती इई बिजी फे समान चच्चरु है 
ओर आयु अम्नि मे तपाये हुए खोदे पर पडी हुई जखनिन्दु के समान क्षणिक है | 
जिस भकार सपे के मुंह में पड़ा हुमा भी मेंढक मच्छर को ताकता रहता है उसी 
प्रकार रोग कारुरूप सर्पं से मस्त हुए भी अनित्य भागों को चाहते रते है । पिता, 
माता, पुत्र, भाई, स्त्री ओर बन्धु बान्धवो का संयोग प्या पर एकत्रित हुए जीवें 
अथवा नदीप्रवाह से इकट्री हुई टकडियां के समान चच दहै । यह निःसन्देह 
दिखाई पडता है कि रच्मी छाया के समान चश्चख ओर योवन जरूतरङ्ग के समान 
अनित्य है; सखीसुख स्वप्र के समान मिथ्या भौर आयु अत्यन्त अल्प हे, तिस पर भी 
प्राणियों का इन मे कितना अभिमान दे १ यह्‌ संसार सदा रोगादिसंककर तथा स्वप्न 
ओर गन्धवंनगर के समान मिथ्या हे; मूढ जन दी इस को सत्य मानकर इस का 
अनुखरण करते है । कषे घडे भे भरे हुए जर के समान आयु प्रतिक्तण क्षीण हो 
रही है ओर रोगसमूह शत्रुओं के समान शरीर को घुखाये डाख्ते दै । वृद्धावस्था 
सिदिनी के समान डराती इई सामने खडी दं ओर मृत्यु भी उस के साथ साथ चरती 
हृद समय की भरतीक्ञा कर रदी है । . 
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र-जवन के खख सुख दुखःमय रु 
सवेदा सुखदुःखाभ्यां नरः प्रव्यवहष्यते | 
सुखस्यानन्तरं दुखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्‌ । 
सुखमध्ये स्थितं दुःखं दुःखमध्ये स्थित सुखम्‌ ॥ [२।६।१२,१२,१४] 
मनुष्य सदा ही सुख ओर दुःख से धिरा रहता है। सुख के पीले दुःख 
भौर दुःख के पीले सुख आता है। सुख के भीतर दुःख ओर दुःख के भीतर सुख 
सर्वदा वर्तमान रहता दै ! 
इ--स्वकमोजुसार जीष की गति 
स्वकमंसूत्र्रथितो हि लोकः| [ २।६।६ ] 
स्पू्वार्जितकमेव कारणं सुखदुःखयोः ॥ [ २।६।५ ] 
खोग अपने अपने कर्मो की डोर में वैधे हुए है । मुष्य कां पूर्वत कर्म ही 
उस के सुख अथवा दुःख का कारण होता दै । 
४.--पुनजेन्म 
देदी प्राक्तनदेरोव्यकणा देहवान्युनः । 
तद्देहोष्येन च पुनरेवं देहः सदात्मनः ॥ [२।७ १०३] 
यथा त्यजति वे जीणं वासो गृहणाति नूतनम्‌ । 
तथा जीणं परित्यज्य दे देहं पुननेवम्‌ ॥ [२।७।१०४] 
इख जीवात्मा ने अपने पूर्वदेहकरत कर्मो से यह शरीर धारण किया है भर 
फिर इस देह के कर्मो से यह ओर शरीर धारण करेगा ।. इसी प्रकार आत्मा को 
सदा पुनः पुनः देह की प्राप्नि होती रहती है । मनुष्य जिस प्रकार पुराने षस्त्रां को 
उतारकर फिर नये वस्त्र पहन रेता है उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर को 
लाकर नवीन शरीर धारण कर छेता हे । 


भ५--खस्यु के पञ्चात्‌ क्या होता हे 
जीवः करोति कर्माणि तत्फखेबेध्यतेऽवश्चः | 

उरध्वाऽधो अमते नित्यं पापपुण्यात्मकः स्वयम्‌ ॥ 
कृतं मयाऽधि्वं पुण्यं यज्ञदानादि निशितम्‌ । 

स्वगं गत्वा सुखं भक्ष्य इति संकट्यवान्भवेत्‌ ॥ 
तथेवाध्यासत्तत्र चिरं भुक्वा ` सुखं महत्‌ । 


( ९९ ) 


क्षीणपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्कमचोदितः ॥ 
पतित्वा मण्डले चेन्दास्ततो नीदारसंयुतः। 
भूमो पतित्वा व्रीह्यादौ तत्र श्थिस्वा चिरं पुनः ॥ 
मूत्वा चतुर्विधं भोज्यं पुरुैभज्यते ततः। 
रेता मृत्वा पुनस्तेन ऋतौ सरीयोनिसिश्चितः ॥ (४।८।१७-२ १५ 
>< >< > >< >€ 
जटेरे बर्पैते गर्मः लिया एवं विहङ्गम | 
पश्चमे मासि चेतन्यं जीवः प्राप्नोति सवशः ॥ 
स्मृत्वा सर्वाणि जन्मानि पूरैकर्माणि सवशः । 
जटरानरुतप्तोऽयमिदं यचनम॑त्रवीत्‌ ॥ 
अकार्याण्येव कृतवान कृतं हितामास्मनः | 
हत्येवं बहुधा दुखमनुभुय स्वकमतः ॥ 
इत्यादि चिन्तयन्‌ जीवो योनियन्त्रप्रपीदितः | 
जायमानोऽतिदु;ःखेन  नरकात्पतकी यथा ॥ 
 ४।८।३१, ३३, ३७, ३९ | 
जीव नाना प्रकारके कर्मोको करता है ओर विवश होकर उन क फठों से 
धता है । इस प्रकार पाप पुण्य के वशीभूत होकर सदा उची नीची योनियं मे 
भ्रमता रहता है। वह फेसी कल्पना करने गता दहै कि मने यज्ञ, दान आदि 
बहुत से पुण्यकमे किये है अतः मे नित्य दी स्वगं मे जाकर सुख मेगा । पसे 
अध्यासवश वह्‌ वह ( जाकर ) चिरकार तक महान्‌ सुख मागता दै ओर अन्त में 
पुण्य क्षीण हो जाने पर प्रार्ध की प्रेरणा से, इच्छा न रहते हुए भी नीचे गिरता हे । 
पे वहः चन्द्रमण्डल पर गिरता है । वँ से ८ चन्द्र रश्मियों के द्वार ) कदरे 
ऊ रूप में प्रथ्नी पर आकर बहत दिनों तक ब्रीहि आदि धान्यो मे रहता है । फिर 
चह ( मचय, भोज्य, ठ्य आर चेष्य ) चार प्रकार के भन्न के रूप से पुरुषों द्वारा 
खाया जाता है ओर वी्॑रूप मे परिणत हो जाता हे । तदनन्तर बह उस के द्वारा 
यथासमय स्त्री के गे में आता है । 
इस प्रकार बह स्री के गमौशय में बढता हे । जिस समय पाँचवा महीना द्योता 
है उसी समय जीव को चेतनाशक्ति पराप्त हो जाती हे । उख समय अपने संपूणं पूरव 
जन्मों का सर कर्मा का स्मरण करके जटरानङ से सन्तप्र हभ वह्‌ जीव इस प्रकार 
कदत! दै--: म सद्‌ अकयं कमं यीः करत! रदा, कभी अपना ( वास्तविक ) 


[ ॥॥ 


( १३ ) 


हितसाधन नहीं किया । अतः अपने कमीनुसार में इसी भकार बहुत से दुःख भोगता 
रहा । एसे ही चिता करते करते वह जीव ग्भ म पीडित होता हा अति कष्ट से 
जन्म ठेता हे, जैसे कि कोई पापी नरक से निकरता दो । 
द६--यहं सव संसरण ओर बन्धन मन का खेल हे 
मन एवहि संसारो बन्धर्चेव मनः श्चुमे । [४।३।२१] 
मन ही संसार हे ओर मन ही बन्धन है । 
७-हस इःख सुखमय सक्तार के स्नु भव का सूत कारण अज्ञान हे 
अज्ञानमेवास्य हि मूखकारणं तद्धानमेवत्र विधो विधीयते ! [ ७।५।९ 
संसार का मूख कारण अज्ञान ही है ओर शाखं मे उस का नाश ही ( संसार 
से मुक्त होने का ) उपाय बताया गया है । 
ज्ञान के दारा ही अज्ञान का नश दहो सकता दहे 
वियैव तत्नाशचविधो पटीयसी । [ ७।५।९ ] 
ज्ञाने विलीयेत विरोघतः क्षणात्‌ । [७।५।२६] 
अज्ञान का नाश करते में ज्ञान दी सम्थंहे। ज्ञान से व्ह एक चणम 
विीन हा जाता है क्योकि ज्ञान ओर अज्ञान का परस्पर विरोध ह । | 
8-अविद्ा का नाश करनेवाले ज्ञान का स्वरूप 
एेक्यज्ञानं यदोसखन्नं महावाक्येन चात्मनोः | 
तदाऽविया स्वरयैश्च नश्यसयेव न॒ संशयः ॥ [१।१।५०] 
सवंगतोऽहमद्वयः । [७।५।३५] 
जब ( तन्त्वमसिः, अहं ब्रह्मास्मि आदि ) महावाक्यं दारा जीवात्मा ओर 
परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यो सहित 
भबिदया वश्य नष्ट हो जाती हे; इस मे कोई संदेह नदीं है । मेँ वदी अद्वितीय एक 
ह जा सर्वव्यापी हे ( ेसा ज्ञान होना चादिए ) । 
१०--ज्ञान भगवद्भक्ति विना उदय नहीं होता ओर पेम- 
लच्तणा भक्ति से सरलता से उस्पन्न हो जाता हे 
व्वद्वक्तावुतपनना्यां विज्ञानं विपुर स्फुयम्‌ | [३।३।४०] 
रोके तद्धक्तिनिरता सवन्मन््ोपासकाश्च ये | 
वरा रादु मेवततेषां नेतरेषां कदाचन ॥ [२।२।३९] 
एवं मद्भक्तयुक्तानामात्मा सम्यक्भकादते | [२।४।४७] 


( १ ) 


यज्ञदानतपोमिषां वेदाध्ययन; मंभिः | 
नैव दृष्टुमहं शक्यो मद्धक्तिविमुखेः सदा ॥ [३।१०।२१] 
भक्तौ संजातमात्रायां मत्तत्वानुमःस्तदा ) [२।१०।२९] 
साप की भक्ति हो जाने पर आप का सुट तथा प्रचुर ज्ञान प्राप्न हो जाता 
है। संसारमें जा छोग आप की भक्ति मे तत्पर आर आप ही के मन्त्र की उपासना 
करनेवाले होते है, उन्दी के अन्तःकरण मे विदा का प्राहुभौव होता है; ओर किसी 
को कभी नहीं मेरी भक्ति से युक्त पुरुषों को ही आत्मा का सम्यक्‌ स्रात्तात्कार होता 
हे । भक्ति फे उत्पन्न होने मान्न से ही मेरे स्वरूप का अनुभव होता है । 
११-- भगवद्भक्ति का अधिकार सबको रे 
पु्तवे खीते विरोषो वा जातिनामाश्रमादयः । 


न॒ कारणं मद्धजने भक्तिरेव हि कारणम्‌ ॥ [३।१०।२०| 
खयो वा पुरुषस्यापि तियंभ्योनिगतस्य वा 
भक्ति! सञ्चायते प्रेमरुक्षणा दुभरश्णे ॥ [२।९१ ०२८] 


पुरुषत्व-स््ीत् का भेद अथवा जाति, नाम ओर आश्रम ये कोद भी मेरे मजन 
मे कारणनहीदहै। उसका कारणतो केवर एक मात्रमेया प्रमदहीदहै। पुरुष, 
४५ अथवा भ आदि कोर भीक्योंन दहो, उस में प्रमख्क्तणा भक्ति काआवि- 
व हों जाता 
न १२-- भक्ति के नौ साधन 
सतां संगतिरेवात्र साधन प्रथमं स्प्रतम्‌ | [३।१०।२२) 
द्वितीयं मसकथारापस्तृतीयं मद्गुणेरणम्‌ । 


व्यास्यातृतवं मद्रचसां चतुथं साधनं भवेत्‌ ॥ [२।१०।२३] 
आचार्योपासनं मद्रे मद्बुद्धयाऽमायया सदर । 
पञ्चमं पुण्यश्लोर्त्वं यमादिनियमादि च ॥ [३।१०।२४] 


निष्ठा मस्पूजने नित्यं षष्ठं साधनमीरितम्‌ । 
मम॒ मन्त्रोपासकल्वं साङ्ग सप्तममुच्यते ॥ [३।१०।२५] 
मद्धक्तेष्वधिका पूजां सवभूतेष मन्मतिः | ` 
बाह्या्थेषु विरागित्वं शमादिसहितं तथा ॥ [३।१०।२६] 
अष्टमं नवमं तत्वविचारो मम भामिनि। [३।१०।२७] 
( ९) सत्सङ्ग, (२) मेरे ( मगवान्‌ के ) चरित्रं की कथा, (३ ) मेरे गुणं 
की च्च करना, (४ ) बद, उपनिषद्‌, गीता आदि) मेरे वाक्यों की व्याख्या (मनन), 
(५ ) अपने गुरुदेव की निष्कपट दोकर भगवद्‌युद्धि से सेवा करना, ( ६ ) पवित्र 


( १५ ) 


स्वभाव, यम ( अहिंसा, सत्य, अस्तेय, जह्यचर्य, अपरिग्रहं ), नियम ( शौच, सन्तोष, 
तप; स्वाध्याय, ईन्धरपणिधान ) आदि का पाटन ओर मेरी पूजा में प्रम होना, 
(७ ) मेरे मन्त्र कौ साङ्गोपाङ्ग उपासना, (८ ) भरे भक्तो की मुञ्च से अधिक पूजा 
करना, समस्त प्राणियों में मेरी भावना रखना, वाह्य पदार्था मे आसक्त न होना ओर 
शमादि ८ शम, दम, तितिक्ता, उपरति, श्रद्धा ओर समाधान ) से संपन्न होना ओर 
८ € ) तत्त्व बिचार करना, ये नो भ्रकार के भक्ति के साधन हे । 


१३- भक्ति के फल ज्ञान दारा जीबन्धुक्ति 

मक्तौ संजातमात्रायां मत्तवानुभवक्तदा | 

ममानुभवरिषद्धस्य सुक्तिस्त्रेव जन्मनि ॥ [२।१०।२९ 

जीवन्मुक्ता बभूव सा | [४।२।२७] 
भक्ति के उत्पन्न होते ही मेरे सरूप का अनुभव हो जाता है ओर जिसे मेरे 


स्वरूप का अनुभव हो जाता दै, उसे उसी जन्म मे युक्ति का अनुमव होने ख्गता है । 
वह्‌ ( तारा भक्ति से ) जीवन्मुक्त हो गई । 


१८४ मोक्त का स्वरूप 


आचायेशचासरोपदेसादेक्यज्ञानं यदा मवेत्‌ । [२।४।४२] 
आत्मनो जोवपरयोमेलखगया तदेव हि 

रौय्ते कायकरणेः सदव परमात्मनि ॥ [२।४।४२। 
साऽवस्था स॒क्तिरिद्युक्ता दयपचारोऽयमात्मनि । [२।५।४१४] 


जिस समय मनुष्य को आचाय ओर शाख के उपदेश से जीवात्मा ओर 
परमात्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, उसी समय ( सव दुःख सुखो की › मूख 
अविद्या अपने कार्यं ओर साधनों सहित परमात्मा मे लीन दह्ये जाती ह । अविद्या की 
ख्य अवस्था को ही मान्त कहते दै। आत्मा में यह्‌ ( बन्ध ओर मोत्न ) केव 
उपचार मात्र दै | 
१५--मोत्त का अनुभव होने पर कमफल से दुटकारा 
बुद्धयादिभ्यो बहिऽसवंमनुवतंसख मा ॒खिदः | 


मुञ्नधरारन्धमसिरं सखं वा दुःखमेव वा॥ (२।४।४१) 
पवाहपपिते कार्ये कुवेन्नपि न स्प्यसे। 
याह्य सवत्र कंतु ह्वमावहन्पि राघव ॥ . (२।४।४२) 
अन्तःुद्धस्वमावस्तं र्प्यम्े न च कमभिः | (२।४।४२) 
तस्मद्धर्येण ष्िद्रंस इष्टानिष्टोपपत्तिषु । 
न हृष्यन्ति न मुह्यन्ति सवं मायेति भावनात्‌ ॥ (२।६।१५) 


साधवः समचित्त ये निशा विगतेषिणः 
` दान्ताः प्रशान्तास्छद्धक्ता निषृत्तसिरकामनाः ॥ = (२।२।२७). 


( ९६ ) 


इष्टपराततिविपत्योश्च समाः सङ्गविवजिताः | 
संन्यस्तासिर्कर्माणः समाः सङ्गतिरजिताः ॥ (२।३।२३८) 
यमादिगुणेः सम्पन्नाः सन्तुष्टा येन केनरित्‌ | < (३।३।२९) 
आत्मा को वुद्धि आदि से भिन्न अनुभव करके इस स्वं उ्यवहार का अनुवतन 
करा । बाहर से (इन्द्रियों यारा) कवरत्व प्रकट करते हुए जा कायं प्रारब्ध से उपस्थित 
हो उसे करते रहने पर भी तुम बन्धन में नहीं पड़ोगे १ इसङिए विद्धान्‌ खोग “सब 
कुलं माया ही दै ” इस भावना के कारण इष्ट या अनिष्ट की प्रपत मे धेयं रखकर हषं 
या शोक नदीं मानते, ठेसे छोग साधु करते दै जा सम्पत्ति विपत्ति में समान चित्त, 
सहा से रदित, पुत्र वित्तादि की एषणाओं से रहित, इन्द्रियों को वश मेँ रखनेवारे, 
शान्तचिनत्त, आप ( भगवान्‌ ) के भक्त, सम्पूणं कामनाओं से शल्य, इष्ट या अनिष्ट 
की प्राप्नि मे समान रहनेवाखे, सङ्गयैन, समस्त ( काम्य ) कर्मो का त्याग करनेवारे, 
सर्वदा ब्रह्मपरायण रहनेवारे, यम॒ आदि गुणों से सम्पन्न तथा जा ङं मि जाय 
उसी मे सन्तुष्ट रहनेवारे होते है । 
१द-- परमात्मा का स्वरूप 


रामः परारमा प्रक्रतेरनादिरानन्द एकः पुरुषोत्तमो हि। (१।१।१७) 

स्वमायया कत्लमिदं हि खष्टवा नमोवधन्तवेहि रास्थितो यः । 

सर्वान्तरस्थोऽपि निगूढ आत्मा स्वमायया खष्टमिदं विच्े ॥ (१।१।१८ 
रमं विद्धि परं तह्य सच्चिदानन्दमद्रयम्‌ | 
सर्वोपाधिविनिमक्तं सत्तामात्रमगोचरम्‌ ॥ (१।१।३२) 
आनन्दं निम॑टं शन्तं निर्विकारं निरज्नस्‌ | 
सवेग्यापिनमाह्मानं स्ववकाञ्चमकर्मष्म्‌ ॥ (१।१।३२) 


जारस्स्प्रयुषुष्टयास्या संपतिर्या प्रवते । 
तस्या विलक्षण साक्षी चिन्मात्रष्छं रघूत्तम ॥ (२।१।२४) 
तत्त एव॒ जगज्नातं छहवयि सवं प्रतिष्ठितम्‌ । 
स्वस्येव रीयते ङस्छं॒तस्मास्वं सवंकारणम्‌ ॥ (२।१।२५) 
चिन्मात्रज्योतिषा स्वाः स्वदेहेषु बुद्धयः । 
त्वया यस्मात्पमकादयन्ते सर्वस्याला ततो भवान्‌ ॥ (२।१।२७) 
राम निःखन्देह प्रकृति से परे, परमात्मा, अनादि, आनन्दघन, अदितीय ओर 
पुरुषोत्तम है । बे अपनी माया से इस सम्पूण जगत्‌. को रचकर इस ऊे बाहर भीतर 
सब ओर आकाश के समान व्याप्र है ओर आत्माखूप से सन के अन्तःकरण में स्थित 
हए अपनी माया से इस वि को परिचाछित कर रे हँ । राम को खाक्तात्‌ अद्रि 
तीय स्िदानन्दघन परद्य समद्चो; वे निःसन्देह समस्त उपाधियों से रदित, सत्ता- 
मात्र, इन्द्रियों ॐे अविषय, आनन्दघन, नमल, शान्त, निविंकार, निरञ्जन, सर्वत्यापकः 
खयंमकाश ओर पापहीन, परमात्मा है । हे रघुभरे्ठ, जात्रत, स्वप्न ओर सुषु 


( १७ ) 


जातान प्रकरकी सृष्टि हे, उस से आप विखन्तण है तथा उस के चेतनमाच्न 
सत्ती हह सम्पूण जगत्‌ आपी से उन्न हमादहै, आप ही में स्थित है 
ओर आपदही में खीन होताहं) इसलिए पदी सबके कारण है। चिन्मात्र 
पा्तःस्वरूप प दी सव के शरीरो मे स्थित होकर उन की वुद्धियां को प्रकाशित 
कर रहे है. इस्रटिए आप ही सव के आत्मा है । 
ॐ 
१७- वही परब्रह्म सव का उगस्पाहे 
एक एव पये द्याह्मा ह्यद्वितीयः समः स्थितः | 


आनन्दख्पो बुद्धयादिसाक्षी रयविवजितः ॥ (२।७।१०७) 
षड्भावरहितोऽनन्तः सत्यप्रज्ञानविभ्रहः ॥ (२।७।१०६) 
जाग्ररस्वमुषुप्ट्यास्या वृत्तयो बुद्धजञेगणेः। । 

तासां विरक्षणो राम स्यं साक्षी चिन्मयोऽव्ययः ॥ (३।२।२३ ०) 


देदेन्दरियमनःपरागुद्धिभ्योऽपि विरुक्षण, 
आहमा शुद्ध स्वयंज्योतिरविकारी निराकृतिः ॥ (२।४।३८।३९) 
आहमा सवत्र पृण, ्याच्चिदानन्दाद्यकोऽव्ययः | 


बुद्धयादुपाधिरहितः परिणामादिबिजितः ॥ (२।४।४०) 
स्वप्रकारोन देहादीन्‌ भासयन्ननपावृतः | 

एक एवाद्वितीयदव सत्यज्ञानादिरक्षणः, ॥ (२.४।४१) 
सर्वगतोऽयमद्यः | (७।५ २५) 


वह परमात्मा एक अद्वितीय ओर समभाव से स्थित रै ! वह आनन्दरूप है 
ओर युद्धि आदि का साक्ती, अविनाशी है, षडभावविकारो से रहित, अनन्त ओर 
सच्चित्‌ स्वरूप हे। दहे राम, बुद्धि के सत्व, रज र तस इन तीन गुणों से प्राणी 
की क्रमशः जाग्रत्‌, स्वप्न ओर सुषुप्ति ये तीन अवस्थे होती है; पर आप इन तीनों 
से सर्वदा प्रथक , इन के साती चिस्स्वषूप ओर अविनाशी है । आत्मा देहः, इन्द्रिय 
मन, प्राण ओर बुद्धि आदि से प्रथक्‌ तथा शुद्ध, स्वयं प्रकाश, अधिकारी ओर निराकार 
2 ! आत्मा सर्वत्र पूणे, चिदानन्दस्वरूप, अविनाशी, बुद्धि आदि उपाधियां से शल्य 
तथा परिणामादि विकारो से रहित दै । यह्‌ अपने प्रकाश से देह आदि उपाधियों को 
ध्रकाशित कृरता हुमा भी स्वयं आवरणशुल्य, एक, अद्वितीय ओर सव्य ज्ञान आदि 
उन्तणेांवाखा है । वह्‌ अद्धितीय आत्मा सर्वत्र व्याप्त है । 
१द-परमार्मा की जगदुत्पादक शक्ति माया 
य्था जले फेनजारं धूमो वहौ तथा वयि । 
्दाधारा `लद्विषया माया छायं सजस्यहो ॥ (१।७।३२) 
सदाश्रया त्वद्विषया माया ते शक्तिरुच्यते । (३।२।२०) 
मूरुपरङृतिरिषयेके प्राहुमयिति केचन | 
अबिया संसतिमेन्ध इत्यादि बहुधोच्यते ॥ (२।३।२२) 


( १९८ ) 


त्वामेव निगुण शाक्तेरारृणोति यदा तदा| 


अव्यक्तमिति प्राहुवेंदान्तपरिनिष्ठिताः ॥ (३।२।२१) 
मां विद्धि मूलप्रकृतिं सगेस्थित्यन्तकारिणीम्‌ । 
तस्य सन्निधिमात्रेण सखजामीदमतन्दिता ॥ (१।१।२४) 


जक के फेनघमू््‌ ओर अमि के धूषँ के समान आप के आशित शर आप रं 
को विषय करनेवाी माया नाना प्रकार के विचित्र कार्यो की स्वना करती ह । आः 
के आश्रय यें रहनेवाखी ओर आप हयी को बरिषय करनेवाटी माया आप की ही शक्ति 
करखाती दै । को इसे मूर प्रङ्ृति कहते है ओर कोद माया तथा वही जवियः. 
संश्नति ओर बन्धन आदि अनेक. नामों से पुकारी जाती ह । जिस समय वह्‌ माय! 
शक्ति आप निगुण को ठक छेती हे उस समय बेदान्तनिष्ठ पुरुप इसे अव्याक्रत कदत 
है । चद सोता कः संप्रार को उत्पत्ति. स्थिति ओर जन्त करनेवाी मू प्रकृति 
जानो वेदी निरटस्प टोकर इन कौ सन्निधिमात्रसे इस विश्र की रचना किय 
करती हे | 
१६-मायाकेदो खूप 
ख्पे द्वे निशिते पूवं मायाया कुरनन्दन । 
विक्षेपावरणे तत्र॒ प्रथं कल्पयेज्जगत्‌। (३।४।२२.२३) 
अपरं खखिरं ज्ञानषूपमवृत्य तिष्ठति । (२।४।२४) 
हे छुखनन्दन ! मायाके दो प माने गे है एक विकतेप, दूरा आवरण । इन 
म से पटी विक्तेप शक्ति समस्त संसार की कल्पना करती हे. ओर दृसरः आवरण 
शक्ति सम्पूणं ज्ञान को आवरण करके स्थित रहती हं । 
२०--जगदुस्पत्ति 
स्रया संक्षोभ्यमाणा सा महत्त्वं प्रसूयते । 
महत्तसवाद् कारष्टयया संचोदितःद्‌ भवेत्‌| 
अहंकारो मद्त्त्वुवृतसिविधेा मवेत्‌ । 
साच्चिको राजस्वेव तामसश्चेति भण्यते ॥ 
तामसा्सष्षमतन्मात्राण्यासन्‌ मृतान्यतः परस्‌ । 
सथृखानि क्रमो राम क्रमो्तरगुणानि च ॥ 
राजसानीन्द्रियाण्येव सालिका देवता मनः । 
तेभ्योऽभवत्‌ सूत्ररूपं शिङ्ग सवगतं महत्‌ ॥ 
ततो विराट्‌ समुत्पन्नः स्थ॒रदूमृतकदम्बकात्‌ । 
विराज पुरुषास्सवं अगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ 
( ३।३।२३, २४, २५, २६, २७ ) 


( १€ ) 


व दे राम ! आप के द्वारा भित होने पर इख शक्ति से मदत्‌तत््व उत्यचच होतः 
रै ओर महत्तत्त्व से आप ही की प्रेरणा से अहंकार प्रकट होता दै । महततव 
से ओत ्रोत वह अहंकार तीन भकार का हज, जे साच्दिक, रजस ओर तामख 
कहलाता है । क्तेमस अहंकार से शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्ध ये पन्च सुम 
तन्मात्रा हई' ओर इन सूच तन्मात्रा से इन के गुणातुखार करम से आकाराः 
वायु, अभ्नि, जर जओौर एथिवी ये पोच स्थूढ भूत हृएट । राजस अहंकार से दसं 
इन्द्रियं ओर सात्त्विक अर्दकार से इन्द्रियो के अधिष्ठाता देवता तथा मन उत्पन्न हुए । 
ओर इन सव से मिख्कर समष्टि सूद्मशरीरशूप दिरण्यगभं हज जिस का दसं 
नाम सूत्रासमा मी ह । फिर स्थूढ मूतसमूढह से विराट उत्पन्न हज तथा विराट पुरुष 
से यह्‌ संपूण स्थावरः जङ्गम संसार प्रकट हु । 


२१- जाव का स्वशूप 


अवि्याङ्ृतदेहादिसंधाते प्रतिबिम्बिता | 
चिच्छक्तिर्जीवरोकेऽस्मिन्‌ जीव इत्यभिधीयते ॥ (१।६।३४) 
यावदेहमनः प्ाणवुद्ध यादिष्वभिमानवान्‌ । 
तावत्कृ सवमोक्तसघुखदुःलादिमाग्‌ भवेत्‌ ॥ (१।७।२५) 


मालमन संखतिर्नाध्ति बुद्धेशेनं न॒ जास्विति । 
अविवेकाद्‌ द्वयं युड्वस्या संसारीति प्रवते ॥ (१।७।२६) 
अहंकारर्व वबुद्धिर्व पञ्चप्राणेन्दियाणि च । 


छिङ्ञमिर्युच्यते प््ञेजन्ममृतयुयुखादिमत्‌ ॥ (२।१।२१) 
स॒ एव जीवसंजञश्च रोके भाति जगन्मयः । 
अवाच्यानायविेव कारणोपाषिरूच्यते | (२।१।२२) 
स्थलं सूम कारणास्यमुपाधित्रितयं चितेः । 
एतै्विरिष्टो जीव स्याद्धियुक्तः परमेश्वरः ॥ (२।१।२२) 


अविदयाजन्य देहादि संघातो से प्रतिविभ्वित हई चित शक्ति ही इस जीवरोक 
मं 'जीवः कहलाती दै । यद जीव जवतकर देद, मन, प्राण ओर्‌ बुद्धि आदि मेँ अभि- 
मान करता है तमी तक कटृभ्त, भोक्ठत्व ओर सुखादिकं को भोगता है | वास्तव मे 
आत्मां मे जन्ममरणादि संसार किसी भी अवस्था मे नदी है ओर बुद्धि मे कभी ज्ञान- 
शक्ति नहीं है । अविवेक से इन दोनों को भिखाकर जीव (संसारी ह एेसा मानकर 
कर्म से प्रवृत्त हो जाता दै । अकार, बुद्धि, पच भ्राण ओर दस इन्द्रियां इन के समृ 
को ही प्राज्ञजन जन्म, मूस्यु ओर सुख दुःखादि धर्मोवाला द्द वताते हैँ । वद 
( जिद्गदेदाभिमानी चेतनामास ) ही जगत जँ तन्मय हा. जीव नाम से विख्यात 
है । अनिर्वचनीय ओर अनादि अविद्या ही ( इस जीव कौ ) कारण उपाधि कही 
जाती है । शद्ध चेतन की स्थूढ, सूम ओर कारण ये तीन उपाधिरयं ह । इन 


( २० ) 


उपाधि से युक्त होने से वह्‌ जीव कटछाता दै, ओर इन से रदित दने से परमे- 
श्र कहा जाता है| ॥ 
२२ चेतन के तीन प्रकार 


जुद्धयवच्छित्नचैतन्यमेकं पूणमथापरम्‌ । 
आभासस्तवपरं निम्बमूतमेव॑ त्रिधा चितिः ॥ (१।१।४६) 
सामाघवद्धः कतृ स्वमविच्छिन्नेऽविारिणि । 
साक्षिण्यरेप्यते श्रान्त्या जीवघ्वं च तथाऽनुधैः ॥ (१।१।४७) 
आभासस्ु मृषा बुद्धिरविवाकायमुच्यते | 
अविच्छिन्नं तु तदुत्रह्म॒विच्छेदस्तु विक्रस्पतः ॥ (२।१।५८) 
अविचठिन्नस्य पूर्णेन एकस प्रतिपाचते । 
तत्तमस्यादिवाक्येश्च सामासस्याहमस्तथा ॥ (१।॥१।४९) 


चेतन तीन प्रकार का है--( १) वुद्धयवच्छिन्न चेतन, (२) सर्वत्र परिप 
चेतन, (३ ) बुद्धि में प्रतिबिम्बित चतन; जिस को आभास चेतन कहते > । इनमें 
से केव आभास चेतन के सहित बुद्धि मे ही कतृ त्व हे अथोत्‌ चिदामाख के सहित 
धुद्धि हयै सब कार्य करती दै । किंतु अज्ञजन घान्तिविश निरबच्छिन्न, निर्विकार. 
साक्षी आतमा में कतृ त॒ ओर्‌ जीवत का आरोप करते है अर्थात्‌ उसे ही कत भोक्ता 
मान छेते है । आभास चेतन तो मिथ्या दहै । बुद्धि सविद्या का कार्यं है ओर पर- 
नह्य परमात्मा वास्तव मे विच्छेद्रदधित है अतः उस का चिच्छेद भी कल्पित है । 
साभास अर्हरूप अवच्छिन्न चेतन (जीव ) की 'तन्त्मसिः आदि महावाक्यों दस 
पूणे चेतन ( जह्य ) के साथ एकता वतखईे जाती है 


२६३- जगत्‌ का सिध्यास्व 


मायया कलितं विद्यं परमाह्मनि केवले । (२।४।२४) 
रञ्ज सुजङ्गवदुमन्या व्चिरे नास्ति किञ्चन । 
श्रयते द्यते यद्स्स्मयेते वा॒नेदैः सदा ॥ (२।४।२५) 


असदेव हि तत्सर्व यथा श्व्रमनोरथो ॥ (३।४।२६) 

यह्‌ सम्पूण निश्च रज्जु मे सपंश्रम के समान शुद्ध परमास्मामें मायासे 

कल्पित है, विचार करने पर यह्‌ कुदं भी नहीं ठहरता । मतुष्य जा छं सवदा सुनते 

&, देखते अौर स्मरण करते है, वह सन स्वप्र ओर मनोरथो के समान असत्य है । 

श्री अध्यात्मरामायण के संदेप मे ये ही दाशंनिक सिद्धान्त है। अस्तु, इस 

उत्तम अन्थरल्न को हिन्दी भाषा मे अलुबाद करके ओर खस पर स्वामी 

श्री वियानन्दजी की 'रामचचो' नामक अस्युत्तम व्याख्यासदितत उस को प्रकाशित 

करफे गीताधर्म के प्रकाशकों ने जगत्‌ का वास्तविक उपकार किया है । तदर्थं बे 
सन के धन्यवाद्पात्र हैँ । 
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ॐ नमः श्र स्चिदानन्दस्वरूपाय रामचन्द्राय 
श्रीमदु- 
[ सरलाथं ओर रामचचां नामक विवरणसहित 1 
सुन्दर 
प्रथम सगं 
दीप्शङ्गर्जासमिरहनूमल्ृतक्ञोषनाम्‌ । र्कं प्यातुपुचुक्तः कि्बो रामो मुदेऽस्तु वः ॥ 
हनुमानजी दवारा समुद्र लाषकर लङ्का म जाना- 
भीमहादेव्‌ उवाच-- 
शतयोजनविस्तीणे' सथुदरं मकरालयम्‌ । 


लिलहूयिषुरानन्दसंदोहो मार्तात्मजः | १॥ 


ध्यास राप परासानमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
भगवान्‌ शेकर बेले-- हि पावती, सौ योजन चौड, भयंकर जख्जन्तुश्रों से 
भरे हृर समुद्र को लोधने के लिए उयत ( उक्षादमय ), आनन्द से परिपणे 
श्रो हनुमानजी परमास्मा रामचन्द्रजी का स्मरण कर इस प्रकार बेते- ॥ १॥ 
रामचचो---प्रभुमेमी सना, पू्णतम पुकषोत्तम, विशुद्ध चित्सवरूप, परात्पर ब्रह्म भ्री 
राम खाक्रार भोर निराकार श्छस्पमें समरस एकी वस्तु ह। नके दटय भोर भदश्य 
दोनों खल्पों मे कोर भन्तर नष्षदै। प्रेपियों क्षी मावनामयी षटि भपने मन के सुचिल्प 
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[र 
॥ 


सीमे परभु राम के अपरकट स्वरूप को दालकर दश्यरूप मे अपने सामने प्रकट कर लेती हे, 
यहीश्रीरमकाजवतारदै। भरीराम पेमियोंकफो जिक्त स्थल पर लनसे दशंनदे रेये, 
उस फे पटले भी वे वरह विद्यमान थे, शस के बाद उन का अन्तधांन या न्य स्थान कौ गमन 
हो गया, तो भी वे इत स्थल पर पष्टली ही भाँति विमान रहते हे, इत समप फेबल ठन 
का स्वरूप वह अव्यक्त हो लाता ३ । प्रेमी की भावना लब उन मे मनुष्य के स्वरूप ओर गुण 
धर्मो का आसेष कर लेती द, तज दस के जघीन होकर प्रमु आते जाते से लगते हँ घोर इस 
रीति से भपनी मधुर लीलां दवाय भक्तों को निरतिशय खानन्ददायक प्रतीत होते रहते दै । 

प्रमु कौ इन लीलां का जास्छादन, अनुभप्र या प्रत्यक्ष दशन करते है कोन ? नो परम 
जानी योगीन्द्र मुनीन्द्र रै, जाद्यी स्थिति को प्राप्त परमहस संत रै, निदनद्र वधृतरत्ति में 
विचरण करनेवाले चरह्मरस्कि दै, वे । पितु परमात्मा लोर उन फे प्यारेये सब मष्टानुभाव 
माया भोर लगत्पपञ्च ते परे, अप्राकृतिक विभूति के स्वरूप हं । इस लिए प्रकृति भोर पच्चमतों 
षे बीच र्नेवाते हम मायिक्र प्राणी प्रमु क्री लीला भोर उसकी सामी के यथां स्वस्पको 
न लान सक्ते ई, न निश्वयरूप से कष दो सक्ते हे । प्रभु की कायंरूप दिष्य लोला सोर 
कारणरूप इच्छाशक्ति केषी ३, क्यों होत्तीदै) च्सकाक्या स्वरूपे; इस बारे में हम 
बहस सामान्य, उतनी ही स्थूल बाते कहने के अधिकारी ह, जितनी कि शाको भोर गुरुभं 
फे द्वार स्थूलरूप तथा सूत्ररूपमे जान ली गई रँ । परमात्मा की विभूति धनिर्व॑चनीय दै, 
मन ओर वाणी हप का धारण भोर कथन करे भँ जसमरथं हँ । दस विभूति का विस्तार 
के साथ, प्रभु के समीपम जाकर दशंन करना हो तो बाहरी इन्द्रियों को रोककर, समाधि की 
स्थिति भें बेठकर भन्तश्वन्तुजों से देखना चाद्िए । तमो अलौकिक दिव्य प्राश ® सहारे 
भगवान्‌ की लीला्मों का यथां दशन होता हे । वेह दश्त॑न स्वसवेय ( केवल लपने ही अनु- 
भष की चीन) हे) कथा प्रवचनादि के द्वारा उक्त का भकाश नहींह्ो सशता । 

पभुकी घ्न दिव्य ्ीललाभो का दशन, जोकि मोक्षसुख या जीवन्मुक्त अवस्था में 
जरहमानन्द्‌ का अनुभव का जा सकता दै, प्राप्न करने के लिप ईन संक्षिप्त स्थुल लीलाभों का 
परभु के अवेतार, चरितो के नाम से पुराणशाख् लोक में वणन करते दै। नेता कि इस 
सअध्यात्मरामायथ में श्री सूतनी अटासी हजार ऋषियों के प्रति श्री रामसर का वन कर 
रहे दँ प्रयोजन यदै क्रि ¶न कतिपय लीलाभों का स्मरण चिन्तन करते रहने से साधक 
पने अशुभो का क्षय करके (नित्यलीला या ब्ह्मानन्द्‌ का भनुमव प्राप्न कर खे। जिख 
परकर भगवदूषतसला शवरी ने चख चकर मठे क्वादिष्ठ फल भगवान्‌ को भरण करने के 
जिए एकत्र किये थे, शस पभरकार संत म्ात्मार्ज ने जिन जिन लीला्भो को, मनुर््यो को प्रमु 
को भोर प्रेरित करने फे लिए आक्षषंण करने योग्य या स्ादिष्ट लगने योग्य समा, उन 
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-को नमूने के तौर पर चुन चुनकर शलो के बीच मे रख दिया है, यों तो प्रभु को दिव्य लीला 
अनन्त हँ, चिरनूतन है, रमणीय ई । क्यों कछि- 
चण तरणे यन्नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः । 
जो वस्तु क्षण क्षर पर नई ही नरै दिखाई दे, उस को रमणीय कहते ह । भसु, 
भभु को लीलां दौ भकार की है, एक नित्यलीला या दिव्यलीला, दृखरी लोकलीला । 
नित्यलीलाभों पर देशा काल आदि का प्रभाव नहीं पडता, युगविप्थ॑य, रषिप्रलय भादि षे 
परे, निरपेश्च वे लीलार निरन्तर होती रहती दँ । नित्यमुक्त, कल्पान्तनीवी भौर ब्रह्मनि 
योगीन्द्र मुनीन्द्र उन लीला्ओं का दशन करते है । जिस प्रकारये लीला नागतिक् प्रपञ्च 
से परे, अमायिक ओर किसी भचिन्त्य ईश्वरीय शक्ति से निभित होती है, षी प्रकार श्नके 
दशन करनेवाले महात्मानन भी भोतिकृ प्रच्छ से निमुंक्त ओर मायातीत होते ई। जो 
नित्यमुक्त महात्मा हवे तो स स्थितिमे दै ही, पर भूलोक मे सदेह वतमान साधुषंत 
मष्टानुमाव दस पाञ्चभोतिक स्थुल शरीर के द्वारा भगलां का दर्शन नहीं कर सकते + 
हन को सूरमदेहत्तेभी परे एक भावरेह के द्वारो लीलाभों फा साक्षात्कार होता दै । 
जन क्कि प्रभुलीलाओं की अपेक्षा अत्यन्त स्थुल विरटघ्वरूप का दरान अ्जुनको हन 
चमेचन्ुभं से न ष्टो सका था, तथ रहस्यभरी दिव्यलीलारे इस पाथिव शरीर से कैसे 
देखी जा सकती रे ! | 
यह तो हई नित्यलीला की बात, पले कदा गया है कि परेमिमों की भावना के अनुकूल 
छने्कों मनोरम स्वरूपो मेँ भगवान्‌ भक्ता को दशन देते या चरित्र करते हए दिलाई देते ई। 
यक्षे परभु की लोक्षलीला द, दकम भरभु सीमित स्थानों मे चलते किरते हए दिखा देने 
पर भी सवत्र, सर्वदा एक अखण्ड अद्वय सूप में व्याप्त रहते रै । भक्ता की भाकाक्लाको तृप्र 
कने के साथी साथ दष संक्षिप्त लीलापकाश में यह भाशय भी समाया रहता ३ कि नीव. 
गण प्रभु के शरणागत टो, लोक मे आदश, मर्यादा भोर धमकी स्थापनाष्टो। इष प्रकार 
मेपियों की सान्तना भोर लोकमर्थादा की स्थापना के लिए लोकलीलाओं के पकाश द्वार 
भगवान्‌ मौर उन के भक्त दोनी चेश करते रदते है । इष सीलाविस्तार मे भगवान्‌ षे 
परिकर चने हए जो नित्यमुक्त भक्तगण हँ बे मुख्य सद्टायक होते ई ; निष प्रकार क्कि इष 
भकृत सीतान्वेषण के चसितरपिस्तार मे परनकुमार श्रो हनुमानजी पमु के सहायक हो रहै है । 
सजनो, पूवं प्रसंगो मे लब तक नो कुच कथामाग वेन किया गया था, ठत के अनेको 
पात्र, श्री दशरथजी, कोसलया भादि माता, वसिष्ठ, विश्वामित्र, जनक, मरद्वान आदि गुरुजन 
तथा चतुन्युहावतार के भङ्ग लचमणजी आदि; ये सब मगवन्‌ की निस्यलीलला फे परिकर 
(षशिर हीर, लोकि भक्तमावना के निवांह्यथं ओर लोककर्याण की कामना. से 
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दत रामरूप की जोकलीला को सरस लोर मधुर रूपमे प्रेमियों के समक्ष प्रस्तुत करते भा 
रहे ह । भगवान्‌ नित्य नवीन लीला करते हतो उनकेभक्त भी रेषाकरने मँ न से 
पी नष्टीं है, यदीं पर देखो, भी हनुमानजी महाराज भपने नित्यलीला के श्वरूप मे साक्षाच 
श्री शंकर भगवान्‌ ई, वे मब यष्ट लोक्षलीला के अभिनय के बीच मे खमुद लौँघमे के लिए 
केषा मनुष्यो का सा नाटक रच रहे दै । यष्टी हनुमानजी अपने मुख्य शंकर महादेष स्वरूप 
मतो श्स रामचरित्र का श्री पार्व॑तीजी क्षे परति कथन करते जाते रहै बोर भाप हइ हनु- 
मल्स्वरूप मे कभी बंदर के बीचर्मे दीनष्टीन दशमे देते जाते ईह, कमी भूधराकार देह 
धारण कर सिंहनादे करते है । 

ये धी हनुमन्तलालजी एस काण्ड फे नीच रेसे ष्टौ अनेकानेक दिन्य भोर विलक्षण 
चरित्र कर रिखानेवालते दै, जिन से स काण्ड मे अत्यन्त ष्टी शोभा फा समावेश हुभा रै। 
भोर इन्हीं सज बातो को देखकर एस प्रकरण का नाम भो सुन्दर काण्डदहो गया रै। यद्यपि 
पिद्धले अनेक काण्डं का नामकरण हन स्थानो फे नाम पर हुमा रै जष्टं कि उस प्रकरण की 
मुख्य लीला संपन्न हु ई, नेसे घयोध्याकाण्ड, सरण्यकाण्ड, क्विष्किन्ाकाण्ड ; किंतु इत 
काण्ड के नामकरण मे कमभङ्ग का कारण यह्‌ ह कि आदिकवि श्री वारमीक्िी ने राम- 
चरित की रचना करने मे सष से विलक्षण काम्यशेली भरात्‌ भनेको भलंकार, विवि छन्द, 
समुद्-माकाश-रातरि-लङ्भा-वन-पर्वत आदि फे मावमरे वणन मे कमाल कर दिया है! शस 
सुन्दरता के कारण उन्दटोने पस काण्ड का नाम सुन्दर्रला भोर इसी शेली को ध्यात 
रामायणरचयपिता वेदन्यासजी ने प्रहरण करलिया। घोर भी, धस काण्ड फे नायक 
श्री हनुमानजी का चरित्रवेभव, कायैतत्परता भोर सब से दक्र माता सीताकेसाथयउनक्ा 
करुणामय तथा वात्सरयपृणं संवाद नेषा इत्तम भर हशयग्राहौ यो हभ, वेसा अन्यत्र कम ही 
हुमा हे, इन सच बतो से इते सुन्दरकाण्ड कषा गया, नेती कि एक लोशोक्ति मी ह 

सुन्दरे सुन्दरी सीता सुन्दरे सुन्दरः कपिः । 

सुन्दरे सुन्दरी वाती सुन्दरे किं न सुन्दरम्‌ ॥ 

"सुन्दर मे क्या कया सुन्दर नी, छ मे माता सीता सुन्दर दै, हनुमानजी सुन्दर 
, श्न फे तथा भन्यों के संवाद मी षडे धुन्दर हुए द ।' सब से बदकर सुन्दरकाण्ड नाम 
पटने का यह भी षतु है किं जिख त्रिकूटाचक् पवत पर के एक शिष्छर पर लङ्कापुरी बसी है, 
टस का नाम नील है, दूसरा शिखर सुवेल नामक हे जहौ रामजी काकटक पडा था, ससी 
पवत का तीसरा शिखर सुन्दर नाम से विख्यात है, जिस पर धशोकवारिका ओर खीतानी 
विरालमान ्थी। पस काण्ड की मुख्य घटना इस सुन्द्रनामक शिखर पर ्ोने पे 
शसुन्द्रकाण्ड' राम पहले काण्ड की तरह उचित दी हुभा, भस्त | 
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अब देखना चादिए क्षि इन सुन्दर चरितो का आरम्भ करने कै लिए हनुमानजी क्या 
कह रहे है-- 
. पश्यन्तु वानराः सवं गच्छन्तं पां विहायसा ॥ २॥ 
अपोपं रापनि्ंक्तं पदहबाणमिवाखिल्ताः । 
पश्याम्यद्येव रामस्य पत्रं जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ३॥ 
कृतार्थोऽहं ठृतार्थोऽं पुनः पश्यामि राषवम्‌ | 
हे वानरे, तुम सब देखो, मै भगवान्‌ राम के होड हए अमोघ बाण फे समान 
श्राकाशमाभे से जाता ह । मँ आज हयी रामग्रिया जनकनन्दिनी श्री सीताजी को देखगः, 
निश्चय ही अव मँ कृतकायं होकर पुनः श्रीरथुनाथजी का ददन करू गा ॥ २-३ ॥ 
प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सढृर्स्मरन्‌ ॥ ४॥ 
नरस्तीतां भवाम्भोधिमपारं याति तत्पदम्‌ । 
फि पृनस्तस्य दूतोऽहं तदङ्गङ्लियुद्रिफः ॥ ५॥। 
तमेव हृदये ध्याता लङ्गयाम्यल्पवारिषिम्‌ । 
इ्यक्तवा रनुमान्बाहू भरसाययतवालधिः ॥ ६ ॥ 
चछलुग्रीबोध्येषटिः सन्नाङुञ्चितपदद्रयः 
दक्तिणायि्खस्तूण पृष्टवेऽनिलषिक्रमः ॥ ७ ॥ 
प्राणप्रयाख के समयश्री रामके नासश्ा एक बारस्मरण करनेसेही मनुष्य 
अपार संसारसागर को पार कर उनके | 
परमधाम को चला जाता है। फिर 
उन्ही रामका दृत उन की शयीरवतीं | 
शरंगुली की अंगूरी लिये हूए, अपने 
हृदय में उन्हीं का भ्यान करता हुआ इस 
तुच्छं समुद्र को लांघ जाङ ता इसमे ॥,१॥ 
कौन बड़ी बात है १ ॥ ४-५॥। 1१10 ५: 
ठेखा कहकर श्री दमानजी ने [द 
अपनी बहे फलायीं जोर पू को सीधा | = = ~ 
किया तथा तुरन्त ही गरदन को साधकर | (८ त ९) 9 । ४.८८: 
एवं दृष्टि को उपर की श्रोरकर पौन [८ | 1 र 
सिकोड्‌ लिये श्र दक्षिण कौ ओर मुख | 1 नो ८ | (६ 
करफ़े वायुवेण से उड़ने ऊमे ।। ६-५॥ ॐ 4 । == 
















२२ च्मध्यार्मरा्मायण [ भग. 


न 0 





नि 1 0१211) 1 11117 पा क क था 


रा० च०-~-प्रमुपेमियो, जगत्‌ के हर एक कायं करने के लिए मनुष्य फे अदर उत्साह- 
सक्ति होनी चाष्टिए, इस शक्तिके भिना कोद भी कायं सिदधनग्ीह्ो सक्ता । शसकफे बादर 
सब से बडी कायंसाधिकानो वस्तुरैष्सका नामरे आशा या संभावना. हनुमानजी में 
समुद्र लाँघने कौ सामथ्यंते पष्टसेसे हौ थी पर उन को भपने रसे विलक्षण सद्रूप का भास 
नहीं था । नव जामवन्त नैते अनुभवी गुरु ने समुद्र लौधने की रत्साहशक्ति उन फे भीतर 
होने का स्नान कराया, तब हनुमानजी पने यथाथ सरूप का स्मरण कर ' कनक मृधराक्षार 
शरीर ' हो गये) 

इती प्रकार यह चेतन प्राणी भी अपने अंदर बहो विचित्र राक्तियो को र्खे हए है, पर 
हनुमानजी कपी तरह इसे अपने स्वरूप कौ विर्ण्रति हो गड है। ससल म यह नीव्रात्मा रै 
सो परमाताका ही अंश, या स्वरूप, इस लिए नेषा स्वभाव, नो गुणधम परमात्मा के 
द, वेसे ष्टी सन दस जीवात्मा फे भीरहै। परतु छ्त्रिया या मल, विक्षप, शावरणो का 
इतना अधिकृ परदा इख फे अपर क्िपटा हूभा हे क्कि, इते शुद्ध बुद्ध नित्यानन्दमय अपे 
स्वरूप का भान नदीं है । विश्वामित्रनी पष्ले कषत्रियवणं षे थे, अर्थात्‌ ब्राह्मण पियो कै 
समान उनमें स्त्वगुणका विक्रास कुं कमथा, कश्या का भात्रा लन्य पियको 
शपेश्चा उनमें भपिकथा। आगे चलकर उन्हीं विग्त्राभिजनीने बहुत वर्षों तक घनघोर 
तपश्ष्या कर ली, तज उन की अतिया का मल जलत गया ओर सगुण का रेसा विकास हभ 
कि ऽ्सकेतेन से ब्रह्माण्ड भमी जलने लगा। शिशामित्रजी ने अपने अद्र दूखसीय शक्तियो 
का रेसा विक्रासर क्ियाकिउनप्ेवेदृस्रा ह्माण्ड र्चनेर्मेभी समथंदहो सके । सज्जनो, 
कहने का अभिप्राय यष्ुरैक्कि नो. शक्ति विरवामित्रनी मै प्रकट दहो गर थी, वेसो तुम सब 
फे भीतर भी विमान ह, नेषे तपस्या के द्वार रन्देने एत को अपने भौतरसे प्रक्रटक्षिया 
था, वेते ही तुम सब भी इसे प्रकट करने मे समर्थं हो । स्तु, विश््ामित्रनी का द्दाहरण 
देने का भभिप्राय यषहीरेकिउन की नेषी सामथ्यं प्रत्येक प्राणी के भीतर विमान है ओर 
षड वेपसे ही प्रयत्न करके ऽसे अपने भीतर से प्रकट कर सकता हे। परंतु हनुभाननी षो 
ओ भपनी स्वरूपपिष्षति हो गड थी, वह हम जेते पारियों कौ तरह सविथा के भावस्ण के 
कारण न थी । हनुमानजी मे मौर परमात्मशक्ति मे इतना भपिक् मेद नहीं था, नेपा हमारे 
नेसे भाणिरयो के बीच हे । हम सब परमात्मा से बहुत दर जा चुके है, अस्तान, मजिन काना, 
दुष्कमो के अगणित मवय्णों मे ज्तिपरे रहने के कारण इम मे परमास्मा से बहुत फकः पष्ट 
गया ३ । परंतु हनुमानजी तो विशुद्धसच्व, अपरल अन्तःकरण, परमात्मा की साक्षाद्‌ विभूति 
ही भन गये थे । ऽन्होनि कठोर जद्यचय॑वत का भाचरण क्रते हुए साङ्गोपाङ्ग वेदशक्लो शोर 
छपनिषदो का मथ्ययन किया था, इसी तरह संपूण योगविधि क्रा सफल अभ्यास भी किया 
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था। इसी कारण वे "मन के समान वेगवाले ओर क्षानियों मे अपरगण्यः कदे जाते ह । इतने 
श््कृषट ज्ञानी ध्यानी होते हए भी हनुमानजी भावभक्ति ® अत्यन्त अनुरागी दँ । प्रभु.के 
लले, अगोचर, भग्यक्त, निगुण पर्रद्मस्व्रङूप के आकलन की भपेश्चा इन को नयनाभिराम, 
परममनोर सुन्दर साकार खर्पकीप्रभुको महकी बहुत ही प्यारी हे।- हनुभानजी 
महाराज निरन्तर प्रभु के मञ्जुल मनोज्ञ चरणारनिन्दोंकाद्टी अपने चित्त में सदा चिन्तन 
करते हुए, बहर से दीन; ्टीन, जड फे सभन बने रहते ह । इन को अपनी बाह्म स्वरूप- 
विष्रति रने का यही कारण ३ । 


मित्रो, हनुमानजी भोर तुम आवस्णों मे धिपे रहने के कार्ण एक तरह से बराबर 
ही हो । फक यद्ोरैक्गि हनुमानजी ज्ञान, ध्यान, भक्तिभाव से भरे पभुपेम फे आवस्ण में 
चिपे हुए लोकव्यवहार के कायं कसे मे असमथं है भौर तुम लोग संसारी माया ममता के 

बन्धन में लिपटे हुए होकर परलोक फे पारमाधिक काम करने मे अक्षमं हो । हनुमानजी 
लोकिक कायं समुदपार करने मे समथ हुए कब १ जामवन्त नेते त्ानवयोरदध गुरु मिलते तब ! 
ष्सी तरह तुम भो संषारसागर को सुल ते पार करने मे तभी समथ हो सक्ोगे, जब किसी 
भनुभवी ओर ज्ञानी गुरु की शर्ण लोगे, उस का पदेश मानोगे । अगर तुम कष्टो किरेसे 
ज्ञानी गुरु अन मिलते कर्द है! तो इस का समाधान हनुमानजी बडी सरलता प्ते यही कर 
ररे दै कि “प्राण निकलते समय जि प्रमुकेनाम को मनुष्य वेमनसे एक वार भी श्चारण 
करते तो घंसारसागर से ठ का बेडा पार हो जाता र"- 

प्राणप्रयाणसमये यस्य नाम सयत्‌ स्मरन्‌ । 
नरस्तीत्वा मवाम्मोधिमपारं याति तत्पदम्‌ ॥। 

भगवान्‌ का नाम तो खन गुरुभों का गुरु रै, यह किसी को दुलभ नदी, इस के जप करने पे 
कुं दिनिमेद्ीप्रभुकीकृपाष्टोगी भोरच्ससे सद्गुरुकाल्लामहो लायगा। परंतु यँ 
हनुमानजी ने भवसागर पार करने का जो सरल, सस्ता नुखखा बताया रे, स्सको देखक्षर 
तुम कह सकते हो कि मह्टाराजनी ! जब मरते समय वेमन प्ते पकी जार भगवान्‌ का नाम 
लेने से टम मुक्त ष्टो जार्येगे, सो भमी से जिदगी भर नप तप की खटपट मे क्यों परे ! 

ष विषयमे यों समना चाहिए कि मरणकाल मेँ मगवान्‌ छा नाम लेना बडा 
भारी अलम्यलाभ है, अच्छे अच्छे भाग्यशालि्यो को मी इत के पाने का सोभाग्य नी 
होता भोर अक्सर शोक, मोह, वेदना, वेदोशी आरि के साथी ृ्युष्टोती है । इतना ही 
न्दी, आन कल के जमाने मे तो भकस्मिक श्त्यु की भरमार दहोष्टी है । नये लमाने के 
तक भटक के समी साधनों ओर सुलस्तामय्ी के भीतर शक्रालष्टव्यु या आकस्मिक दुर्घटना 
अच्छी तड घर व्यि हुए द, यष्ट अभीको बात रै कि लाला धनसुबराय ने अपने पुराने 
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दत उखडवाकृर नथी दन्तपेक्ति लगवाई थी, एक दिन वे बडे भानन्द्से गगगट फक 
न्रैत पीरहैथे फि उनके नये दातो का जबडा अपने स्यान से चखडकर गसेर्मे जा 
भटका । लालानीका दम धुत्ने लगा, उस को निकालने का जित्तना भी यत्न किया गया 
उतना ही वष गलते मँ पँसता गया ओर डाक्टर आने फे पहले ही लाकज्ञाजी चल वसे । एक 
अत्यन्त निपुण विज्ञानाचायं ने नकली फंफडा बनाया था; उसके लिये वष्ट तुस्त के मरे 
हुए शव में प्राणसंचार फर तथा कोड नवीन रसायनिक घोल पिलाकर मुदे को जीविन 
करखेताथा। उस उाक्टरकादाबाथा किमे मनुप्यकोकमप्तेकमडेदसो वष तक्षन 
मरने दूणा) किंतु एक दिनि अचानक्र अखनाो में सखनर माह क्रि उक्त दाक्टर्साहनकषाही 
"हारं फेल" हो गया भोर इन फो नकली हदय तथा घोल धरे ही रह गये । बिनली, मोटर, 
रेल, हवाद्ं जष्टाज, लड।ई दंगे, शे की जमीन धसक्षना, मकान दुघंटना, अयिङगाण्ड, 
कारखनों व खानों का निस्फोट, भूटोल, बाद, स्थावर जंगम विष, जहरीली गें ओर अनेक 
घातक किरण ; षन सब फ द्वारा भाकस्मिक सत्यु के साधन बहुत टी सुलम होते जा रहे रै । 
श्राज कल की ये वस्तुं अपने से संबन्ध रसनेवालों फे विनाश के सिना बेत्तनर, ष्दासीन, 
निदोष लोगों काभी वध करती है रेक्षी दुनार जब कि ऽत्तरोच्र बटनीद्ी नारीं है भोर 
रेसी शत्यु पूरा धिशवासघातदध कषटना चाहिए, तब इन के बीच मरते हए आणी को रामनाम 
खेने या प्रभुस्मरण करने की फुरक्षतष्टी नहीं मिल कती । फिर मरते समय रमनामसेने क 
लिए अभी से केसे निरिचन्त बेटा जा सकता रे ! 

जिस लमानेमे श्त्यु (तनो सुलभनथी ओर पृं आयु भोगकर हो हवा 
दुरुस्त रहते हए लोग मरते थे, श्त जमाने फे लोगोने तो यह सिद्धान्त बना लिया था-- 

रे चिन्त चिन्तय चिरं चरणौ मुरारेः पारं गमिष्यसि यता भवसागरस्य | 

प्राखप्रयाखस्रमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं ऊचे ॥ 

हे मनीराम, मवक्षागस्से पार जनेके लिए षस नदं उभ्रप्तेष्टी भगवान्‌ के चरणों 
का चिन्तन करते रशो । प्राण निकलते समय तो कफ, धात, पिच गलेकौ चेर लेंगे, तम 
घनका स्मरण कैसे होगा { इख लिए निष्करष यष्टी रै क्रि भवक्तागरसे पार जाने केलिए 
अमी से भगवान्‌ काषस्मरण करो, धस के लिए खत्युकल तक्को ह्तजारी न होनी चाहिए) 
ओर भी-- हनुमानजी ने जोक हे कि “प्राणपरयारसमय मे भगवान्‌ का नाम एक नार 
वेमनसेभी लिया जाय तो वह भवक्तागरसे पार कर देता हे” इस कथन में एकगृद 
रहस्य भरादै। समे रेता नीं काहे कि न्तसमयमेप्रभुनाषसेते ही पापी मनुष्य 
तरक्षण सायुज्यमुक्ति को पाकर ब्ह्मयहो नातादे, वर्क यह कष्ारे कि रस समय 
के नामस्मस्ण से भवागर पार केना अत्यन्त खरल ष्टो जाता है । अथात मुमूषुं पष्टसे 
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के पापों के बदलते आगे चलकर नीच योनिर्यो मे नहीं िश्ता, ओर मरणस्तमय के गाम 
स्मरण से उस के प्रभुपापति के सत्कमो मे बहुत दी तीव्रता आजातीरै। दृषरे शब्दों भे 
कटं तो सागर कफे समान दुष्पार संसारचक्र से निकलने मे सुगम से भो सुगम, कुतो 
कोरि करनी ददी पडती हे । 

मरते समय एक वार के नामस्मरण द्वारा मुक्त होनेवासे पापियों मे अग्रगण्य अजामिल 
ब्रह्मण है। इस फे उपाख्यान में टीकर वहो बात मिलती है, जो हनुमानजी के कथन की 
व्याख्या के इन पू्ववाकयो मे हम कष आये है । अर्थात अन्त्रसमय मे वेमन से एक बार 
“नारायण' नाम केने के कारण अलनामिल को कुदं मवक्राश मिला ओर उत्त से शुभ कमं 
करे वह अभु फे धाम में गया । संप में वह कथा इस प्रकार हे-- 

कान्पकुम्ज देश मे भजामिल नामक एक शाखज्ञ बाह्मण शील, सदाचार तथा सद्गु 
से युक्त था। उस ने ब्रह्मचयं, विनय, यमनियम, सस्यनिश्टा ओर पवित्रता फे साथ वेदमन्त्र 
को ग्रहण क्या था। वह गुरु, भथि, अतिथि ओर दों का सेवक था, शहंकार का 
इसमें नाममीनथा) बह ्षब प्राणियों का हित चाहता, उपकार करता, भिसी के गुणो 
मे दोष नौ दूटता भोर अनावश्यक नष्टौ बोलता था । एकर दिन वह ब्राह्मण अपने पिता के 
शादेशानुसार बन से फल फूल समिधा तथा कुशा लेकर लोट रहा था क्रि मागं में एक शद 
वेश्या के साथ शराय पीता उसे दिखाई पडा । वे दोनों नरो मे चुर होक्रर नाप शनाप बक्रते, 
हेसते, कूदते अत्यन्त निलन व्यवहार कर रहे धे, वह मत॑बाला शद उस धुलया को मनाता 
हुभा अपने साथलारहाथा। देवयोग से अलामिल उन को चे्टओं को देने लगा भोर 
दूतनेसेष्टी कुंग का मसर अजामि पर यह्‌ इभा क्गि वह भो इसी पकार, इस वेश्या को 
पनर कर अपने अधीन करने को तैयार हो गया । पते तो उक्त ने भवने धेयं लोर क्षान के 
बर पर मन को प्रचलित होने से रोकने की बहुत कुदं चेष्टा की, कितु पूरी शक्ति लगा देने पर 
भी षह अपने को वश में न रख सका, सदाचार शोर शालसंबन्धी उस की सव चेतना नषे 
गई । ब मन ष्टी मन बसर का चिन्तन करता हा वल भूषण भादिसे वेशया को प्रसन्न 
करने के यतन में लग गया । उस के लिए भन्तं मेँ भनामिङ ने षने घर की 
सब संपत्ति समित कर दी +ओर अपनी कलीन पलीका त्याग करवेश्या फे षो साथ 
रटने लगा । 

अब यह कुचुद्धि न्याय अम्याय पापपुण्य का कद्ध मी षिचार न कर चाहे अर्हो ते धन 
हृषटपकर वेश्या को देने लगा भौर षस के बडे कूटुम्ब क्षो पालन प व्य्तं हो गया। वेरया 
केः मलसमाने अपवित्र अन्न से ही वहं अपना जीतन बिताताथा। वहं कमी बरोह को 
लूट केता, भमो लोगो कये जूए मे दरं देते, किती को वरद चारके ते ति. वेता तो कदी ते 
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चुरा ङरूाताथा। इस तरह निन्दनीय जीवन भिताते हश्‌ इसकी खायु के अस्सी वपं चते 
गये । बृढ मजामिल को वेश्या से छ तक दख पुत्र भी ष्टो ग्येथे, जिनमे सवसेषीटेका 
नामथा नारायण । माबाग <न मे छोय होने के कारण उषसे बहुत प्यार करतेथे, रद 
अजामिरू ने तो मोह के कार्ण अपना हृद्य वच्चे अजाभिरूको ही सोप दिया था, वह उस फी 
तोतलो बोरे क्षुन सुनकर, बाङस्ुलभ तेल देख देखकर फूला नदीं समाता था । वह नाशक फो 
स्नेह मे रेसा धा करिञसको सिलाना पिलाना, साफ सुथरा रखना अपनेजिमे लेकियाथा। 
देसी अतिमृढता मे रसे थह पताही न चला कि श्त्यु मेरे सिरपरञआ पर्ची दै । 

अपने भन्तिभ दिनों पँ अजामिल्ञ खाट पर पडा पडा नारायण फे षी संबन्ध भें 
सोचता रहता था, स की उत्तिर्य पुत्र परष्टी केन्दितिरथी। एतनेमेंष्टी अजापरिल ने देखा 
करि श्सेक्ते जाने षे लिए बहुत टी डरावने तीन यमदूत चछर काट रहैदैः। उन फे ह थो 
मे फौसी ३, भयानक मुख है, कोटे की तरह शरीर के रों खडे है ओर काकारग रे। उस 
समय बालक्ष नारायण वर्हे कुद दर पर सेरु रहा था । विकराल यमदूतौ को पेतरेवाजी को 
देखकर अनामिरू बहुत घबडाया, डर के मारे षस क्षा मल मूत्र निकल गया । शर यमदूर्तो 
ने मोका साघश्र उक्त क्रे गस्े की तर अपनी फी का फंदा फक चलाया। श्सदणायें 
षस के प्राण धघुटकर निकलना टी चाहते थे करि अजामिल ने जातंश्चरः मे अपने पुत्र नारायण 





को लंगी आशाज लगाई । 

शस सभय प्राण घुटने क्रे कारख भजामिल्ल प्राणायाम साधने कीस्थिति मे था, एस 
अन्तिम क्षण मे नारायणः इस वनि का शन्तनांद ही ष्स फे भीतर से उठ सका, टस 
कण्ठावरोघ के क्षण में वह चिरक्कुल निरटिषय, यष्ट तक्र क्रि अपने पिय पुत्रकेस्वरूपको भी 
मृल गया होगा । इस काल में यक (नारायणः स्थूल शब्द्‌ "देवरी" स्प मेँ गीं रह गया 
था, श्तु व्परा, पश्थन्तो, मध्यमा' षवरूपा मे उस के नाभिकमल तक्ष से भकृत हो उठा शा, 
अनन्तर इस के; अजामिल ने कितो प्रकार कामन्य चिन्तनक्रियादही नहीं) फल यह्‌ हुभा 
(क "नारायणं नामे मीतरनो ^र' अगिषीन लोर यं वायुवोन दै, इृन्शने स्सष्षे पापों 
कतो जलाकर भोर उडाकर नष्ट करदिया) दख दशार्मे अनामिरुनेमभ्खेष्ी नाम कै भं 
का अनुसंधान नदीं किया, एर नारायणध्यनि क जेसा सफल दशार्ण रेन मोरे परर षहो गया 
वह योगिथो को भी कठिन है। एसी लिए कषा गया है 

जनम जनम मुमि जतन करहीं & अन्त राम कि आवत नाहीं । 

स्तु, अब यदि शजामिरू शुमकमे करिये हए होता तो दशरथजी आदि की तरह नामोचाप्य 
के दृसरे ही क्षण दिव्य धाम में पर्टुच जाता, किंतु इस नामोषारण पसे पापौ अलामिह्न # 
दुष्कमे हो दूर हए, एवं पो का परचात्ताप भोर शुमक्मं करने की वुदिर्तेहोगदे। समी 
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पषित्र लोकों की प्राप्ति के लिए इते प्रयत्न करना ही हेमा, किर वह सशी रोति सेपरभुका 
नामत या कोई षरा साधन भपनाये । 

प्रसंग से य कह देना भी उचित ही होगा कि “कारयां मरणान्मुक्तिः" का जो सिदान्त 
हे, व्ल मे भी अजामिल के जेता ही तरीका होता है। विशेषता यही रै कि क्राशी में मते 
समय चराचरगुर शंकर के द्वारा तारकमन्त्र शशाम" का उपदेश मिक्ता है, भनन्तर मसे 
के बाद्‌ तारक मन्त्र के अलसे प्राणी को भेरवी यातना मिङती है भर शल मे जल भुन 
कर प्राणी शोघ् ही निष्पाप दहो जाने से कुन्दन फी भाति चमकने लगता ह, फिर शकरनी के 
नामोपदेशच का दूस फल मोक्ष अनायास सुलभ हो जाता है। भन रेखना चाहिए क्षि 
्रजामिल को मुक्ति किस प्रकार हृद्‌ । जव यमदूत इस फे सृच्म शरीर को सच रहै थे उस 
समथ नारायण' नाप की ध्वनि वटी ओर वह उसी क्षण विष्णुपार्षदा के कान मे भनक 
गह । भगवान्‌ के पाषदे ने देखा कि यह प्राणी मरते समय हमारे श्वामीफानामले रहारै, 
अतः वे बडे वेग से श्ट्ट पट वह भा पहुचे ओर डश घमकाकर यमदूत को दूर हया दिथा । 
दिष्णदूतों ने यमदूतो को समाया कि जेसे लान या लनज्ान में र्थन से भिका स्पशं हये 
जाय तो वह भ्मदो ही जातारै, वैसे दही जान वृभकर या भनजान मे भगवन्नाम का संकी 
तैन करने से मनुष्य के सब पाप भस्मशो जाते! कों व्यक्ति शक्तिवपंक् अग्रत को 
संयोगवश अनलान मे भो पीले तो षह अपना प्रभाव प्रकटकरताह्ोरै, रेते हो अनजान 
मेँ उचारण करने पर भी प्रभु का नाम अपना फल देकर ही रहता हे । अब तुम अनामिल 
को मत ले जाओ, कयोक्षि मरते समय इस को मुल से भगवमाम निकल दै निषसे ष्सने 
सारे पापों का प्रायधित्त करलिया। ` पाष्दोको बात सुनकर उपस्तको भधमरा छोषक्र 
यमदूत अपने लोक को छोट गये भोर निष्पाप अजामिल ने भानन्दपयर होकर प्रभुपा्ष॑ो को 
प्रणाम किया। सनामिरू कुष्ठं कहना ही चाहता था किवे वर्हौ से अलक्षित हो गये) 
भनामिक्ल निष्पापतोहो गयाथा पर अभी वे्ुण्ठ जाने के योग्य नौं हा था, अतः 
पाषदों ने रेखा प्रयत नहीं किया । | 

भजामिरख्नेदेर्नो भोरकं दूतो का पापष्ारै धर्म॑सवाद सुना था, इससे ऽप्तकै 
दय मं शीघ्र ष्ठी भक्ति का वद्य हो मया, वह भत्यन्त संतप्त होकर अपने पहले कुषम की 
याद्‌ करने लगा, उन कमो का फल पने के दश्प्ते उस्तफायोमरेम कअप षाया भब 
ठ को सं्ार से महान्‌ वेराग्य हभा ओर अपने पूर्वाभम के धर्मांचरण को याद्‌ करता हभा 
किसी पकार उठकर वह हरिद्रार फे गङ्गातट पर चला गया । उं देवस्थान के एक मन्दिर मे 
स ने योगविधि से भसन जमाथा ओर सारी इन्दिरयों को विषये से इटाकर मन में लोन कर 
हिया एवं मंन को बुद्धि में मिका दिया । फिर भाह्मचिन्तन के द्वारी इत ने भपने स्वरूप को 
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गुणो से प्रथक्‌ कर भगवान्‌ के दन्य धाम अनुभवष्वरूप परन्य में जोड दिया। इस 
तर जव भनामिल की बुद्धि त्रिगुखमयी प्रकृति प्ते ऊपर उठकर भगवत्स्वरूप मे स्थित दहो 
गड, तम इस के सामनेवे दही पापषेद फिर आक्ररसख्डे ष्टो गये जिन्हं पहले अपने धर में 
यमदूतो कषे द्ुडाते हए ठस ने देखा था । पिपर जजामिल ने सिर सुकाकर उन्दं प्रणम फिया । 
ठन फे दशन फे नाद जजामिल ने तीथंस्थान गङ्तर मे शरीर त्याग दिया जोर तुरत हो 
भगवान्‌ के पाष फे समान स्निग्ध श्यामल चतुभुज सूप में शोर उनके साथ हौ स्बणंमय 
विमान द्वारा भाकाशमागं प्ते भगवान्‌ विष्णु के उत्तम वेकुण्ठधाम में चला गया । 

मिश्रो, अजामिल फे जेसे पतिष्ासों को ध्यान मे रखकर ही हनुमानजी यद कह रहे 
है कि जब प्राणी पमु नाम लेकर संसारसागरकफो पारकर जाताहे तो इस सागर 
को क्थोन लपि जाञगा। इस में संदेह नीं फि अपनी देवशक्ति के बल से हनुमानमी सब 
षु कर सक्ते थे, परंतु राक्चसी शक्ति के सामने देवशक्ति भौ कुण्ठित हे गहू थी, तब राश्चसों 
से मोचा देने के ्तिएभोर भी त्तम शक्ति चाहिए) हनुमानजी में वह शक्ति यागबल की 
थी । वेसे ता भगवान्‌ शंकर के अवतार हेनेसे वे संकट्पमात्र फे प्रयसे रुषटिको उलट 
सकते थे । फिर भी भक्तमनरंननाथं लीला रचनेषे प्रभु के स्वभावानुसार हनुमानजी भी 
नरलीला कर रदे ६ै, श्स मे एन का भी य उदेश्य दैक्चि हमारो शक्ति भोर प्रभुपेम को 
देखकर संसार कै लग भी रेखा ष्टी आचरण करे । 

इस मे संदेह नहीं किं समुद्र के ऊपर आकाशगमन जादि जितने भी सुन्द्रकाण्ड 
के चरित है, इन को सिद्धयोगी हकर प्रत्येक मनुष्य कर सक्ता दे । इस स्थल में यागियो 
फे लिए अनदोनी कोर भी घटना नहीं हृद है, अभी समुद्र पार लाने को उदयत हनुमानजी के 
वणन मे य्ह कषा गया है कि “खदने के लिए हनुमानजी भरसरारितबाहु, सीयी गदेनवाले, 
पैर स्मेरे हुए, ऊपर को नजर करके वायु फे पराक्रम से युक्ति गथे थे।' यह सिद्धासन 
नमाये इए, प्रणायामपूवेक बन्ध ओर मुदा साथनेवासे यागी की दशा का चित्रण हे। रेस 
यागी साधना द्वारा जब पने मलोंको क्षालित कर लेता दे तब उतत की देष्ट र्दे फे समान 
रकी हे जाने फे कारण उसे भाक्षाशगमन की सिद्धि मिज्ञ जाती है यगियों को अनेक 
प्रकार को सिदियौँ मिक्ने के प्रसंग में येगदशंन में कडा गया दे-- 

कायाकाशयोः सम्बन्धस्ंयमाद्घुतूलखमापत्तश्चाकाशगमनम्‌ । 
--विभूतिषपाद्‌, सू-५३ 

शरीर शोर आकाश के संबन्ध मे' संयम करने से, तथा हल्के रुदं जेते पदाथो की 
धारणा से आकाश मे गमन हे सकता है । शसीर भोर आकाश का व्याप्यव्यापक संबन्ध 
है, आकाश सम भूतो से इष्टका जोर सवेग्यपी है इस जिए येगी जब भाकाश जर शरीर 
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शो स्थितिविशेष से संयमित करते हुए लघुता के विचारसे रुई आदिकौ भावनाभी 
करता हे तब वह स्वयं उडने योग्य हे जाता है । वह स्थिति यदी रै निक्ष को हनुमानजी ने 
स समय धारणं कर रखा है! यदह उन का दिशेषण अनिलविक्रम' रै ओर योगी को 
आक्राशगमन के लिए अनिल यानी जायु का विक्रम, प्राणायाम साधना हता है। विश्वस्त 
लगों से सुना गया दे कि प्रणायाम के अभ्यास मे अमुक व्यक्ति फा आसन लमीन से इतना 
ऊँचा उठ जाता हे । तब हनुमानजी ते अष्व॑रेता, सिद्धयोगी थे, उन के लिए आकाश मे उडना 
अतिमानुष या आश्वयंका कमं नष्टं कहा ना सक्ता । इन कमक लेाकमे प्रकाश करने 
का चटषिथों का आशय यहो हे किन आदर्शो फा अनुकरण कर लोग ॒येगबल प्राप्त कर 
अखण्ड प्रभुभक्ति का आनन्द लं । आज कल ता इनुमाननो की उपासना की सो पचास 
दण्ड बेठकों मेही इतिश्री समम ली जाती है। वस्तुतः अषली पहलवान तयागी द्ीहे 
सकता हे, कों कि वज्रसंहननत्व, हस्तिबल ( वज नेसा शरीर ओर हाथियों जेस्ता बल ) 
योगके प्रतापप्तेष्टी मिलता रे। इस लिए सज्जनो, हनुमाननी जिस रामनाम ओर 
शरीरसामथ्ये से छोटे समुद को लोँघ गये, उसी तरह तुम भो संसारसागर को पार करने के 
जिए रामनाम का सहारा, अपने भीतर संभव को भी संभव कर डालनेवाली इच्छाशक्ति 
ओर त्साहशक्ति का संचय करो । । 
वदरो छे भीच जन्प लेकर, उन की संगति में रहते हुए हनुमानजी ने अपने अदर 
केषा चमत्कारिक बल पुरुषार्थं बदा लिया, प्रभुपरेम की निष्ठा केसी तीव करली ; इस पर 
विचार करो । यद्‌ बात उन फे तिषए शास ध्यान देने की रै जे हनुमानजी को देवांश नही, 
कोरा बंदर या वनचर समते दै । वनचर हकर भी उन्होने मनुष्यों भोर राश्चसेों को भपना 
शास अना लिया, ऋषि मुनियों को अपना जोर अपने प्रभु का उपासक जना लिया । देसा 
खम्हेने जार जबरदस्ती या अत्याचार से कभी नरह, किंतु प्रेम, सहानुम्‌ति, सेवाभाव सोर 
सदाचार से किया था। आज संसार ठन फे चरणों मे नतमस्तक दे । सवषु हकर भी 
हनुमानजी अपनी ख्याति से दूर मृकसेवक के सूप में रहते थे । सरलता, नस्ता फे कार्ण 
प्ुप चाप दीन बने रष्टनाषट्नका स्वमावथा। इन्देने अन तकं ज्ञान, योग, भक्तिक्षी 
पराकाष्ठा मे पर्हुचते हए भी किसी को अपने गोश का कषान नीं होने दिया था। भतः 
साथी भद्योनेद्न्देन परलासोतो ठीक, पर भाज अकेले रामकान को जाते देख इन ष्ठे 


उपर देषतार्भों को भी सदे गयाक्ि इन से गंभीर रजनीतिक्ततापूणं यह दोत्यकम 
होगा या नही १ तथाहि- 


आकाक्चाच्वरितं देषंबीच्यभाणखो जगाम सः । &“ ~ 
निलयुतं देवा गष्ठन्तं .बायुत्रतः ॥ ८ ॥ 
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परीक्षणाय दन्तश्य वानरस्येदमत्रवन्‌ । 
गच्छस्येष महासत्वो वानरो वायुविक्रमः. ॥ ९ ॥ 
लड भवेषु शक्तो वा न वा जानीमहे बलम्‌ । 
उस समय हनुमानजी देवताश्रों के देखते देखते श्रा फाश्चमामे से वड़े तीन्र 
वेगसेजारषेथे) पवनपुत्र को इसप्रकार वायुवेगसे जाते देख देवक्ताओं ने 
उन की सामथ्यं की परीक्षा के लि्‌ च्नापस में इस प्रकार कदा--यह महाशच्िशात्ी 
वानर वायु ॐ समान तीन्रवेगसे जा रहा है, किन्तु पता नही यह्‌ लङ्का मे घुस 
सकेगा या नदीं । अतः इस के बल का पता लगाना चाहिए ॥ ८-९॥ 
एवं विचायं नामानां मातरं सुरसाभिषाम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्रवीदेवताहन्दः कौतूहलसमन्वितः । 
गच्छ तव॑ वानरेन्द्रस्य किञ्चिद्धिध्नं समाचर । १९१॥ 
ज्ञात्वा तस्य बं बुद्धि ुनरहि स्वरान्विता । 
इत्युक्ता सा ययो शीर दमुमद्रिष्नकारणात्‌ ॥ १२ ॥ 


परस्पर एेसा विचार कर उन्होने 
कुतृहख्वङ नागमाता सुरसा से कदा 
कि हे सरसे, तुम भ्रमी जाकर इस 
वानरश्रेष्ठ के मागं में कुं चिन्न खड़ा 
करो ओर इस की बलबुद्धि का पत। 
लगाकर तुरन्त लौट श्राओ । देवताश्च 
| के इख प्रकार कदने पर सुरसा तुरन्त 
| दही हञमानूजी के मागे मे विघ्न उप- 
= ¦ नः | स्थित करने ऊे लि गयी ।। १०-१२॥ 

आहत्य मागे भरतः स्थित्वा वानरमत्रवीत्‌ । 
एहि मे वद्नं शीघं प्रविशस्व महामते ॥ १३ ॥ 
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देमैस्सवं कल्पितो भच्यः घुधःसम्पीडितात्मनः । 
` तामाह इटुषान्पातरहं रामस्य शासनात्‌ ॥ १४ ॥ 
गच्छामि जानकीं द्रष्ट पुनरागम्य सत्वरः । 
रामाय इुश्षलं तस्याः कथयित्वा स्वदाननम्‌ ॥ १५ ॥ 
निचये देष मे मागं रसाय नमो्प्तु ते। 
सुरसा उन के मामं को सामने से रोककर खडी हे। गयी ओर बोली--दै 
महामते, आभो शोघ्र दी मेरे सुख मे प्रवेश करो. मै भूख से अत्यन्त व्याल थी, 
अतः देवतां ने तुम्हे मेरा भक्ष्य बनाया है ! तव हनुमानजी ने उस से कहा-हे 
माता, मँ श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा से जानकीजी को देखने केलिए जा रहा । 
व्हा से शीघ्र ही ज्ञौटकर श्री रघुनाथजी को उन का कुशल समाचार सुनाकर फिर 
वै तम्दारे सुख में प्रवेश करंगा। दे सुरसे, मेँ तुदं प्रणाम करतार मेरा मागं 
छोड दे। ॥ १२-५५॥ 
इत्युक्ता पृनरेवाह सुरसा धुधितास्म्यहम्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रविहय गच्छ मे वक्रं नो चेचखां भक्तयाम्यहम्‌ । 
| इत्युक्तो दुमानाद शुखं सीघरं विदारय ॥ १७॥ 
प्रविश्य बदनं तेऽग्र॒ गच्छामि खरयान्वितः । 
इत्युक्त्वा योजनायापदे भूत्वा परः स्थितः ॥ १८॥ 
हस पर सुरसा ने फिर कदा-सुञ्चे बड़ मूख लगी दै अतः एक वार मेरे 
सुख में प्रवेश करके फिर चले जाना, नदीं ते म तम्दें खा जाङँगी। तबहु 
मानो ने कदा--अच्छ ते शीघ्र ही अपना शु खोले, सै अभी तुम्हारे मुख 
प घुसकर तुरन्त ही लङ्का को चला जार्ागा। रेखा कहकर हनुमान्‌जौ अपना 
शरीर एक यजन लम्बा चौडा बनाकर साभने खड़े हे गये ॥ १६१८ ॥ 
टरा हनूमतो रूपं छरसा पञ्चयोजनम्‌ । 
खं चकार हनुमान्‌ द्विगुणं रूपमादधत्‌ ॥ १६ ॥ 
ततश्वफार सुरसा योजनानां च विंशतिम्‌ । 
वक्तं चकार हसुपांसिशय्योजनसम्मितप्र्‌ । २८ ॥ 


हलुमान्‌जी का वह रूप देखकर सुरसा ने अपना युख पांच योजन फेलाया, 
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तब हनुमानजी ने अपना शरीर उस से दूना कर ज्तिया, फिर सुरसा ने अपना मुश्व 
बोस योजन शिया तो हनुमानजो ने अपनो देह तीस योलल को कर ली ॥ २० ॥ 


ततश्चकार रसा 


पञ्चाशद्योजनायतश्र । 
अवतरं तदा नूरमास्तु चभूवङ्षसन्निभः ॥ 


२९१॥ 


परविश्य वदनं तस्या पुनरेत्य परः स्थितः) 
पविष्ट निगेतोऽदं ते वदनं देवि ते नमः ॥ २२॥ 


एवं वदन्तं ट्ष सा 


दचुमन्तमथात्रवीत्‌ । 


गच्छ साधय रामस्य कायं बुद्धिमतां वर ॥ २३ ॥ 


देवैः सस्मितां ते 


वटं निक्नाघभिः शपे | 


दृष्ट्रा सीतां एुनगेत्वा रामं द्रच्यसि गच्छ भोः | २४ ॥ 
इस पर जब सुरसा ने अपना सुख पचास याजन फलाया तो दुमान्‌जी 





गूहे के समानद्योरेसे भकार केहो 
गये श्रौर चट उस के मुख मे जाकर 
बाहर निकल आये तथा उस के सामने 


4 खड़े देकर बोले-दे देवि, मै तुम्हारे 
॥ सुखम जाक्रर फिर निश्लल आया 
॥ अव तुद्दं नमसकार है। दयुमान्‌जी फा 
॥ इस प्रकार कहते देख सुरसा बोल्ली - हे 
ˆ| इद्धिमानें में शरेष्ठ, जाओ भरो रामचन्द्रजी 
| का काय सिद्ध क्ये। हे वानर, देवता 


लाग तुम्हारा बल जानना चादते धे अतः 


पे) । उन्होने स॒शचे तुम्हारे पास मेजा था । सुच 
८.4 निश्रयदहै करि तुम सीताजी को देखकर 


फिर शीघ्र ही रघुनाथजौ से परिलोगे, षब तुभ जा \\ २१-२४ ॥ 

रा० च--प्यारे प्रभुपरेमियो, पले सुदूरंगत लारस्भ कै प्रग मे रामचरित 
फे के पष्टल्‌ [नतर गये थे । लेसे कि क षस रापमायणी कथाषे नायक रामको एश 
क्षत्रिय राणकूमार मात्र मानते है, कोर मारत देश मेँ आयो के विस्तार णोर अनार्यो के साथ 
संधिविद्रह आरि व्यापार की फलकी रामायण रै रेता कहते हे! किसी षा रामायण के 


रूपक मे भार्यो की कृषिषिया ही नजर घाती रे. 


कारे भन्ंलवादी कते ह कि प्राचीन 





युमान के 'दलीयड' नामक महाकाग्य की प्रतिकृति दही रामायशरूपमें यष्टौ के पण्डिते मे 

रच डाली, अथवा कदा लाता रै क्षि गौतमबुद्ध कै नेसा कई महान्‌ दैवी आदं हिन्दु के 
सामने न देने के, कारण उन्होने लोकिक अलोक्षिकः स्वगुणसंपन्न रामचरित्र को कटपना 
कर उसे बुदचसित्रिके जनाव मेला खडा फिया। राजनीति की र्गीन एनफ पहनने्रालं 
का कहना ह कि सोतेज्ते या चचेरे भाई रेव शनव द्य सुर अभ्ुरोमे साश्राञ्यप्राधि के लिए 
महान्‌ विप्रह चला भा रहा था, एक दार अपने महान्‌ प्रतिपक्षी रादण से देववगं खूब ही 
विताहित, पराजित, अपमानित भोर दासीकृत हि गया, तव कूटनीतिक देवपक्षपातिर्यो ने 
अवधराज्य भे एक षटयन्त्र रचा ओर महाराल दशरथ आदि के अनजान में मन्थरा भादि 
को अपनी ओर फोड़कर रामजी फा गक्षतसाश्राञ्य के विदध उभाडा ओर ठस के विनाश 
के लिए गुप चुप वनवास दिला दिया। सी षे फलस्वरूप रामायरकाण्ड हि गथा । इष 
के बाद्‌ प्रमीरन्द का परमत्मविमृतिरूप आस्तिकपक्षतादैष्टी। कोद चाहेजा कुकर, 
पर हमारे प्यारे रम फे अंदर उक्त खभी पक्ष समषिरूप से समाये हए ३, स्वाँन्तराटभा, 
सर्व॑न्यापक, सर्वसाक्षी, स्व॑भास्क्र राम की यही विशेषता रै, वे शस जगतमपंचमात्र के 
सर्वाधिढठान सो रै ही । समुद ह्व गस्भीर राम में नदियों की तरह सब पश्च समा जाते है, 
परजा मानव व्धापकदशीं नष्टींरै, वे अपने नुद आशयो फे अनुसार, कूपमण्डूकवुदि से 
जितना देख पाते है उतने ही को एकमात्र सत्य समभ सेते ई । फिर भी इस राजनीतिक 
पक्ष फी सिद्धि केलिए बाल्मीकि गौर अध्यात्म में काफी आघार मिल नाता डे। धोदी 
देर के लिए भक्तिपक्ष का पएकसोरकर्देताकमसे कम वारमीफिरामायण मं ते देवताभों 
की रालनीतिक कानार ष्ठी भादि से अन्त तक नजर भाती टे। इसी अध्यात्मरामायण में 
देख लो, देवताश ने ही एकान्त में सरस्वती के द्वारा मन्थरा को फुसलाया, इधर विवाहे- 
परान्त व सीता के साथ राजकुमार रामचन्द्र सुख चेन के दिनि बिता रहे थे, तब देवताः 
के कूटनीतिक सलाहकार नारदनी अद्ानक राम के अन्तरङ्क रनिवासर्मे मुप चुपनजा घते 
भर एकान्त मेँ रक्षस के खिलाफ कारवाई करने फे लिए चन्द खूब ही भर दिया। यष्ट 
षष्टथन्त्र स दिए रचा गया कि राम फे माध्यम तिवा, ओर किसीके वश का यहकामन 
था भोर पुत्रस्नेही टद राजा राश्चसराज्य कै लिलाफः राम को भेजने फे लिए कभी 
तेथार न हाते । ` षिश्वाभित्र के प्रसंगमें शने रंग दंग से यह पष्टलेष्ीत्तातद्ि चुका था। 
ओर रामको हर हालत में आदशं व मर्यादाका पालनक्णनादहीथा, वे पिता की आज्ञामंग 
कमी.न करते, इस लिए किसी बहाने एक बार पितासेवन नानेक लिए कला लिया 
पिर्ताखउन की इच्छा भदहेते हृएभी वे बन को चल ही पडे। 

राम की अलोकिक तेजस्वितां का कारण था उनके जन्म या ग्भ॑वासं कं पदे 
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ही चले आनेवादे भतिमहान्‌ संस्कार । दशरथ कोसल्या की तपत्या, साक्षात दिष्सु 
को श्न फे गभे में ल्लाने के जिए देवताभों को प्रार्थना, पूत्रेटि यज्ञ घोर पवित्र सारय चरु 
दारा रमका गभं मे आना; ये सब विलक्षण संस्कार उन्दँ तेजस्वी जनाने मे समथं हुए । 
योता शालप्ामकी बरिया क्यारी, क्या बरी; सबर्मे एकसादही परमात्मा का प्रभाव 
दे, इसी तरष्ट परमात्मा के अंश हम मे भी परमात्मा को सब शक्तया मरी इई है, पर हम 
परमात्मा से बहुत फाल पुवं बिद्धुडकर करोों येानिथों मे धृप्रते घृमते पुराने परह गये, 
हमारे भात्ता पि्तार्जं मेँ तपस्या नामको मी नदं रही, हमे जन्म लेने के लिए परेरणा करने- 
बाले बुरे कमं हँ ओर माता पिता श्रिषयभोग षते ्ी एकमात्र छर्व्व, सुख्य ध्येय मानने 
हुए, संस्कार छिस विडिया का नाम हे यह कतई नष्टं जानते, उन के कृत्यो से भावी संतति 
यन्त्रणा भेगतीदह्ृष्‌ अकषालमेदहौ रत्युका प्रासवनेया नरके पडेश्सक्ी किंीकौ 
चिन्ता नहीं । यदि मजी को जघतरित कश्नेवाले कार्णोर्मे पे आज कल की संतानो- 
त्पत्ति के लिए किसीणएक संस्कार काभी लवलेशष्टौ जायतो रेसी संतान अपना नोर 
कुल, ग्राम, देश का कायापलट कर श्धार कर सकती टै । यद्यपि युगधर्मं भोर परार्ध मी 
न नर्तो मे कारण रै पर सच के ऊपर पुरुषाथं रेखा प्रबल दे कि व काले को सफेद करने 
मे समथ हे । स्तु, टस काल के देवतार्भो मे तप संस्कार आदि की विशेषतादं सब थौ, पर 
गाश्च कदे लानेवाले इन फे बन्धु शवर भादि इनसे प्रस्येक जातें बद चटकरयथे। एसी 
वजह से देवता्भो ने भगवान्‌ राम शो अव्रतरित कराकर शत्रुम कम विनाश करने के लिए 
उन्हुं भनेक चेशं से वन मे मेजा । 

शथर भगवान्‌ राम को पूर्वोक्त विशेषता्ओं फे बल से म्थादापालक रूप में अवतरित 
हना पडा, इस कारण देवताओं की कूटनीतति के भनुखार वन को चलने पर भी वे सब काम 
मपने सौधे खच्चे स्वाभाविष्टदैगसेष्ो करते चले आ ररे दै। इसी कारण, रक्ते राजनीतिक 
पक्ष पर षष ध्यानन देते हुए भगवान्‌ रमने दण्डकारण्य फे कुटीर, आश्रम, तपोवरनों 
फे आनन्दा पे बनवास के तेरष् वषं बिता डाले । क्योकि प्रभुका दविंग हुमा मुख्य 
शदेरय तो यदी पमी तपस्वियों कौ पणंशाला्भ की महमानी करना था । दण्डकारण्य मे प्रभु 
के आते दही देवतार्नो ने कुं सड गक्ते नरकंकालों के ढेर इकटं कर षुद्धं भोदे आपिर्यो से 
भगवान्‌ के प्रति कलवा दिया क्रि ननिसिचरनिकर शकल मुनि च्चये + सअपुरषंहार प्रभु 
का मुख्य र्देश्य न ्ोने पे ष्ो, ऋषियों के भागे मुना उठाकर उन्होने प्र्वी को नितिचर- 
विद्टीन करने छा प्रण तो कर लिया, पर मुनियों से ावभगत्त करानि लोर पञ्चवटी के सैर 
सपाटे मे पूरा एक युग निता दिया। हन से जब तक प्रत्यक्ष दढ छट भसुर्यो नेनकी 
वब तक सपनी तरफ से दुद्धं नहीं किया । क्वत्‌ दे हि ग्धा तो भाने ही वाली धी, 
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श्त्तिफाक से भगीरथ के कतिर पड गहं । इसो तरह भगवान्‌ अपने भमिथोंको खातिर 
अवतार स्नेष्टी वकिथे, श्वर देवताभोंके कायेका उन्हं बहाना भिल गया । श्सी 
लिए अब इतने . दिनों के बाद देवक्षाये परा करने फे लिए सीताहरण हो जाने परडनकी 
खोज के लिए अपने दूत हनुमानजी को भगवान्‌ लङ्का मेँ मेज रहे दै । 

भगवान्‌ की इतनी लंबी उदासीनता को देखकर देवताओं ने खमस # इन्दोने हमारे 
कायं की उपेक्षा कर दी रै, इस लिए उन को भगवान्‌ के कार्यो के प्रति अविश्वास ने लगा 
था। उन से साफ साफ भातचीत करने में देवता यों किभकते थे किः भगवान्‌ के आगे पीट 
हमेशा ऋषि मुनि लगे रहते थे, प्री तोर से भगवान्‌ उन केष्ोगयेथे। उनके पाष जाकर 
लडाई भगडे. की चर्चां करने पर कोई तपश्यादग्ध ऋषि शाप दे डले तो कैसा षोगा १ हनु- 
मानजी को आज लङ्का जाते देख देवों को कुद संतोष हुभा था पर चित्त मेँ संदे रश्ने से 
हनुमानजी की सामथ्यं के वारे मे इन्दे अविश्वास था । देवतां ने अभी उन का कोड परा- 
क्रमवेभव देखा न था, उन का पूर्वै शंकरस्वल्प ओदरदानी या भोलानाथ प्रसिद्ध ष्टी था। 
ओर जेते सब देवता रावण से सताये जाकर, उक्त की कोई न कोई ब्यूटी जदा करते धे वेते 
ही शंकरजो को भी खरपने गौरव कै माफिक ष्टी सटी, उस की एक चाकरी बजानी पडती थौ । 
वष यद क्षि वण से अपनी पूजा कराने के लिए नित्य दी उन्हे कैरास सते लङ्का आने को 
मजवृर होना पडता था । देवताभो ने देखा कि शंकरजनी की भी उन दीन नद्यणों कीसी 
दशा हे जो न्येति की तलाश मे सुद ही यजमान के यहं जा पर्टचते है। शंकरवतार हनु- 
मानजी की परीक्षालेने की कामना देवगणो मे इसी लिए हई, कि कीं दीनतावश इन मे 
राजनीतिक दिवालियापन ते नहीं ३े १ दसी लिए इस सुरसा नाभक लुर्णट बुटिथा को परी- 
क्षाथं भेजा, जे जन्म से ही पेतरेाज नागो को जननी थी। हनुमानजी पवनशुत; भोर 
यह पवन का आहार करनेवाली भु्नगिनौ उन से सवासेरथीदही। 

सुरसा ने हनुमानजी की भली प्रकार परीक्षा ली, इष्ठ ने उन का बल, पुरुषाथं, बुद्धि. 
वेभव, वचन चासुरी, नग्नता, प्रत्युत्पन्नमतित्व; थोडे मे सब परख लिया किये कोरे भंगेदी 
बंभोलानाथही नहींद। बानरकी टषटिसे देखें तो हुमानजी को योगवल से भणिमा 
महिमा आदि सब सिदिर्यो प्राप्त थौ, इस लिए सुरसा के सामने उन्होने नितना चाहा अपने 
शरीर को बडा टार लिया। भोर सप व्यालो की माता सुरसा भी अपने मुख को 
यथेच्छ फल(कर ठी प्रकार बढा सकती थी जेसे आज कल छे नाग अपना फण चोडा कर 
ठेते ई । नागों का वायुप्रधान लचीखा शरीर हेता है ओर संकाच्च विकास से सहजे छोय 
बडादि सकताहे। भस्तु, सुरता ने हनुमानजी को महिमा जान ली, हत द्ध भाता ने नु- 
माननी पर वत्खल हकर देवतार्थं का. भेद बता दिया ओर पने काय मे सफल 
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शने छा इन्द आशीर्वाद दिया। देवतार्जोने सुरसाङका हसीततिए मेजाथाकि हममे 
कोरे गया ओर हनुमानजी विगडञ्छे तो क्या बीतेगी!? इसको माता समभर शुं 
नदीं कगे । सो रषा हौ हुआ, उन दोनो का बडा मघुर सनेदक्तमेरान हुआ, सस के नाद्‌ 
ख्या प्रसंग चला से देखना चाहिए-- 
इत्युक्तवा सा ययो देवलोकं वायुदः पुनः। 
जगाम वादुमागेख गरुत्मानिव पकतिरार्‌ ॥ २५॥ 
सशदरोऽप्याह मैनाकं मणिकाश्चनपवेतम्‌ । 
गच्छत्येष महासत्वो इनूमान्मारतास्पमनः ॥ २६ ॥ 
रामस्य कायंसिद्धयर्थं॑तस्य सं सचिवो भव। 
एेसा कटकर सुरसा देबलेाक को चलौ गयी ओर श्री इलुमान्‌जो फिर आकाश 
मागे से पक्िराज गरूड के समाने चरने लगे । इसी समय समुद्र ने भो सुवणं ओर 
मणयो से युक्त मेना पर्वत से कहा--देखो, ये महाशक्तिशाली पवनपुत्र दलुमान्‌जो 
रामकायं के लिएजारहे है, इन की सहायता करो ॥ २५-२६॥ 
सगरेषेषितो यस्माुराहं सागरोऽभवम्‌ ॥ २७ ॥ 
तस्यान्वये बभूबासो रमो दश्षरथिः भयः 
तस्य कार्यायसिद्धयये गच्छत्येष महाकपिः ॥ २८ ॥ 
स्वष्ठसिष्ठ॒ जलात्तणं स्वयि विश्राम्य गच्छतु | 
स॒ तयेति प्रादुरभूलललमध्यान्पदोनतः | २६ ॥ 
पुवेकाल मे यञ्च सगरपुत्रों ने बदायाथा इसी सेमे सागर कदल्ातार्हू। य 
दशरथनन्दन भगवान्‌ राम उन्दी के वंशमें प्रकट हए हँ चौर ये कपिराज उन का 
काये सिद्ध करने के लिए जा रहै ह । तुम तुरन्त दी जल से उपर चठ जाओ, जिस 
से ये तुम्हारे ऊपर ङु देर विश्राम लेकर आगे जायें । तब मैनाक पर्व॑त "बहुत 
अच्छा? कहकर तुरन्त पानी के ऊपर बहुत ऊ चा निकल भाया ॥ २५-२९॥ 
रा० च०--पमूपरेमी सज्जने, समुद ने मेनाकसे कडा छि ठुम हनुप्रानकी दा 
सहारा देकर आशम पटहुचाभो । हन जड व्यक्तियों के कथनेपकथन का माव यहद 
मेनाकनामक डेट सा पवतचवण्ड दश्चिस समुद्र के मीच मे छन्दो मोगाल्िक घटनाओं से कर 
टूर से श्छुट आकर हरे भरेयप्‌ केस्पर्मेह्िगयाथा। इषरका समुद मेती वमूभाके 
लिए प्रसिदष्ीहे,ज दख पर्वतीय टापू पर बहत मात्रा जमाक्षेगे। यह टापू यदि 
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दिमालयकापुत्रथातेा अधिकांश बरफ का हने से अवश्य ही देरता रहा कग । धुव्रलागसो 
कमै ओर अब भी हजारों मन के बर्फानी दाप 'आश्सलेड नाम से तरते पाये जाति ३, रेदल- 
सर तीथं में पत्यर मिद्ध के ही शेलखण्ड तैरते है । अतः इस हरे भरे मेनाक के च्तायमान 
हने मेँ अचरज न्‌ होना चादिए । शत के ऊपर गले हुए बरफ का मधुर जल, फल फुल आदि 
की लुभावनी विशेषताष्टौ पथिकका बरस शस पर आराम करने ® लिए अपनी ओर 
तीच सक्रती हे । बेदरस्वभाववश हनुमाननी का मन पते पहल इस पर विश्राम करने का 
हुआ हेगा, फिर कतेन्यपालन की तत्परता ने उन्दैं ठेसान करने दिया | अपनी शेनाढकेा 
दिललाना हौ माने मेनाक का इनुमाननी द्धा बुलाना.था । कथा मे सरता या भनेोरंजकता 








लाने के जिए भालंकारिक भाषः में समुद्र के द्वय इत प्रकार रपिजो का अरत्युपक्षार 
करना क्रान्तदर्शौ ऋषि ने कह दिया रे । 

सागर का पकार सगण्पुत्रो दाय उको सादने की निक्त चण्ना पर आधित ह 
वह रेष मे" इ प्रकार ३े- 

श्री रामचन्द्रनी से करीव पचीस पीठी पूवं सुयवंश में परसिद्ध सत्यमौ राजा हरिथधन्ध्र 
त ग्ये है, हन की ही भाठ्वीं परंपरा में महाराज सगर हए थे। सोतिया डाह से जलकर 
विमा ने समर कै जन्भ फे पडले इन की माता को गर ( विष ) चिलादियायथा। परंतु 
भ्भुप्रताप से श्न का कु मी नदीं बिगड़ भौर च्छ शरः करो साथ ल्थि हृएद्टीये पेश हष 
थे, निक्षप्तेष्न फा नाम श्षगरः पड़ गया। ये बड़े यशष्वी, चक्रवर्ती सम्राट्‌ थे, शन्दने 
अपने गुरु ओवं्धपि के आदेशानुसार अश्वमेघ यज्ञो के द्वाय सवैदेवमय भगवान्‌ की जाराधना 
कोथी। इख प्रसंममेः एक वारना घोडा देडा गया था उसे श्र चुशक्षर ले गया ओर 
महि कपिल षे आध्रममेः ऽसे विषा दिया। शर मक्टराज सगर के साठ हजार पुत्र 
बदु तत्परता से षेषडेकी खाज करने सगे पर उस का कीं पता न चला, उन्दने वन, पववत 
ओर सारी प्रध्वी चान डाली, अन्तर्मे अलके दइपंसे परथ्वीकोभो सोद दाला । लेदते सादते 
पूरं ओर श्तर कोण के परदेश मे' इन्द ध्यानमग्न कपिलजी ओर अपना चेका मिला । अस्तुः 
उन साठ इजार पराक्रमी खगरपुत्रो से खादा मया वह महान्‌ भूमागद्टौ सागर कहलाया। 
त समय महदाषमुद्र क्ख दूर पर रहा हेगा, इन प्रचल शजकुमारं द्वास अनेको प्राकृतिक 
मूखण्डां ओर गतो को तोड़ फेटकर एक मे कर देने से शर आने के ठिए समुद को मागं 
मि गया। समुद की यह मादि स्वशियें द्वार हई थी भतः उस वंश कं पकार 
का स्परण कर षमुद्र आज रामक्राज मे दाथ अेयकर सू्वंश छा प्रतयुपक्षार करना चाहत 
हे § इसी किए वह अपने माभित मेनाक को दनुमाननी की सेवा करनेःके लिए कड रा ३। 
समुद्र जड़ षने से किसी ऋ परलयुपकार करे यान करे, एषते निभरिहरैकिश्पृष्ी 
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सीमाटदटि सगरपुत्रो ने अवश्य ही उती प्रकार फी थी नेसे क्कि अन अरनसमुद्र ओर भूमध्यसतुदर 
स्वेजन्टर द्वारा मिला दिये गये हें। 


अन मेनाक समुद्र का आधित कैसे बना यह भी देखना चाहिए । . पले कषा गय! 
है कि मेनाक हिमालय का पुत्र है भौर वर्ह से उ्लकर इसने समुद्र की शरण लीद । 
क्योकि इन्द्र सव पत्तांको तरह इसके भी पल्ल काटना चाहताथा। शत घयनाक्ो 
स्वाभाविक न मानना चाष्िए । इख समय धरातल की जे वध्या ३, वह सुदूर प्रातीर 
काल भथोत्‌ इस कल्प के मारम्मकालमेरेसी न थो। पहले पष्टल यट लता, रक्ष 
याजलकाभी कष्ठ नाम निशननथा। वेत्ञानिकों ने रेषा निखेयक्षियारै क्षि अभ 
से करीब दे करोड चालीस लाख वषं पहले यह धरती अत्यन्त उत्तप्रदशामे'थी। 
देरवरेच्छा या नक्षत्रों के आकषेण विकषणरूप समुद्रमन्थन से चन्द्रपिण्ड भूमण्डल से 
पथक्‌ हि चुका था, उत समय प्रथो दष्टकतो हर्‌ अग्तिज्याला्मों का पिण्डमात्र थो । पत्थर 
जर कदी धातुर कुद्ध॒वाष्परूप, धपिकांश द्रवरूप ( पिघली हृ) शर करो कीं 
अधंधन ( कुछ कंडी ) दशा मे थीं! उत्त सदय भषजमे पर्वे तरलसूप मे जलते हृ९ 
प्रचण्ड अंडा फे मेके तरगों के समान धर उधर फेंके जातेथे। लाला वषं तक्क 
यष्टी अव्या रहो, परंतु ञ्यांवच्यों पीरे धीरे समय बीतता लाताथा भोर घश्तीका 
तापषघटताजताथा, स्यां त्यो वायुमण्डलमे पे वाष्पीमूत धातुभों भोर पत्थरों काद्रव 
नलरूप मे जमकर वरसता जाता था भोर धरातल क द्रव भी जमकर ठे हेता जाता धा । 
जन प्रथ्वी के अपर बारष्सो अंशी गमौ रह गदे तब बस के ऊपरी तल का परत मलार की 
तरह जमकर अचल देता गथा, वायु के भाघातें से उप्त के जरठो तरह जमते समय {कटं हने 
से ऊंचे नीचे पड्डाड़्‌ षनते गये । फिर भी ऊपर के पतं के मीतर की ओर वडवानल के उत्ताप 
से प्रथ्वी सोलती ही रहती थो, उक्त का बहुत सा ऊपरी भाग अचल हो चला था पर भीतरी 
भूगमं मे' गन्यक्षादि आग्नेय धातु खलती हदे प्रथ्वी के ऊपर विस्कोट करती रहती थ, 
जिन के चि अब तक्ष कदे लग स्थल पर तथा अत्यधिक महासागते फे बीच ज्धालामुश्च 
पर्वते के नाम ते पिख्यात दै । आज भी इन के चठने से भूकम्प घ जात्ता है, धरती फट 
भातौ हे, द्वितने हौ टप्‌ दब जाते ओर कितने ही नये निकल आते है । 

श्वी की शशव भवस्था मे जिस स्थत पर कठोर चाने जम जाती थीं वौ मीतर से 
ऊष्मा या बाष्पं निकलने का मागं इक जाने से पर्वतीय चद्ानों म अक्सर ही विस्फोट शते 
रहते थे भोर उस से बड़े ड़ पाढ़ी टुकड़े पचास, सेकडे कराक्त दूर जा गिरते थे । विष्फुटिति 
स्थान में गला हभ पत्थर का जावा, गन्धकीय रभ्य, चुम्बकीय धातुं नवीन शिरस्य्‌, मे 
निकर आती थी न विस्फोट मे उते हुए पवेतसण्ड ही पुराणो की माषा में पलोवादे 
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पर्वत कहे जा सकते दै, जा उक्त काल की भादिम दविरपुर वस्ती ब जाने पर उर के ऊपर 
भीजा गिरतेथे ओर इन नवीन प्राणियों का चृणै कर देतेथे। पुराणेमेकिललारैकि 
इन्द्र ने पवतो के पञ्च का दिये, जि से वे लननाश का रेखा उपद्रवन कर सके । इसका 
भाव यह है कि अच विस्फेयों की उष्मा से बादल अधिकाधिक बनकर बरसते थे, इन्द्र वणां कै 
देवता भोर मेघो के राजा ह, अन्यड़ तूफान के बीच देती ह्रै वर्षा छण ओर घन 
बिजली से भरे हए बादल जव आपस में संघं करते धे, तज उनके नीच कटक्डाती हृ 
भिजली फा दमक उठना ही ््द्रकावजथा। इख वज का प्रहार श्वभावसे ही अचे पवतो 
पर अक्सर हेतादहै पर उष युगके चुम्बक्षोय भोर आग्नेय पवतशिदरोा पर बहूतदही 
हेता था, जिससे वे टेढे तिरे महान्‌ शिखर टक टक री जतेथे। राजाहन्द्रने शी ररह 
सम पर्व॑तो का पक्चद्धेदन कर दिया । 

अब हिमालय काफी टण्डाह चुक्षाथ।, उपतक्ो अची चाय्या पर बर्फ को पकती 
तदं जम चुटी थीं। इसी बीच सर्म बहूत दिनिका स्का हुभा भयंकर विस्फार हुभा, 
कस्पन से सासे परथी डगमगा गई, उप धरनि से अद्याण्ड थणं गया नोर दस विस्फोट से 
हिमालय का एक महान्‌ बर्फानी स्ण्ड आकाश मे सेकंड़ां कोष उद्लता हुभा दक्षिण समुद्र 
मजा गिरा। यदी हिमालय का पुत्र मेनाफथा निके लिए कष्टा जातारैकि वह दन्द 
के वजप्र्ार के भय से समुद्र मे विपकर सुरक्षित हा गया था } भाव यदी है कि यद पव॑तराज 
का पुत्र कहीं मेदान में गिरता ते चुम्बकीय आकषण से सिचकर इद्र का वजपह्यार शस पर 
अवश्य हेता, पर दक्षिणदिशावर्ती भमध्यरेला के कटिबन्थ मे वषा बहुत कम हेती रै, उयर से 
मानसून था मर्दगणं उठकर उततर मे पाड से सुकते. रै तज वर्गं हेती रै । अतः वर्षां भौर 
बादल बहत ही शिथिल हिने से मेनाक के ऊपर इन्द्रो वा वजपहार करने का भवसर 
ही ज मिलता था। मेना का यष्ट चरित्र पिह तेतायुग का रै जिसके कम से कम पहः 
सेकु रख चषे दो गये, परतु पवतां फे पल्ल काटे जाने कौ घटना उक से त्यन्त 
पूरवंकारू की रै । 


समुद्र भौर मेनाक का जे यदह खंवाद दिखाया गथा हे या सन्यान्य स्थजञोमे भी 
जडपदार्थो का चेतन की तरह काम करना, लना चारूना जताया लाता हे, व ऋषियों का 
पुराना इतिहास स्मरण रसने फे लिए वणेन करने का एक मनेषहर या जालक्षरिक तरीका 
हे । इसीद्िए ते? निरक्चर ग्रामीण सग छष्टि कपी उत्पत्ति विकास आदि को घटनाभो को मनुष्ये 
की भ्यावहारिक घटनाओं की तरह पूरो पर याद कर सेते ह! ` यद उत्यक्षा अलेकार का 
वणेन का जाता रै । नेसे छि भदहरिजी ने शी मेनाकथाली घटना को मानवीग्र रूप देकर 
भगेडे मैनाक पर पिता के कट मे सहायक न हेने का देषारोप किया द- | 





० अध्या्सरामायस [ भागं 


[नि 





# न [न भ 


दरं पक्षच्छेदः समरमघवन्भुक्तङ्कलिश-प्रहारे रद्रच्छदबहलदहने ्रारगुरुभि 
तषार: सूनोरहह पितरि छेशबिचदे न चासौ संपातः पयसि पयसां पद्युरुचित 
मेनाक फो लहराती हरे अथि फी रूपये से विकराल वजप्रहारो द्वार हद के साथ संप्म 
मं अपने पंख कटा लेना उचित था, यह फिसी तरष्ट उचित न थः क्षि विपरि्रस्त पिता हिमालय 
को कोड्कर बह समुद्र मे गिर लाय । अथात्‌ कट आने पर पराये फो भी मदद करनं 
्वाहिए, रेसी दशा मे" कुटुम्बोजन ते। कदापि त्यागने योग्य नौ, हमारे सकटको दृरकरने 
मे उन्दने भगखित कलेश उषये ये । यदहो कथाप्रसंग मेः समुद्र भौ मेनाक से कहता रे कि 
तुम ने षिताकेसाथते गङ्तोक्ो टै पर अब किर मोका भायारेकि रामजी की रिपत्ति 
मे सष्टायक हुए हनुमानजी कौ मदद कर अपना कलङ्क माचनकरला। मनाक्षफेमनमे 
यष्ट सलाह जच गर, तश्राहि-- 
नानामणिमयेः शृङ्गप्तस्पोपरि नराढ़ृति 
प्राह यान्तं हनूमन्तं मेनाकरोऽदं महाकपे ॥ ३० । 
सद्र समादिष्स्तवद्धिभ्रामाय मारुते । 
अगच्छमृतकस्पानि जग्ध्वा पएकफलानि मे ॥ ३१ ॥ 
विश्रम्यात्र चणं पशाहुणमिष्यसि यथासुखम्‌ । 
एवुक्तोऽध तं॑प्राह दयूमान्पारुतात्मजः ॥ ३२ ॥ 
गच्छतो राकायां भक्षणं मे कथं भवे 
विश्रामो वाकथं मे स्याट्‌ गन्तव्यं खरितं मया ॥ २३॥ 
इत्युक्तवा स्पृष्टशिखरः कराग्रे ययो कपिः 
= अनेक मणिमय गों के उपर म्बु 
ष्याकार से स्थित होकर मेनाते जाते 
हए हसुमानजो से कटा-हे महाकपे 
| मे मेनाकट्र। है मासते, समुद्रनेम॒घ्च 
| तुम्हे विश्राम देनेके ज्िरश्राज्ञादौ है 
श्याश्रो मेरे ये अमृततुल्य फट खाभो, 
| कुद ॒ देर यहां विश्राम करके फिर 
| आनन्दपूर्वक चले जाना ¦ मैनाक के श्य 
| प्रकार कने पर पचनपुत्र हनुमानजी 
बोलेकि रामका्यके लिए जातेहर 
॥ | भोजनादि केसे कर सकता १ भौर 
मक्षे जद्दौ ही जाना है, शतः विश्राम 
स क भी करो ह म ष 
[--;- < क्र न न छ सुमान्‌जी इस छ शिखर का 
॥ (3 ट । केवल श्रगुलों से छूर आगे चल 
| | | दिये ॥ ३०.३३ ॥ 
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फिथिदुरं गतस्थास्व छायां खायाग्रहेऽरीव्‌ \ ३४ । 
सिहिका नाप स्रा घोरा जलपध्ये स्थिता सदा । 
आकाशषगायिनां छायापाक्रग्याद्धष्य भक्तयेत्‌ । ३५। 
तया गीतो दरपथिन्तयापास वीयेवान्‌ । 
कनद मे ढृतं वेगरोधनं विष्नकारिणा \ ३६ ॥ 
वे कुछ दही अगे बदेथेकि उनकी द्धाय को एक द्ायाप्रह ने पकड लिया । 
वह सिंहिका नाम की एक घोर राक्ञसो थी, जो सदा जल मे रहती हृदं आकाश मे 
जाते हए जीवों की छाया पकड़कर उन्हे खींच लेती ओर खा जाया करती थी । उस 
से पकडे जाने पर महापराक्रमी श्र हद्खुमान्‌जो सोचने लगे-- यह एेसा कौन विष्न- 
कारक है जिस ने मेरा वेग रोक लिया ॥ ३४.३६ ॥ 
दश्यते नेवं कोऽ््यत्र विस्मयो मे परनायते ] 
एवं विचन्त्य दनुमानधो इटि प्रसारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
तत्र दृष्ट्रा महाकायं सिंहिकां पोरखूपिणीम्‌ । 


पपात सलिटे तूण पदुम्यामेवाहनदरुषा ॥ ३८ ॥ 

यद्य कोद मी दिखाई रो देता नही, इस से मचे बड़ा श्रश्चयैदो रहा है। 
एसा सोचते सोचते हजुमान्‌जो ने अपनी ट्ट नीचे कौ ओर को तो उन्हे बह बडे 
विकराल रूप ओर स्थूल शरीरवाली लिहिका राक्तसी दिखलायी दी । उसे देखते 
ही वं तुरन्त जल मे कूद्‌ पड़े ओर बड़ क्रोध से उसे लातोँ से ही मार डाला ॥ ३५-३८॥ 

रा० च०~-प्यारे सज्जने, भमी इनुमानजी सुरसा से लनुनय विनय कर द्ुटेही थे 
कि इतने में यट सि्िका का दसस विघ्न खडा हो गथा । इस से मालृम हिता र कि मष्ान्‌ 
कायो कौ सिद्धि में विघ्न भवश्य पडते दहै । उन सेन घबडाकर जे रन पर विजय पाता रै 
सी का सफटता की विजयलचमी वरण करती है । “विघ्नैः पुनः पुनः प्रतिहन्यमानाः परारण्ध- 
मु्तमगुणा न परित्यजन्ति !» धच्छे अब्छै गुणो से युक्त जे चम श्रेणी के मनुष्य दैवे 
विध्नं से बारंबार विताडित रेकरभी प्रारम्म किये हर कमक बीचमें नहीं हारते । 
इस नीति के अनु्तार हनुमानजी ® सामने सिदिका का विघ्न आ खडा हुआ, तन वे उस का 
विनाश करने के लिए उच्यति गये, उन्दने सि्िकाष्ा लार्तोपे मारडाला। षस 
किसी को य्न समना चाष्िए कि उन्होने शीव क्षा अपराध किया धा। यथपि लियो 
के अवलात्व का ध्यान कर एक समान अपराघ में मौ पुरषो की भयेक्षा उन्हे हल्का दण्ड रिया 
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जाता है । जैसे कि प्षग्रोवपनो परनासै का कुटटिसे देखने पर बालौ दा भगवान्‌ ने प्राण- 
दण्ड दिया था, ओर पुंश्चली शुपंणखा का अनेक पुरुषां पर कुट्ट करने के अपराधे 
केवल पिप ही शिया ! परंतु शपरस की अपेक्षा सिंहिका एर अपराय बहुत दिस्टृत धा ¦ 
सिक्ता नाकाश से बकर जानेवाले प्राणीमात्र फा खाती स्हती ता उस क्रा वह स्वाभाग्रिक्ष 
कमं उतना भारी न देता, श्स मे पक्षपातपृणं कुक्त्यस्सक्छाथा गक्षसो पर रियिःगत 
करना तथा दूसरे जन्तुं फो खा जाना । इस लिए हनुमानेनीने उसका लातमा कर दना 
ही उधित माना । 

वादमी्षिजी ने सिका को राह की माता बतलाया हे, लते राह सूर्यं चन्दर का ग्रा 
कर रेता टे ष्सी प्रकार यष जआकाशचाि्योकादनकीङायासेह पकडतेतीथो। स 
वरन से पाया जाता रै कि सिहिका महाभयानक, कोस लंत्रे डालडोल ओर श्रिकयल गहरे 
मुखवासा कोड जलजन्तु था । श्प ब्ष्टेख से पतता चलता ट क्कि पुराने अभाने में यात्नें 
लबे चोड नस जन्तु हेते थे, जेते कि- 

भस्ति मतस्यो तिमिनीम शत्याजमदिस्वरः। 
तिरिगिटस्वताडप्यस्ति तद्गिलाऽप्यस्ति साधव ॥ 

जलजन्तुभो का स्वभाव है क्रिवे एकं षार लबी स्त लेकर बहुत काल तक पानी 
मं रहे आते ई, फिर काफी देर बाद्‌ शिकार आदि से मोक्षा पाकर गहरी तोल ओर घाम 
लेने दे लिए बाहर निकलते है । भर्थात्‌ न लोगों का सोत लेना हमारे पानी पाने के समान 
मौ कमो होता है महाकाय अनगरो के वारे प परसिददे शिवे सौति के नस्थि समी. 
पस्थ जीव जन्तुजओं को संच देते दँ। श्सी न्याय से सिंहिका जब समुद्रं फे अपर 
सक्त लेत क्षेगी तन वय को वायु ने अव्रस्य जधी सी ज नाती होगी । भौर लब उडनेवालों 
को आधार वायु घस फे मीतर खिचा चला गया ता पक्षी खतः उस के आषटार टे गये, इष 
सेति प्ली खाने की धस की जादत ष्टौ पड गड होगी राहु की माता छसे बताने का 
भाव यदह 2 कि गिरिगुहा की तरह सको देह बहुत पोका थी भोर मुख मै मौने पर गरा 
अंधे दिखलादे प्ता था । राहु भी न्धक्षारस्वरूप रे चन्द्र सूयं को प्रण करने को चस की 
सभतासेष्ी सिक्या हसकी माता कही गद है। उक्त जमाने मे समुद्र मे रेषे भल- 
लन्तुभो का पाया जाना कोद बडी बात न थी \ भवम क्रिसी किसी समुदरषेत्र मे करीव 
सत्तर शस्सी फोट तक्र लंबे सर्पाकार जन्तु देखे गये ह, अमी तो सव जलजन्तुर्भो की किष 
को थाह मो नहँ कगौ दै । 

इधर सामायशकाल को देला लाय तो यह लासो बरस पुराना दे, युगगणशना के 
अनुस्मर करीब प्रह सोलह लान्न बरस परे का हे। वानि का अनुमान ह क्कि ष्पी 
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परदो लाख बश्स पुवं आजकल फ ने ही सश प्राणी नहीं छेते थे, उष शाल रें यह . 
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बडे बडे दानव गोर व्याल भी विचरते रहते थे जमो बीस बीस हाथ ॐंचे ओर पचासों हाथ 
लंबे होतेथे। एन का पता इस प्रकार चला र रेपे आकार की दिशाल ठउठररि्था जष्टं तँ 
मिलीदै। परंतु उप्त कालके जिन जन्तुश्च फी रेषी ठोस ठटरि्या न श्ही गी, उन 
लचीकते जन्तुं का पता केसे चल सकता ठै। वैसे जन्तुं के होने के लिए इन शष्ीय 
प्रसंगो के अनुखार अनुमान मात्र किया जा सक्ता ह । 

जब कद्ध लाख चरस पहले शेसे विचित्र देदधारी पाखी यथे तो परह सोलह लाख 
चरस पसे षस से भी अधिक ओर भदूमुत विशालकाय प्राणी ह्यो सकते हँ । यष्ट मी सेभव 
है कि लैषेदो लाख बरस पुरामे दानवाार प्राणियों का बहुत कम चिह चाको रह गया 
भोर दन की जातिक्ातो नाशौ दहे चुका, वेकेष्टी शमायणयुग के राक्षो, वानरी, 
ऋष्लों आदि धराणियों की जाति मी कमी को उच्तर हो चुकी होगी । उन का अनर कोई 
चिह नहीं मिल सक्षता ¦ क्था के एवमे पुरामेपन पर विचर करने से देज्ञानिक दथिरेतो 
रामायस क्रा कोर चात्र या करिया अस्वामाविक्र, अनहोनी नहीं कशी जा सकती । इस्त जिए 
कितने दी लोग रेस मानते ह धिः मनुष्यों क मां खानेवाले भौमकाय राक्षत, तथा मनुष्यों 
के बशचर को संस्कृति आरः दिकास रखनेवलि एवं चिना अग्नि से पकाये फल मूल शाकाहारो, 
विशालकाय बानश्नाहि के पराणे ओर रेते दी भासु श युग भे धरती पर रदत्तेथे । ये लोग 
मनुष्यो से बराबये का संबन्य रवते थे, वेसी ही भाषा बोरत्रे थे ओर सभ्य आचरण रखते 
थे। बानर भालु लाति के विक्षास की यह चरम सीमाथी, इस जातिमें दस से भपिक्र 
विकास मषीं हो सक्ता था हस लिएये खव लाखदो लाक बरस वाद नष्टष्टोगये। श्न 
छे अत्यन्त पुवं के प्राणी पश्युरूप मे, अथात वानर, भाल्‌, चनमानुष नेसे र गे । इस तर 
राक्चसो की जाति भी रावण के समय तक्ष पने विकास की चरम सीमाः तक पहुंच चुकी थी | 
दस लिए वह वण फे साख दो लाख बरस बाद काक्ञ के साघासतो फा न सहकर समाप्र हो गह । 
मह्ाभारतक्यल के हिहिम्ब, वक्र आदि राक्चस इस के अवशेषमात्र थे । शामायण मे लष गश्चसों 
को भसंख्य सेना 2, व्हा महाभारत की लडाई मेँ अक्षेला घटोत्कच है । वतंरान समय में 
गाश्चसलाति का बिलकुल उच्छेद हो चुका है, मनुष्यभक्षियों क जो जातिया सुद्र द्वीपो भोर 
गहन वनं पर्व॑तो मे पार लात्ती है, वे उन के किसी धिकृत रूप से वचो सुची ही समनी 
चाह । जो लोग रामायणक्षो चद्‌ लार वषं पुरानी घटना मानते दैः इन्हे वानर 
राक्षसादिकषोः को मनुष्यनाति से भित्र प्राणी मानभे. भे प्रकरोच शता रै । परंतु 
इमे किसी की अधुरी गशनापद्धति से अपने इतिषटास.की सीमा में संकोच. कभी न 
करना चाहिए 1. 
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इस विवेचन ते तिका का सत्ता में सदे नष्टौ रह सक्ताः । ओर यष्टतो निभित 
ही र कि जकलसिष्टः नामक सात जाठ गज लंबा ओर चममय जतु षिषुवतरेखा के समुद्र मे 
शब भो मिलता दे, सिका इन सन क आाद्जिननी रष्ठो होगी । सस्तु, इन सब वाधाभों 
को नष्ट कर हनुमानली फिर आगे बठे, यथा- 


पुनर्स्प्टुत्य इद्ुमान्दक्तिणामिष्लो यया । 
तता देक्तिणमासायय दूर नानाफलद्रमम्‌ । ३६ ॥ 
नानापक्निमृगाकोणं नानापुष्पलताटतम्‌ । 
तता ददश नगरं विकूटाचलमूधःन ॥ ४० ॥ 
पाकारेेहुभियुक्धं  परिखाभिश्च स्वेतः । 
भवेद्यामि कथ लमिति चिन्तापरोऽमवद ॥ ४१ ॥ 
इस के पश्चात्‌ दनुमान्‌जौ फिर उद्लकर दक्चिणं को आर चलने लगे ओर 
समुद्र क दृक्सिण तट पर पर्व गय, जहाँ नाना प्रकार कं फलवाले बरक्त लगे हुए ये । 
वह्‌ स्थान तरह तर्द कं पर्ठियों ओर मृगो से पण तथा विविध भाति को पुष्पल- 
ताभों से श्रावरृत था। वदँ पर्हुचकर उन्दटोने चिक्ूट पव॑त के शिखर पर बसी हुं 
लङ्कापुरी देखो, जा सब आर स श्रनकों परकोटो ओर खाहयों से धिरी 
हृद थी। उसे देखकर व स्राचन लगे छि युषे किस प्रकार इस नगर मे जाना 
्ाहिए ॥ ३९-४१ ॥ 
रा वेच्यामि सृच्मोऽदं लङ्कां रावणपालिताम्‌ । 
एवं पिचिन्त्य त्रैव स्थित्वा लङ्ं जगाम सः ॥ ४२॥ 
धृस्वा च्म बपुद्रारं भविवेश पतापवान्‌ । 
त्र लद पुरी सान्ञाद्रात्तसोवेषधारिणो ॥ ४३ ॥ 
परिवान्तं हनूकतं दष्टा लङूम॒व्यतनेयत्‌ । 
कस्त्वं वानररूपेण मापनाहत्य लङ्िनीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
प्रविश्य बोरवद्राजो* फ भकान्कतेमिच्छति । 
इत्युक्त्वा रोषताप्रत्तो पदेनाभिजघान तम्‌ ॥ ४५ ॥ 


फिर निश्वय किया कि मे रात्रि के समय सुक्ष्म शरीर धारण कर इस 
रावणप्रविपालित लङ्कापुरी मे प्रवेश करू गा। यह विचार कर वे वही ठहर गये 


अ । सः । 
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ओर पिर रात्रि हानि पर ल्छाकौ कीओर चले। जिस मय महाप्रतापी 
श्रा हनुमान॒जो ने सुक्ष्म शरार 
धारण कर नगर कं द्वारम म्रवेश्च 
किया, उख समय वहां सा्तात्‌ लङ्क 
पुय राक्तसी का खूप धारण किये 
खड थो ¦ उसने हञ्ुमानूजो को नगर 








मे जाते देख डां ओर पृद्धा-तू 
कौन है, जो इस रात्रि के समय युम 
खंकिनो का अनाद्र कर चार के 
समान वानरख्पसे नगरमेंजा रहा 
है? यहांतू क्याकरना चाहता! 





एसा कष्कर उस ने क्रां स आंख प = 
लाल कैर हनुमानजा का लात मासे । ४२४५ ॥ 


देसुमनपि तां वामयुष्टिनावज्ञथादेनत्‌ । 
तदेव पतिता भमो रक्तयुद्रमती ग्रस्‌ ॥ ४६ ॥ 
ठत्थाय भराह सा लङ दूभन्तं महाबलम्‌ । 
हनूमन्‌ गच्छ भद्रं ते जिता लड्ा सयानघ ॥ ४७ ॥ 
त्ष हर्युमान्जा न उसका अवज्ञा कर्त हुर् चख बाय ईषथयश्धृूसा 
मारा, जिस से वह बहुत सा रुधिर वमन करती हह प्रथिवी पर भिर पडो 
फिर छं देर पोढु छकिनो न उठकर महावलो हदुमानजो स कहा -ह 
हुमान्‌, जाभो तुम्हारा कस्याण हो; हे अनघ; तुम लङ्कापुरी को जोत 
चुके । ४६-४७ ॥ 
पुराहं जद्मणा भोक्ता ष्टाविश्चतिषयये। 
त्रेतायुगे दाक्षरथो समो नारायणोऽन्ययः ॥ ४८ ॥ 
जनिष्यते योगमाया सीता जनक्बे्मनि । 
भूभारहरणाय पराितोऽयं मया इवचिव्‌ ॥ ४६ ॥ 
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सथा राघशे भ्राजा मपिष्यति यहाबनम्‌। 
त सीतां महाणायां रवणोऽपहरिष्यति ॥ ५० । 
पूवेकालमे सुक सेश्रो ब्रह्माजीने कहाथा र अद्राईसवे चतुग के 
्रेतायुप मे श्मतिनङी नाराचणदेव दृशरथकुमार रामरूप से अवतोणं गे ओर 
उन की योगमाया महाज जनक के घर मे सीताजी होकर प्रकट होगो। 
मेने पटले कभी उनसे प्रथिीका भार उतारने रे लिए प्राथेना को थी। 
वे श्री रामचन्द्रजी भदै लक्ष्ण श्रौर भार्या सीता के सहित महावनं दण्ड- 
छरण्य मे जाये! वहां महामायारूप्णी श्री सीताजी को राण हर्ले 
यमा |} ‰#८.^० ॥ 
पथाद्रापेए साचिव्यं सुगरीषस्य भरिष्यति । 
सुग्रीवे जानकीं द्रष्ट वानरन्पेषयिभ्यति ॥ ४१ ॥ 
तभो वानरो रात्ावागमिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 
तया च भत्सितः साऽपि लां हनिष्यति युष्टिना ॥ ५२॥ 
तेनाहता खं व्ययिता मविष्यसि यदानये ¦ 
तदेव रावणस्यान्ता भविष्यति न संशयः ॥ ४३॥ 
तदनन्तर राम के साथ सुभ्री्र की मिच्रता हेरी तरर सुप्रोव जानकीजी को 
खाज क लिए वानसें को मेज! उनमें से एकर वानर रात्रि के समय तेर पास 
अयेगा, वह तुम से तिरस्कृत हनि पर वुको सुक्तामारा। हे अनघे, भिस 
समयत उस कं प्रहार से व्याकुल दह्ये जायगी उसी समय राचण का अन्त होगा 
इस मे सन्देह नदीं ॥ ५१-५२ \ 
तस्माष्वया निता लडूम जितं सभै' त्वयानघ । 
रावणन्तःपुरवरे क्रीटाकाननयुत्तमम्‌ ।\ ५४ ॥ 
तन्पध्येऽशेकवनिक्षा  दिग्यपादपकदुला । 
अस्ति तस्यां महकः रिश्षषनाम कऋधयगः। ५१ ॥ 
तत्रास्ते जानकी पोररा्तसीभिः युरक्तिता । 
दृष्ट्वेव गच्छ त्वरितं . राषवायर निवेदय ॥ ५६॥ 
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व शको क 


हे निष्पाप हनुमाच्‌, तुमने सुभल्ड्काको जोदल्ियाता समो को जी 





 लिया। रावं के अन्तःपुर मे एक = 

शद्यत्तम क्रोडावन है, उख में दिव्य य | == ~ ~ 
वृठो से सम्पन्न एक अशोशवाटिका 
है, उस कँ वीचाबोच में एक अति 
विशाल रिंशपा वृक्ष के नीचे श्रो 
जानकीजी भयंकर राक्षसियों के परे ॥ ष 


मे रहती है। त॒म उनका दरौन कर 


ोघ्रदी श्री यघुनाथजी को उनका 





समाचार सुनाद्मो ॥ ५४५६ ॥ 
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धन्यादमप्यद्य चिराय र।पवस्मरतिपेवासोदधवफाश्चगचिनो । 


वदक्तसङ्गोऽप्यतिदुखेमा मम भसोदत्ता दरथः सदा हृदि ॥ ४७॥ 

राज बहुत दिनें मे सज्ञे श्री राभचन्द्रजी की संसारबन्धन का नष्ट करते- 
वाली स्प्रृति हह रौर उनके भक्त काति दुभ सङ्ग प्रप्र हुआ ह । अतः 
आज मे धन्य ह! मेरे हृदय मे बिराजमान वे दशरथनन्दन राम सुक पर सदा 
प्रसन्न रह्‌ ॥ ५७ ॥ | 

उल्लङयितेऽब्धी पवनात्मनेन धसासुतायश्च दशाननस्य । 


पुस्फोर वामाति युजश्च तीरं रामस्य दत्ताङ्परीन्द्ियस्य ॥ ५४८॥ 

पवननन्दन हनुमानजी के समुद्र लोँधते हो प्रथिवीपुत्रौ श्री सोताजी भौर 

राख की गी भुजा एवं बाय नेत्र तथा इन्द्ियातीत श्रो रामचन्द्रजो फे दायं 
ङ्क बड़े जार से फड्कने लगे ॥ ५८॥ | 

रा० च०+~प्यारे भक्तो, इस भकार जब हनुमानजी प्वागर के पार पहुंच गये तब 

भी रामच्न्द्रनी फे दक्षिण अङ्क तथा सीताजी एवं शवण के वाम अङ्गं फटक उठे! इस्ता 

भाव पह हे कि संसार मे जन दईं मनुभ्य शुमक्षमं पूरं करता रे तन पुण्यात्मा सनो के 

ध्र पेष लताः रे मोर शु अश्रि श्रीद, जलन, देष हेमदे। रेशा से दी 
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होता आया हे हनुमानजी के समुद पार करने कौ सफलता का शुम, सुचम असर सभो 

पुण्यात्मा के अन्तःकरण मे जाकर प्रतिफलित दहो गया, भरी रामखन्दष खोताजी का 
इस घटना से विशेष संबन्ध भा एसकिए ठन फे उत्कण्ठित शङ्खं ने स्फुरित होकर 
हनुमानजी क्री सफलता का अभिनन्दन किया ! पेसी घटना्भों का प्रभाव आये दिन सभी 
के अनुभव भे आता रहता दै, कोई शुभ या अशुभ करयं षटोनेवाखा हो तो शकुनरूप से उस 
के सूचक लक्षण पहले पे ष्ठी प्रकट हेने लगते दँ । कारण यष है कि भानेवासे शुभाशुभं 
छो सुचम शरीर पहले से देव लेता दे, व्यवहार दशा का जात मन इन्दे नही देख सक्ता । 
ह, योगियो को रेसी मथ्यं रे कि वे ्मपने सुचम, अन्दं मन के द्वारा आगामी शुभा- 
शुभ शो देख तेते दै । आत्मा के व्यापक देने का यह सबसे स्पष्ट सवूतरे कि के 
अंदर किसी दूर देश जर आगामी कारू की भाव्री वाते निना किसी बाहरी संजन्ध ४ पतते 
सेष्ठी प्रतिमासित षने लगती दँ! अक्सर रसा भी देला गया है कि जचानक हमे किती 
परिचित व्यक्ति काम्मरण याक्रिसी घटनाकैोस्छतिहो ष्ठतीदहे, रिरकुखष्टो देर व 
व्यक्ति असंभावित रूप र्मे खामने जा जातादहेयाण्सका कोड्‌ समाचार मिरुताडे, हम 
क्षित होकर क उठते द क्षि वावा, भक्ते आये, हम भाप क्रो यादष्ी कर र्दे ये। 

एसी घटनार्भो से सिद्ध होता दे करि जगत ये एक, शद्रेत आत्मत ष्ठी सवत्र व्याप 
३, चस के बल से किसी वाहसो सत्रके नोते हए भी मनुष्यों को परस्पर रएकर्पता का 
अनुभव होता है! मन की मक्िनि वाक्तनारु लितनी अधिक मात्रामे कम होती जायेगी 
इतने ही पिक एकात्मता के अनुभव नदते ना्येगे । भाज कक के प्रणी तमेगुण या 
कुसंम्कासो से बहुत ही व्याप्त द इ लिए दन्द रेसी भप्रत्याशित भावी घटनार्भों जोर परोक्ष- 
संजात छत्तान्तौ की अन्तःसृच्ना खनुभवर मेँ न्ह धाती । पटले जमाने ये जिन व्यक्तिं 
क्री भावनां जन्म से ही पवित्र होती थीं खोर सन्तःकरण पर अविद्ाका आवरण कम 
हेता भा, वे भ्यक्ति पु जन्म क्री घटनार्भो को भो याद करसेतेथे। 

खञने, हमारे सनातन हिदूषमं को यद महान्‌ विशेषता हे क्षि शस मे आत्भा को 
दिक्सित करने, निखारने या अपने असली शज्यल रूप मे लाने फे उपाय शिक किदे जाते 
है, जिस से रेता दञ्वरू आत्मवान्‌ व्यक्ति सवेत स्थावर जंगम प्राणियों मे नपने ही भाता 
को फलकः देच सक्ते । अन्यान्य धमं, नो सात दिनि याक दिनिमं कुं देर क्षमाप्रार्थना 
पूरक दुभा मौने की ष्टी विशेषता रखते दै, उन मे लाह्मोन्नति का रेषा घुभवसर नहो मिष्ट 
सकता ! रेसे इत्तम आय॑म को पाकर दख से लाम न लेना हाथ मे भाये हुए पार्त पत्थर 
कते पक रेने के समान है । विवेक वेराग्य, यम नियम, श्रवण मनन नैते इस धमै के महान्‌ 
रन हे, ये शोर कहीं भो सुरुम नीं होगे । नको परश्लो आर काम में ककर भात्मा को 
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, इन से भूषित कषे । अपने शसेर, आत्साको इन रलो भृषिति न द्या तो तुम्हारा 
साधम ओर भारतदेशे धानाय बेकार हुञा। तुम्हारे इन रलोंके लिए ही दुनिर्या 
तरसती हे । धनङ्नल, जनवल, स्वाराज्य साश्राज्य, भोग वैभव भरपृर मिल नार्य, तोभी 
टन श्लों के बिना शान्ति ओर संतोष कभी न मिलेगा इस लिए संसार फे देश्यं वैभव 
को बटाते हुए भी सपने इन विमत गुददी के लालों ( भाष्यात्मिक रलो) को भी निकारो, 
एन के शीतल प्रकाश मे हो तुम्हाय रें चमत्कृत होगा । 

हनुमानजी भायेधमं के सक्त रनों को भली प्रकार उपयोग ते लाये थे इ्ल्िए उन की 
चमक फे बीचवे सव्र भरी राममय परम-आत्मा दशन करते धेभोर सीसे उनके 
मङ्गलमय प्रयलों का प्रभाव सभौ जग पडता धा । या जेते उन के सघुदर लंघने की शुभ 
सचना रम ओर सीता को अङ्गल्फुरण से अनुभव मे भाई, उती तरह अन्यान्य वानर, भालु या 
साधु सन्त, देव मनुष्य सभी पर इस का सुच्म, भक्ञात ओर शुभ शक्तर षडा होगा, हन 
सव का मन प्रसन्न, आत्मा संतुष्ट ओर शयेर ओजस्वी हूभा होगा । मनुष्यश्वरीर की पशि 
रचना के कारण पुरषो के दक्षिण जङ्ग मे जोर लियो के वाम अङ्ग में भावी शुभक्तायं सुचित 
होते ई, इख के विपरीत अशुभ सुचना । मिलती है। सी भवे मनुष्यो मे (सुयस्वरः 
"खन्दरस्वर' नामक स्वासनलिक्षाभों को गति सौ पुरुषों के विपरीत क्रमे शुभाशुभ सूचित 
करती ष्ुईं चलती दै। दख नियम फे अनुसार हनुमत्परक्म का प्रभाव भरी राम भोर 
सीताजी के अङ्गो में यथाक्रम शुभदञाथा, पररवणका वाम जङ्ग फदकने से उप्त पर 
अशुभ प्रभाव पड़ा । उसके दुष्फमों का पला भारीथा, पाप का पडा मर गयाथा, 
इस लिए ठ के विनाशसुचक पापकम हनुमानजी फे खमुदर पार आने से दष्टल गये । 
समय दुर्वाखनाद भरी रहने से रावण का वाम अङ्ग ही शक्तिशाली था भौर शुभकर्म फेन 
होने से दक्षिण भाय खोला हो दृक्ाथा। एत करण हनुमानजी फे प्रभावे की सूचना 
उष फे वामभाग ने अनिष्ट रूपमे प्रकट फो । वह्तुतः ते राषण के भोति शरीरकी ही 
अनिष्ट ार्हाथा, षत का सृच्म शरीर बाट देखता था क्कि कब वह शुभ भवक्तर माये कि 
यह तामस व शापिततनुद्टे। दस रीति से उस्र पर अनुग्रह करने ही हनुमानजी भये 
े,वेतोसनमे रामका दश्शंन करते थे, जगहको निन परभुमय देखतेथे। शन्होने नो 
सिष्िका, लद्धिनी भादि कासंहार क्रियाया माय, यष्ट रन पर महान्‌ अनुद््टथा। ये 
जन्तु अपने पापमय तामख शरीरके भार से बहुत ध्िकलथे, हनुमानजीने चसे दनका 
बद्धार कर मष्टान्‌ उपकार क्िया। सुरसा का शु देवस्वरूप देखकर तो हन्होने इष 
को दन्दना ही की धी। वह पवित्रास्मा थौ इख से भपने को लिलाकर्ये उखकी दुधा 


शान्त करनेकोभी तेयारयथे; रामकाज प्रे करने की श्तं के साथ । दसी तरह सि्िका 
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भी पवित्रात्मा होकर शृन्दे खाना चाहतीतोये अस्छीक्तार न करते, क्योकि इर तरह से 
परोपकार करना इनका धमै था। जस्मु, 

हनुमानजी ने सागरपार आने तक नो सुरसा, सिंहिका, सद्धिनीसू्प दिव्नो का 
सामना क्रिया, उक्त फा यदहभो भावहैकि संसारसागरे पार जानेवालों को सुर्षाक्र 
समान सात्विक, लङ्धिनी के समान राजस ओर सिहिका के समान तामस विघ्न का सामना 
करना पडता दै! इस में सुरसा नेसे सात्विक विघ्न को अनुनय विनय से पने बनुक्रूल 
कर लेना चाहिए । लङ्किनी नेसे राजस विध्न का बल पौरष से मुकाबला कर वश मे करना 
ाहिए। सिंहिका नेसे तामस ष्िव्निकातो जसे नाश कर देना चाहिए! अपनी 
श्न तीन चे्टर्भो से हनुमानजी ने भर्तोको रक्त प्रकार की शिक्षां दो दै! ओर एक 
माव यषहभीरे कि संसार स्ते उद्धार करने के प्रयनों मे सब से बड़ा प्रबल विघनन्ञी के रूपमे 
आता हे, उस मे सुरसा की तरह माद्‌भाव के उसे स्वीकार क्रिया जाय तव तो निरापद्‌ पार 
मा सक्ते ह, माभाव से ला जराभी इडिगे कि खीरूपी पत्थर संसारसागरमे से इता 
दे । यह कथन मटिलासमान को कडवा लग सकता है पर बात सोलह आने सच रै भोर 
नित्य के अनुभवो मे यष्ट देखा भो गया है। मोक्षामिल्ाषी पुरुष को माठुभावसे भिक्षा 
सेनेफेतिवान्लीका दर्शन भी त्थाज्य दे। मेक्षामिलाषी छ्य को इसी पकार पुरुष का कंग 
त्याज्य है! प्रभुपेमिये को भो इस हनुमानजी फे पकार से संसारसागर पार करना जादिए 


इस प्रकार यह श्री ब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, सुन्दरकाण्ड के 
प्रथम सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्द्‌जी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचौ नामक भ्य समाप्त हमा ॥१॥ 
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हनुमानजी दवारा सीतादश्गन तथा रावण द्वारा सीताजी को त्रास | 
ॐ महादेव उवाच- 


ततो जगाम हनुमान्‌ लद परमशोमनाम्‌। 
रात्रौ शृचमतवुभूखा बश्राम परितः पुरीम्‌ ॥ १॥ 
सीतान्वेषणएकायार्थी भविवेश नृपालयम्‌ । 
त्र सवेमदेशेषु विविच्य हनुमान्कपिः ॥ २॥ 
नापहपल्लानकीं स्मृत्वा ततो लङ्गमिभाषितबर्‌ । 
जगाम हनुमान्‌ श्रीघ्रमशोकवनिकां श्युभाप्र ॥ ३॥ 
शरी म्टादेवजी बेःले-हे पार्वति, तदनन्तर श्री हयुमानूजी अरति सशोभित 
लङ्कापुरी मे गये भौर सुक्ष्म शरीर धारण कर रान्निमें नगर के सव ओर धूमने 
लगे। सीताजी का पता लगने के जिए वे राजमन्दिर में धुत गये, वहाँ सव ओर 
टरटने पर भी जव न्ह जानक्रीजी न मिली ता उन्हें लंकिनी का कथन याद्‌ आया 
ओर वे तुरन्त ही अति मनेज्ञ अशोकवारिका मे पहुचे ॥ १-३॥ 
रा० च०~--प्रिय सन्ना, भनेको प्रयास करके हनुमानजी रक्णके राज्यमेशा 
गये 1 प्ले बताया गया है कि ये राबण आरि राक्षस देवताभों के भाद बन्पु थे क्रितु पर- 
करमर मेँ देषता न्दं नहीं पासकतेथे। देवतार्भो को चचांका विचारन करेतोभौो राक्षस 
लोग द्धि $्ोकिक साकार प्रकारके नता विचित्र आणी थे ओर न भसभ्य जंगली ब्र 
हीथे। लद्काकी देश काल वस्तुभों के वर्णन से पता चलता हे किवरौ के निवातियोका 
रहन सहन, सभी व्यवहार मनुष्या से भिन्न न था। अध्यात्मरामायणप्रक्ता शंकरजी ने 
पभुविमुक्लो के वर्णेन को भगवद्‌भक्ति मे पिरेपकारक मानकर ल्कारेत्र भोर राक्षतें कौ 
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स्थिति का वैन विवेष नदीं किया, पारतीजी के संतोषाथं केवल इतना ही कह दिया कि षरम- 
शोभना ल्भा देयसा सूपधारण कर हनुमाननी रतफको धूमनेकगे। रितु हनु- 
मानजी को राजनीतिक कायं भो करना १, जिस से राक्षत की व्यृहश्चना, श्विलेवेगी, बल 
पराक्रम तथा कमजा का भीज्ञान रदेगा तो चाद करते समय हूत आसानी हैमी ! 
हनुमानजी के इस लोलाक्ौशल को शिखाने के लिए वात्मीक्किनी थोर तुल्सीरासनी ने षस 
प्रदेश का अच्छा वणन किया रे, यथा- 

हनुमानजी सवयम समुद्र के हीर से जिस स्थान पर चदे थे, वह्‌ निकूचल क्षा 
पहला भाग सुवेलशेल था । राजधानी के प्ठिचेनाके उपयोगी दषि से देसे स्थान 
साली पडे रहते हैँ ध्स किए इधर वस्ती नहीथो) यँ से मागे त्रिकूराचल्ल के दूसरे 
शिखर पर लङ्कापुरी मोर तीसरे शरिक्ठर पर अशोकवाटिका थी । वारमीक्रिजी कते ह फि 
हनुमानजी ने सुवेल शिखर पर चरते हुए बड़ी सावधानी से शूल की मर दषटि डली) 
चासिं भोर हरी हरी दूब, सुगन्धित क्षो के चटुर्दिक्‌ सुरमुट, फते से लद बाग बडेदी 
मनोगसमथे। जनमे पधुके जाम से चपर गुंजार कर रहेथे, अनेकों पशु पक्षी किलोल 
कर ररेथे। आगे लुङ्गा फे चारा भोर खाद बनी हृ थी जिस में उत्पल्ल, पद्मादि क्‌ 
प्रकारे कमल सिल रहेथे) सीतानोक्षो रसने के कारण राव्रणने लङ्कापुरी की 
रक्चाका विशेष प्रबन्ध कररखाथा। उस्तके चारोंशोर भरचण्ड धनुर रश्च पुमे 
रहते थे। राजधानी सेनेके परकेाटसे परी हृद्‌ थो, उसमेशत्रुके दति खट्टे करने के 
लिए अनेश्च यन्तर, बुजं, कूटगते बने थे, शतघ्नी कीलक भादि आयुध च्छे हृएये। भीतरकी 
ओर नजर डालने पर दिखारं पड़ा कफि नगर मे पवतशिखसें के समान ऊंचे, शारदीय मेषे 
समान शुभ महल सब तर्फ बनेह्ृएदै। वौ चासो तरफ ऊँचा पर बनी हृ सप्तद 
रंग की सडक थी इस प्रकार पवेतरिसर पर ची हई, रगतिरुगे भने से सुशेभित 
कदा पुरी आकाश में स्थित सी जान पडती थी) 

हनुमानजी उस पुरो फे उत्तर भाग में पते पदुचे, वर्ह का द्वार केलास पर वसी ह 
सलकापुरो कषे द्वार के समानथा। सारी पुरो बङ्षि महाकाय रक्षषोंपसे भरी हृदरं थी, 
हनुमानजी पुसरक्षक दून वीर्यो; चारों तरफ नडी मयावनी खाई की व्यृहरचना भोर राक्षस- 
राज्य के जतुल प्रभाव को देखभ्रर सोचने लगे कि इस शत्ुपुरी में तो राजा पुपरीव, नल, भङ्ग 
लौररमे, षन चारके िवाभोर कि्ीभी वानरको घुसनेकी हिमतन होगी) रेषा 
कोन उपयाय दै कि मै जनकनन्दिनी सीताको देल लं भोर राषपराज को मेरे भने का पता 
न चले । कड्‌ धार धनिवेकी दरतो के हाथ में पक्र देश काल फे भनुवुल व्यवशर न करने 
ते राना्मो के मने बनाये काम रिग जाते द । इत लिए रेषा कोन उपाय ३ निष से रम 
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चन्द्रनी का नाजुक काम न निगडे गोर मै एकान्त मे सीताजीसेभेट कर स। इस उपेड 
चुन मेँ हनुमानजी गन्धवेनगर के समान रमखीय लङ्कापुरी के सतमषटसे अठमदखे सुनहरे भवनों 
पर बडी होशियारी से विचस्नेक्तषे। मलौ के नीवेस्फटिकपशषाण के पं बिद हए ये, 
उन भें इधर उधर विचरते हुए रक्षसो के प्रहिनिम्ब से एक नार हनुमानजी फो दयाग्राहिणी 
धिका काम हौ गया । फिर वधान होकर अभे बदे तो फूलों से खजा हुआ राजमागं 
दिलं दिया । उस रात्रि में राक्षसो के रमणीय भदनो घे लङ्कपुसै जगमगार्हीथी। इनु- 
माननी भव एक धर से दृतरे घर पर कृदते हु९ अनेक स्वरो से विभूषित घंगीत सुन रहै थे । 
कितने हयी राक्षसो को उन्होने मन्त जपते इए जोर किन्ही को स्वाध्याय भ तत्पर देशा, कई 
जगह रावण के यशोगान कै साथ घोर गनेना द्यो रश्ी थौ, एकर जगह खडक पर रक्षतो की 
वडी भीड इकटटी खडी थी । नगर कै मध्यभाग में उन्हें राद्ण फे बहुत से मुप्रचर दिखाई 
द्यि जो भ्रनेकों तरह कै कपयवेष धारण सश्ियि हए थे। रसे लाखों रक्षती को लद्घा क्षे 


रक्षा मे बन्होने सावधान देला । 
शस समय पीठे फो दष्ट दोडने प्र दिखाई पडा $ि चन्दमा की भरपृर 


चनी विरः जनि सपदद उवार उठ शादे, उसे देखकर दुमद रश्चस उन्मत्तौ कौ 
तरह प्रलाप कर रहेथे। अनेक सुबुद्धिमान्‌ श्वस भी यत्र तत्र दिखादरं दिये, इसी तरह 
कोर गुणवान्‌, कोद सुन्दर, शुभाचारो, तेजस्वी ओर कोई शुरूप भी सक्षत थे । सौताजी को 
खोजने की दृष्टि पते हनुमानजी घसो में मँकते जाते थे, वहो चिथ भी रक्षो के समानी 
अच्छी बुरी दिखाई पडी । उन का अन्तःकरण शु, प्रभाव बदाचडढा तथा स्वभाव ददार था । 
षष तरह उन्शने त्रह्मचयं फी दष्टि से कवे कतव्य को करते हए नेको मनोहारिणी 
सुन्दस्य देलौ पर्तु परमसुन्दरी सुष्ुमारी सीता के उन्हें कृष्टी दशन न हुए । वे सीताजी के 
स्वरूप से परिचति न थे, पर पत्तित्रता धर्मात्मा वियोभिनी महिला के लक्षणो से उन्हे खोजते 
थे । अन्त में इसी तरह हनुमानजी राजपष्ठललो मे जा पहुचे, जा चमचमाती इ सुनहरी दीवार 
से पिरे थे, अनेको भयानक राक्षस वहा कडा पहर दे रद थे\ मुख्य महल चद से मदे हए 
चित्रो, सुनष्टरे दरवालो" ओर अद्ुत अन्तद्वरो से शोभित था, रत्नजण्ति भोति्यो कौ भाले 
लटक रही थीं । महल फे भवनो' पँ भनेको रमणीरत्न दत्य, गीत, वाद्य रच श्देथे । अभी 
हनुमानजी मष्टल कै गल मगल ष्टौ विचर रहै थे, गक्चसोः फे घर, उयान, अगिं पर 
विचरते हए वे प्रहस्त ब प्रहापाशवं के भवनो पर गये । इस के बाद मेघो नेते ऊँचे कुम्भकणं के 
महल पर जा कूदे, ईस तरह समी सरदारो, सेनापति्योँ व राजकुटुम्बिर्यो के महल मे उन्होने 
पता लगाया । फिर प्रधान मष्टल मे घुर देखा तो वँ एक तरह से सीलोक ही था, 
वश सीताजी को पहचानना बडा कठिन था । मल में जयिकतर रक्षतियोक्षीही सेना 
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रावण की शयनशाला की रक्षा कर रदी थी । रत्नो" की किरणो एवं राच्ण कं तेज से भवन 
चमक र्टा था, वमौ अनेक लता, चित्रशाला; क्रीडापयेत, विलास्भवन, श्ललती हइ 
पयं करिका शोभितहोरही थी, नुपुरोः की मकार एवं खदंग के घोष से बह स्थान मुखसिति 
हो रहाथा। 





दहं एकः ओर चन्द्र तारा्भों से शोभित शुच्र मेघ के समान रट्नजटित पुष्पक विमान 
लहर रक्टा था। हनुमानजीने उप पर चदकर भी सीताजी को खोजा पर कुद पता न 
चला । सी तरह अनेक प्र्रकी सियो के बीच सोये हुए राव्रणके कपरेमें भीवे घुस, 
वर्म अनेको" खाय पेय मद्य पुष्प धुप आदि की विचिन्न सुगन्ध में रावण हाथी कं समान सस 
ले रहाथा। हनुमानजी घवडाकर वरहा से निकल आये रौर दूरे सच को निरखने लगे 
वहीं दृ्तरी तरफ नदीं मुरशानेबाले सुनष्टते ओर नील कमलो की शय्या पर मंदार पारिजातादिं 
फले कं तकिया के सष्ारे एक परमसुन्दरी ली सो रही थौ । उक्त के लङ्कलाव्ण्य, मुखर्धनि 
आदिसे, जनोक्रि लच्मणजीने हनुमानजी को बताह थो, उन्दने उप्ती को सीता सममन 
का सदेह किया । कितु लक्मणली द्वारा बताये गये सौभाग्यचिज्ञो' भोर रावण से हरण फी 
नाती हहे सीताकीजे आकृति किष्किन्धागुक्ा से हनुमानजी ने देसी थो, इस से मेल न खाते 
देखकर उस सोती हई देवी को उन्देने करोर मन्दोदरी शादि पथ्यनीदह्ी माना यहं पर 
'आनन्दरमायस' का प्रसंग ६ कि शंकरम के इस कथन से पाव॑तीजी को बडा आश्चयं दुभा 
कि देदुमानजी जेसे विचारशील को मन्दोदरी सीता वे समान लगी ! कौ साक्षात्‌ पराशक्त- 
स्वरूपा पवित्र सीतादेवी यर करा अरष्टादारविहारशील मन्दोदरी १ पावे्ीनी के रेता सदे 
ठठाने पर शंकरजी ने मन्दोदरी की दिव्य शोभा का जो कार्ण बतलाया, वह इस प्रकार टे-- 

पूवं समय में ये रावणादि राक्षस पाता मेः निवास करते हु९ अपनी शेशवभवस्था 
निता रदैयथे। रावण फे पिता महि विश्रवा इन स्ते एथक्‌ हिमालय मे अपना तपस्वी जीन 
भिताया करते धे । हन महात्मा पति की इत्ति देखकर रावणमाता केकसी भगवान्‌ शिव 
को आराधना करती हृद पुर्रोको भी उनकी उपासना सिखाया करती थो । एकर दिनि देवयोग 
से उतलाकमें शेषनागनीनेजारसे पकार छेोरी, जिसकेवेगके कारण कैकसी माता 
की पूज्य शंक्रप्रतिमा उडक्षर समुद मेँ गिर गह! माताको बडा सेद्‌ हुमा, उतत क( पूजन 
भग होने क कारण जत्र लल्ल छट गया। उष्ठका कष्ट देखकर रावणने कक्कर मादा, 
समभदार कहते ईँ फ "गतं न शोचामि + शस लिए खेदे हृ मूततिकी जारा दोदर 
कोद दूसरा उवाय करने की इमे जज्ञा दो । 

कैकसा बेली- बेटा, पेखी शंकरपतिमा अब कहौ मिल सकती रै ! मेँ भम तुम्हारे 
पिता के लाभम पर्थी, तब उनके साथ कैलास मे शंकरजी का दशन करे लाने पर ठन्देनि 
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भसादसूप मे मुर व्हदीथी। र्ण ने मताको सान्त्वना देते हुए कष्टा कि तवता षह 





मृति अलभ्य नहीं है, मै अभी कैलास मे जाकर शंकरजी को प्रसन्न करता ह भोर उषसे भी 
च्छी मृति रूथे-देता हूं । हस निश्चय के साथ शीघ्र हयी रावण शंकश्नी के धाम कैलास 
मे पहुंचा भोर अनेक ॒सृक्तवचने एवं सामगायन से उन की स्तुति कर डन आशुतेषक्षो 
परसन्न कर लिया । शंकरजी बोलते कि वत्स रावण, हम तुम पर परम प्रसत्र ह, जे व्र चाहिए 
स मोग ला, यह सब हमारी विभूति तुम जैसे भरक्तोकेष्टी लिषएदै। इख सुविधा से लाभ 
उठाते हए रावण ने कषा फि महाराज, मुखे दो वर दीजिए, एक ते मेरी पराता के लिए अपनी 
परतिमा, भोर दूसरे वर मे मेरी पली देने के लिए यष पावेती। भापस्षब कुठदेनेको कह 
ही चुके रै ओर्मे षट्के तिवायोर कुन चहिगा । शंकरी जडे धर्मषकट में पडे, 
पावती ने सेाचाकिये मोखनथरेसी दही भापत्ति मुफ्तमे मेल रेते फिरते दै, अने क्या 
करू ! उन धिष्णु सेही मदद लेनी चाहिए जिन्हाने पसे एक पूव प्रसंग मे मस्मासुर को विपत्ति 
हयार थी । पावती दस षिचारसे एक ओर जाकर विष्णु भगवान्‌ कारो रोकर मरण 
करने लगीं, उधर शंकरजी ने भी कद्ध पाचकर शवण को पावती ओर भरतिमा ब्रहण करने 
के छ्िए मानसरोवर में स्नान करने मेज दिया । सरोवर के किनारे घाटिया बनेद्ए विष्डुनी 
पलेसेष्टी जमेथे, उन्होने नथे यजमान रावण को संक्र्पपूलक स्नान कराया घोर 
सन्यग्रता से अन्यान्य कमे करने का उपदेश देते हुए रादण की जद्दीवाजी क कारण पृ । 
रावणने शस तीथोगुरु से सब किस्सा सुनाकर कहा कि देरी हनि पर शंकरनी का विचार 


पर्ट गया ते वे पावती को देनेःसे मुकर जा्येगे । 
विष्णु घाटिया ने कहा--रावण, सावधान है जाथ, शंकरनी बडे छलिया रै, वे 


अपनी प्राणवर्लमा पार्वती को तुम्हे कभी दे नष्टौ सकते । यह पार्वती उन्होने नकलो 
बनाकर तुम्टैः बहकाने को रख देषडी है, असली पावती को ते अपने विश्वाखपात्र मय दानव 
के यौः सुतल लोक मे छिपा दिया है। रावण को प्िश्वास्र हे गया, वह पण्डाजी को धन्यवाद 
देता हुआ शंकरजी से आक्र बाला कि गुरुदेव, भाप ने नकली पार्व॑ती को मेरे परस बोधते 
हुए मुभे खूब छंकाया, मे सन भेद जान गया, नहं पार्वती भाप ने छिपा रखी हे इते नँ वीं 
सेल खगा, शीघ्री अपनी मृत्ितोदे दीजिये । सब रद्य समस्ते हए शंकरी ने मृति 
दे दी जर उष दुष्ट से पीछा छुडाकर रामनाम जपने लगे) उधर पण्डाजी मानक्षरोवर 
तर पर जो दिव्य अष्टगन्धादिपमिभ्षित चन्दन पिप रदेथे, स्सकी लुणदी से उन्होनि परम. 
सुन्दरी एक कन्या बनाई ओर रवण को विश्वास दिलाने फे जिए श् मे पावती से भी ज्यादा 
लावण्य भरकर मयदानव की कन्यार्भो के बीच ले जकर कौड]दिया। रणको मृति से 
भौ वे वञ्चित करना चाहतेथे, न्ीतोष्सके प्रभावसेच्सका राज्य भग्ल हे नाहा। 
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शंकषरजी से रावण ने मोषनाग आदि के उपद्रव से चलित न होने योग्य मृतिं मांगी थी; इस लिए 
शंकरी ने पेषी ही मृति देते हए फटा कि इसे जर रख रोगे वहीं यह वजक्रोल कौ तरह 
अचल हो जायगी, राप्ते मे कहीं पर भत रखना । रावण मूरति लेकर चल दिया ओर मागं 
भे शायद मयदानव के यर्हप्ते लोस्ते द्रएवेष्टौ पण्डाजी पिले। राव्य ने इस्त विश्वासी 
तीथंगुरु से क्षुद शारीरिक क्रिया करने तक मृतिकानरा सीदेर थामलतेनेको प्राना की। 

पण्डाजी ने कहा--यजमान, तुम ने पटले भी कुदं दक्षिणा नहीं दी, अव ष्टमे दूसरे 
यजमान के यहां जाने फी जद्दी रै, अतः तुम्हे दैर्लगो तो हम मूति फे बीचमें हौ योडकर 
चसे जार्येगे। ओर कृष सहारानदहेनिप्ते शाव्णने यहु बात मानकर जाद्यणदेवता क 
मृतिदेदी। ते भरीरशुदधिमे षुं विलम्ब हुभा, ओर उततावले बाह्य मृति फा जमीन 
मे रखकर चलते बने ! रावण मृति को भृति देवकर शेडता हना आया ओर भदपटकर 
घटाने लगा, परर शंकगजी के वरप्रसादानुसार बह सससेमसखनहृदर्‌। श्स ने जितना ही 
लाया इलाया मृति इतनी षी भचल हती गई, रावण के कराघ।त से मृति फे उपर्गाय के 
कानि के आक्रार का एक निशान भी बन गयाथा) र्ण ने अन खण्डित ष्टोनेकं डर से रक्ष 
पर अपना नोर अनमान दृद दिया मोर पार्वती की तलाश मे शोघ्र ही मयशनव के मकल 
मे पर्हुचा सथा दिष्य सुगन्ष सुरस सुष्पशं सुखूपशातिनी उक्त कन्या कै मयस मोगा) 
मय ने विधिपूवंक खून सजघज के साध उक्त मन्दोदरी सामधारिणी कन्या का विवाह उतत से 
कर दिया। रकण ने मन्दोदरी ते घर पहुंचा भोर मावृसंतष फे खातिर किर वहं 
आया नो पश्चिम समुद्र के तट पर वह मृति अच्लहा गयी थौ। मृति इख बीच ‹गा- 
करणश्वर ' नाम से परसिद्ध होकर पूनित देने लगी थी । रारण ने उत सिहमृति के सत्नि- 
कट ही उधर तपस्या करके यह सन र्का का वेभव पाप्र किंया, मस्तु 1 

विष्णु मगवान्‌ फे द्वार दिव्य सामपियों से हत्पादित, एसी परमपुन्दरी मन्दोदसे क्यो 
देखकर टी हनुमानजी को सीताजी कौ जन्ति गड थी। फिर, सीत्ताजी लंका मे पेषी 
सश्द्धि से कमी नहीं र्‌ सक्रतीं, दत ष्रिवार पे बन्द अन्यत्र मो ढा, पर कुं पता न 
च्छा । इत भस्फलता से हनुमाननी बहुत ही शीर, वे पदताने लगे कि अब सीता 
खोजने का कोर खपाय नष्टीं दीखता, वे प्राणधात्त कर समुद्र मे ते नदी इब गदं, या शय 
ये रक्षसद्ीषन्देखागयेष्ट ! भपने फर्‌ प्रयास से खीमकर न्होनि अव कुं बंद्रपने श्च 
पद्रव करना शुरू किया, कीं ललपृणं स्वणंकल्शो को लुदक्राया, को मणिदीपक्र तेष 
दिये, रेशमी मण्डप भोर मोतियो की कारा को फाड दाला! जन तक रक्षक राश्चषी 
आर्ये ठस से पडले ही वे मकं के बाहर कृदकर भाग गये । 

यदपि समुद्र पार लाने का उपदेश देते हए संपातीने ओर लङ्कामे पवेश करते हु 
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लष्िनमी मे सुभा दियाथा कि सीताजी अशोकषवाट्किा मे ३, संपादीनेतो गृद्ध े बन्द 
भशेकवाणिका मे बेदी हरे देवा भोथा। एस पर हनुमानजीने सेचाक्षि दिन भें बीच 
मै र्ना हे सकता हे पररातमे ता राष्ण न्ट कीं महलां मेही रखता देगा, रेतसे 
वि्वारपेषे महसो में खाज रहै थे, दृषरे अशेकवार्किाको नानतेभो म थे कि षह 
मला मे था भोरक्ीं। अबवे महतं क्षे निकरक्षर वन्दीशालः ( कैदलाना } की 
तलाश मेला रहै थे, पर हनुमानली फो इस बार सचमुच एक विचित्र बन्दीसेमे्हि गैः 
जो ‹ निभि इसमन्ह महै जीम विचारी" दाते के बीच जीभ की तरह श्चि कै बीच. संतर 
र्ता था। वह ष्यक्तिथा रावण छा डेटा भाई मच्छर विभीषण । 

हस रामायण एवं वाल्मीकीय में इस स्थर पर हनुमानजी से षिभीषणमिलन की 
अवा महीं की गरदं रै, पर तुलसीदासनी ने इस प्रसंग का बड़ा मार्मिक वणैन किषारै, 
इस मे कवि ने भले ही कर्पना से काम लिया हा पर इस मं संदेह नहीं $ पुरूपीदसजी शस 
स्थल की रचना मे न्यासजी तथा वाश्मौकिजी से भी धे वणनकतां हो गये दै । लङ्का के बीच 
भवानक एन भक्तां फो मिल्लाप से द्भुतरस की रुष्ट हि जातो रहै भोर ककष्धिनी लङ्कापुरी 
के कमसे कम एक पदेश मे से अरुचि हटकर दस की जगह शरद्धा ओर आकषण बद जाते हं । 
यह प्रसंग कोरा करिपत ही गी, तकंसगत मीरे! क्योकि आगे कङ्काद्टन के समय 
जध्यासरामायण मेहो कहा जायगा क्रि ^ पिभीषशण्ृहं स्यक्त्वा सर्वं भस्मीकृतं पुरम्‌" 
विभीषशणुह का येरक्कर बाकी सम लक्खा हनुमानजी ने जला दाली । एेषा ही वा्मीकिजी 
क्ते द । बिना मुलाकात हुए हनुमानजी ने विभीषण फा पक्षपात केसे क्षिया, केके जाना 
गथा कि हतत प्रभुभक्त का घर नष्टं जलाभा चाहिए ! हनुमानजी सक्त हेने से देस्ा नान गये 
ता भगवद्भक्त से पसे टी मिल लेना दयित जान पडता हे, भोर पक्षान्तर से भेदनीति का 
सृष्पात मी इस प्रकार ह सकता है । हनुमानजी नेसे बहृक्ञ के यष्ट तो परता ्ी हेगा कि 
जगद्विनयो रावण के प्रसिद्ध माई कोन कोन ह, उन के चख केसे दँ ! इत लिए िभोषण 
कौ सच्रटस्ि का कुं मी षान शहा हेगा ता उत से परिलना लव्य न्दने चाष्ट तेगा । शस 
लिए सिद्धरै कि हनुमानजी चारों भोरे सीता की सेनमें निराश्च हकर इस समय 
विभीषण जेसे छिपी सन की चाहना कर रहे थे । इती समय यद दर्य उन के सामने भाया-- 

रम्रायुष अङ्कित ग्रह, सोभा बरनि न जाय। 

नव तुलसिकाष्न्द्‌ तरह, देखि हरष कपिराय ॥ 
भवन एक पुनि दीख सुद्टावा $ हरिभन्दिर तहु भिन्न बनाया ॥ 
ठका निसिचर निकर निवासा # यह करटौ सज्जन कर वा्ा ॥ 
मन महं तरक करन कपि लागा ॐ तादी समय विभीषन जाया | 


तो तत कणि क कौ किति नि तो भोमि भैम तत भम्‌ त के्‌ 
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राम राम तेहि सुमिरन कोन्हा 8 हृदय हरष कपि सञ्जन चीन्हा।। 
रहि सन हटि करिहां पदिचानी साघु ते होय न कारजहानी ॥ 
रसा निश्चय कर हनुमानजी विभीषण से मिलने #े लिए चले भोर इस फे रामश्परःण 
फे साथ स्वयं मी "जय राम जय जयराम जयश्री राम“ की वनि करनेलगे । फिर्ता 
चोकिकर विभीषण भी सामने लाये, कुशल प्रश्न पद्ध; क्योकि साधु, संत, श्राह्मणों को क्षपे 
पीडित कियाकस्तेथे, शसीभयसेता करी यह व्यक्ति शरण में नहीं भाया ? शुभाच्तरी 
विभीषण के भजन कोतंन मन्दिर आहिको दुराष्वासी रघ षस लिए सह लेताथाषिः 
तपस्या ॐ सपय शन्होने बह्माजी से भपने छिए सक्तिमाव का ही वरदान मोगा था, रक्षण उषे 
रोक नटीं सकता था, राक्षताता रसे द्रथा कि्टीस्सका वरदान मीभंगनश जाय) 
एक विचार सेतो षत ने विभीषण को भक्तिभाषना से दषा कर प्रभुप्राप्ि का खनाखा प्रकार 
निकाला था, भस्त । विभीषण ने हनुमानली को धीर देखकर प्रणाम क्रिया बोर पूषा कि 
माप दो देखकर मुभे बडी प्रीति रि ष्टी दे, क्या आप केरे प्रसि हरिभक्त ( प्रहलाद, 
मारदादिमें से) हैया अन्य कोर पुप्ेमी प्रसत्त देकर मेरा सौभाग्य घटाने धाये है! ब 
हनुमानजी ने सीता को लाजने की चचां न करते हए सब रापटत्तान्त सुनाकर अपना नाम 
बलाया । फिरतोदेनेंदहीप्रेमिशेको हरिकथा कीतंन से रोमास्चहि गया, देने प्रभु के 
अनुराग से लीम छ गये, फिर दीन षाणी में प्रेमी विभीषण बेसे-- 
सुनहु पवनयुत रहनि हमारी जिमि दसनन्ह मर्ह जीम विचारी ॥ 
तात कब मोहि जान नाथा  करिदहिं छपा भायुक्कल नाथा 
तामस तच्ु कछु साधन नाहीं कर प्रीति न पदसरोज मनमादीं।॥ 
अब मोहि भा भरोस दूनुमेता & बिनु हरिकृपा मिलहि नहिं संता॥ 
जो रघुवीर अवुग्रह कीन्हा छतो तुम मोहि दरस हटि दीन्हा ॥ 
विभीषणी की दीनसा से द्रवित होकर हनुमानजी भोरे कि बन्धु, प्रभु की सदा यद 
 रीतिर्ीरेकिवे सेवक पर प्रीति रखते है, आप नसे मिलने के किए इतने भशरीर 
क्यों होते हे १ वे शीघ्र ष्टी आप पर कृपा करगे । विरस नषश्ोतोमेरीभोरक्ी देखिये, मेँ 
सुष्ठु मंदरयोनि मे श्त्पजन हुं, चंच, अपवित्र भोर सभी विधिषिधार्नो से हीन ्। हे सखा, 
एेसे मुभ अधम पर भी प्रमु ने अनुकम्पा की दे; तन आप तो प्रतिद्ध भक्त है, इस छे किए घोर 
तपस्या कर चुके हे, पकी परतिष्ठा कुक भादि भी बहुत ऊंचे है, तब प्रभुकपाप्रापनि मे क्या 
संदेह हे ! विभीषण परेम से गदूगद्‌ हो गे, बोले क्कि कपिवर, इस लंबे चोड माहात्म्य से मुभे 
कलित न कीनिए । मै तो एकः पामर निशाचर हू, अपने बन्धुमो के कृत्यो पते नोर मी 
श्रधिक अपराधी हं । मे इन निशाच्वरो के संसग से बहुत हो संतप्त सोर त्रत ह, मेरी दुगंति 
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पेये जब भौ कसर नदीं रलते, इन से अकि र्ते भी इस दुध्संग का न जाने केस्षा कठोर 
फल मुके भागना होगा । लङ्का को आप सद्ध ओर सुखमय देख रहै है, पर एस के भोतर 
अपरिमित वेदन! ओर पाप भरे हुए है, यो समस्य कि शोमा का चमक दमक से नदी; क्षितु 
पापोंकी उवालासेष्टी यष्ट लक्का चमक रही हे। मे अब यष्टा कफे निवास से अब गया हँ । 
दस पावन स्थान को क्या कमी परभु पावन करेगे ! इस तरह क प्रेभं ओर विनयं के 


आलापों मे रत बीती जा रष्टी थौ; अनिर्वचनीय शान्तिरेस कै बीच इन्दं इत का 
पतता न चक्ञा । 


फिर हनुमानजी का भाव जानकर विभीषण ने रावण के क्ीताहरण आदि पुहत्य षा 
सब समाचार सुनाया । हनुमानजी श्सी मोक्षे की एतनारी मे थे कि यह स्वयं सीताजी का 
प्रसंग शठाय । अवसर पाकर हन्ने पृष्ठा क्षि बन्पुवर, खीतामाता को मेँ देना चाहता ह, 
वे कहं पर है १ तब विभीषण ने हन को मागं, स्थान, प्रहर, भूर राक्चषसिथों आदि फा सं 
भेद बता दिया, उस जशोकबन में प्रवेश करने के कडु सुगम तरीके भी बतये। विभीषण 
को हनुमानजी के पराक्रम जर सामथ्ये का अभी पृश पतानथा। त्सने इन को सुर- 
क्षित अचने कौ अनेक सरको भी बता" । हनुमानजी ऽस से धन्यव।दपृवेक विदा हुए भोर 
भपने लघुरूप भें उदछलते षूदते भव राति क अन्तिम प्रहर में जाकर अशोकवाटिका कौ इस 
प्रकार देवा- 


संरपादपसम्बाधां रत्नेसोपानवापिकाम्‌ । 
नानापक्तिपृगाकोएण' सख्वणपासादश्षोभिवाम्‌ ॥ ४ ॥ 
फठेराननघ्रदाखाग्रपादपेः परिषारिवाम्‌ । 
विचिन्वन्‌ जानकीं त प्रतिषृत्तं मरुत्सुतः ॥ * ॥ 
दद्धाभ्रचिदं त्न चेत्यासादटुत्तमम्‌ | 
दृष्ट्वा विस्मयमापन्नो मणिस्तम्भरतान्विवम््‌ ॥ ६ ॥ 
वह वारिका कस्पवृ्तो से पुणे थी, उस को बावदियें कौ सीदियां रतजटित 
थी, चस में नाना प्रकारके पक्षो ओर मृगगण॒ विचर रहे थे तथा सुव्णनिर्भित 
बाराद्री को श्रपूरवं क्लोमा थी । वह्‌ वादिका फलों के भारसे श्युको हृद साखा 
बाले इृक्षं से धिरी थी ¦ वहो प्रत्येक वर्त कं नीचे जानकीजो को दढते ठंडे 
पवननन्दन हनुमान्‌जो ने एक अति सुन्दर देवालय देखा । वह्‌ इतना चा था 
कि उख के शिखर ाद॑लों से टकराते थे । सैकढ़ं मणिमय स्तम्भं से युक्त ठस 
देषाज्ञय का देखकर उन्हें बड़ा आशये दुभा ॥ ४-६॥ 
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समतीत्य ॒यपुनगेत्वा किञ्िदरदृरं स मारुतिः। 
ददशं शिक्षपाटरक्तमस्यन्तनिविदच्छद्‌म्‌ ।| ७ ॥। 
अटृष्टातपमाफोणे स्वणेदणेविहङ्गमम्‌ । 
तन्मे रा्तसीमध्ये स्थितां जनकनन्दिनीम्‌ ॥ ८ 
ददशं श्मान्‌ वीरो देवतामिब भृते । 
एकवेणीं कृशां दीनां मलिनाम्बरधारिणीम्‌ ॥ & ॥ 
चस से कल्म ओर श्रागे बदर त उन्होने एक श्च्यन्त धने पत्तोवाला शिशपा 
ष्च देखा । उस के नीचे धूप कभो नहीं जाती थी ओर वह सनहरे पक्चियें से 
आकीसंथा) वीरवर हनुमानजोने देखा फि उसब्रृ्च के नीचे श्री जानकीजी 
परथिवी पर म्थित देता के समान राक्चसियों से धिये हृदे बैरी उनके बालों 
की जुडकर एक बेशी ह गयो है, बे अत्यन्त दुबे ओर दीन श्रवस्थामें है तथा 
मेलेकुचेले वख धारण क्रिये हए है ।॥ ५७-२ ॥ 
भमो शयानां श्षोचन्तीं रापरापेति भाषिणीम्‌ । 
उतार नाषिगच्छन्तीगरपवासठृशां श्चुभाम्‌ ॥ १० ॥ 
वाखान्तच्छदमध्यस्यो ददशे कपिङ्ऽ्जरः। 
कृतार्थो ऽदं कृतार्थोऽहं टष्ट्का जनकनन्दिनीम्‌। ११ ॥ 
मयेव साधितं काये रामस्य परमात्मनः, 
ततः किलकिलाशब्द बयूवान्तःपुरादुबहिः ॥ १२॥ 
फेसो अवस्था सं प्रथिवी पर पडो हृदं वे अति शेकपूर्वक “गाम राम? कष्ट 
री हँ, चन्दे अपना को$ रक्तक भी दिखायी नहीं देता च्यीर बे उपवास करने से 
अति दुषेल हो गयी ह) कपिश्रेष्ठ श्रो हनुमानजी शाखा्ओं के पल्लो मे दिपकर 
उन्हे देखने लगे श्मौर मन ही मन कहने रगे कि भज जानक्रीजी को देखकर जै 
कृतां हो गया, कृताथ हो गया ! परमात्मा रामका काये मेरेदही दवाय सिद्ध 


हृभा 1 इसी समय अन्तःपुर मे से बड जार से किलकिख शब्द्‌ ( कोलाहल ) 
. की आवाज श्रायी ॥ ११-१२॥ 


किमेतदिति संन्लीनो टएकतपतरेषु मरतिः । 
आयान्तं सजणं तञ सीजनेः परिबारिवम्‌ ॥ १३ ॥ 


११1 
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दक्षास्यं िशतिथुजं नीलाञ्जनचयोपमम्‌ | 
दष्टा विस्मयमापन्नः पतखण्टेष्वलीयत्‌ ॥ १६ ॥ 
तव हनुमानूजो ने वह सोचकर कि "यदह क्या है, वृक्ष क पत्तो मे श्िपेचिपे 
देखा कि लियो से धिरा हृश्चा रावण उसी ओरच्मारहाहे। उस्र के दस सुख, 
बीस भजा श्रीर कजलसमृह्‌ के समान काले शरीर कौ देखकर हमुमानूजी को 
बङा विस्मय हभ श्रौर वे पत्तों मे छि गये ॥ १३-१४ ॥ 
राशो सथवेणाञ्चु परणं भे कथं भवेद्‌ । 
सीताथमपि नायाति रमः किं कारणं भवेत्‌ ॥ १५॥ 
हत्येवं चिन्तयननित्यं राममेव सदा हदि । 
तस्मिन्दिनेऽपररा्री रावणो राक्तसाधिषः ॥ १६॥ 
स्वप्ने रेण सन्दिष्टः कथिदागत्य बानरः। 
कामरूपधरः दमो उताग्रस्थोऽदुपश्यति । १७॥ 
रावण के सदा यही चिन्ता रहते _ _ 
धी छि किस प्रकार श्री रामचन्द्रजी के, 
हाथ से जर्दी से जल्दी मेर मस्ण दे ! {~ 
त जाने क्या कारण है कि वे अभी तक [- 
सीता िएभी नदी जये१ इस [र 
प्रकार निरन्तर भगवान्‌ रामका दही | 
हृदय मे स्मरण करते रहने से राकस" {1 1 4 
राज रावण ने उस दिनि शेषरात्निमें 
स्वप्न देखा कि राम का सन्देश लेकर | 1 ठ 0 || (= मः 
प्राया हआ कोई सेष्छारूपधारी 4 ^ = | 
वानर सुक्ष्म शरीर से बृष्ठ को शाखा [उव ठ 
पर बैठा हभ! देख रहा है ॥ १५-१५॥ ्‌ 


इति दृष्रादतं स्वप्नं स्वास्मन्येवायुचिन्त्य सः । 
स्वप्नः कदाचितसत्यः स्यदेषं तत्र करोम्यहम्‌ ॥ १८॥ 

जानकीं वाकडरेविदध्वा दुःखितां नितरामहम्‌ । 
करोमि षट रामाय निकेदषतु बानर; ॥ १६ । 


ल्ल 
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इस अद्भुत स्वप्न का देखकर उस ने अपने मन सें साचा-- कदाचित्‌ य्‌ 
स्वप्नं ठीक ही हा. अतः अब ्रशोकवन मे चलकर मुञ्चे एक काम करना चाहिये, 
मँ जानकीजी को वाग्वाणेों से बेधकर अस्यन्त दुःखो कूं, जिस से वह वानर यदह 
सव देखकर रामषन्द्रजी का सुनावे ॥ १८१९ ॥ 

रा० च०्-परभुभ्मो सजनो, पष्ट प्रसंगे मे जह तक्षं यष्ट घतलाया गयाथा कि 
सीताजी या शमली फे अपर शवण का खापाततः जेता दुष्ट भाव दिखार देता ६, वेघा श्छ का 
भाव भीतर से दुष्ट नी था । यष बात न रपरोक्त श्सेष्षा से भी प्रकट ह शी हे । दिखाने 
लिए राभनी से पिरघ करता हु रावण भीतर से ठन का शुद्ध भक्तथा। लेगेों के सुनकर 
आश्चर्यं हागा कि वह केसौ भक्तिथी जिसमेगो, ाष्यण, अबला मोर धार्मिक का दलन 
किया लाताथा। पर दृष वषये हमं लक्कबास्यिंशे शे भागोंमें शकर देखना 
चाहिए ! इन पे एक विशेष वरग क रावण विभीषण शुक नेसे पदे लिखे प्रभावशाली सग 
धे, दूरे तमेगुणी, पमादौ, बपद्रवो, अपराधजीवी ( लरयमपेशा ) सवे्ाधारण लग थे । 
अधिक संख्या या बहूमत रेसे को लेभे का था, पर अपने बलत पुर्षाथं भोर बुद्धिकोशल से 
हेववियेधी राक्णादि ए्नफेनेतायारालाहा ग्येथे। रषणकाल फे विचारों मे देववियेध 
शौर घमेव्सिध एकी वस्तुन थी, क्योकि वह देवताभों का भाथा, देवता्भोनेष्टसके 
कुटुम्ब फे साथ केर सोहादं या रियायत्त न की, निस की इन्दे कामना थी । दस से चिदकषर 
देवताओं की कोटि से बहुत अधिक बद लाने षः लिए उसने पोर तप कर अतुल सामथ्यं मी 
प्राप्न कर्ली थी । देवक्ताभभौं पर खपना सिका जमाने फे वास्ते जिन घरपशघनीषियों का षष 
सजा बना था, उन छा वद पृण रूप से वश मे नष्ट रख सकता धा, वन को अत्याचार से रोकने 
के लिए दण्ड शिया जातात वे सने उसके विरुद्ध द जाते, या नष्टि लाते, भर दस दशा 
भं रावण फे साथ जनन्रल नष्टं रहसा । हस लिए भपने आत्मा का दबाकर उस ने भत्याचारिये 
का प्रोस्साहन तथा अनक्ष अशो डन का साथमभी दिया। इसी लिए उख कौ प्रजा सवंाधारख 
पर अस्याचार करती हं देवपश्च पातो शपि मुनि ब्राह्मण भादि के भयिकतर मारतौ थी । 

यत्तौ का विरिधये सग ईसं लिए करतेयथे कि देश्तार्णोके समान राधणक्षभी 
यक्षभाग क्ये नष्टौ दिया जाता हे, असतः भ्थि मांसादि वरसाकर ये घन्हं अष्ट कर देते ये । 
आन कस मो ठेते अनेक सभ्य कदे जानेवाले साग देखे जाते दना कते टेकि यह मेयं 
सार्दननिक मत र ओर वह मेरा म्यक्तिपत विचार दै । इन दुरंगी नीतिवाङ् की अपेक्षा 
यारि बरे भी बहते मे यह सिद्धान्त सुप्रचलित हे- 

न्तः शाक्ता बहिः रोवा: सभामभ्ये च वेष्णवाः ¦ 
माना" रूप॑थेयाः कौला विचरन्ति महीतले ॥ 
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रसे ही आदश के अनुसार रावण फे भन्दरङ््‌ मन को भावना के विपरीत उसका 
बाह्य व्यवहार बिलष्ुल विपरीत हेता था। तत्कालीन देवताभों फे अतिरिक्त, वेददाधित 
परमात्मशक्ति का वह ष्पा्षक भोर समदर्शौ ऋषि मुनिर्यों का पूजक था । अगस्त्य, नारद, 
सनत्कुमार जेते महिथों फ चरण पूलकर षह पदेश प्रहण भी करता था । हौ देवविराध 
मे उस ने कुं छटा न रछा, अपनी प्रजा फो विरोधि पर भत्याचार करने भँ सहायता देने 
कै लिए षस ने करालवदन, षिकृत भाकृतिवाकते, मकराय असल राक्षषजाति फे जन्तुं 
से पुरा सष्टयोग लिया, दसी से राषणादि भी राक्षस मान लिए गये । अस्तुः 

इस प्रकार लब रावण ने देवों के पूरी तोर से कन्ञे मँ कर लिया, तब तुलसीदासजी 
के शब्दे मे बस ने यह सचा-~ 

होहि भजन न तामस देहा ध मन क्रम वचन मंत्र ट हा ॥ 
सुरजन भंजन महिभारा ® जो भगवंत लीन अवतारा ॥ 
तौ ञँ जाय बैर हरि करिदों @ प्रसर प्रान तजे भव तरिं ॥ 

स ने देवताओं को दास बनाकर अपने मन का छार निकाल लिया धा, स्वाध्यायपूर्वक 
वेदों की माष्यरचना, पक्त्र साम्राज्यभोग, हजायें छी पुत्रादिकं का कुटुम्ब ; इन सर्दियों 
सेस ने मचुष्यजीवन के प्रयोजन धम, भथं, काम यथेच्छं सिद्ध कर लिएथे, संसार की 
शोर से षष्ट कृतकृत्य था । अब रहा मनुष्यजीवन का परमपयोनन मोक्ष, दत्त के लिए वह 
जनक भादि की तरह निष्काम फर्मंयोगी हो जाता तो देवतार्भों ह्वार हए जातिभपमान का 
बदला केना निरथंक ही रहता, ओर राजपाट छोढकर चतु्थारमी होना उस युदाथि के कीडे 
शृरषीर के लिए स्वाभिमान के लिलाफ था । एक विशेष बात य्टभी थी क्षि ठपने ओर 
इस की दण्ड राश्चसप्रजा ने जो यथेच्छं अनाचार पापाचारक्ियिये, उन की निष्कृति पस 
जन्म में तो क्या, अनेकों जन्मो मे किस भी यक्त, दान, तपस्ते होना अप्तभवथा। उस 
मनस्वी फे लिए यद असश्च था कि जब सच पुरुषां सिदध हो युके दै ते परमपुरुषाय मोश्च 
असिद्ध दही रह जाय । 

ेषा खूब सोच विचार कर उप्त ने ¶सी जन्म मे प्रभुप्रा्ति छा यहं अभिनव तरीका 
विरोधभक्तिः या शत्रुभाव से प्रभुमजन अङ्गीकारः किया । क्यों कि भगवान्‌ फे अम्तशङ्गपेमो 
सनत्कुमार आदिशं सते उस ने यह सुन रसा था- 

कामं क्रोधं भयं स्तेहमेक्यं सौहदमेव च । 
नित्यं ह्रौ विदधतो यान्ति वन्मयछां हि ते॥ | 
शतसूपा, अदिति आदि महिलार्भो ने पुत्रादि रूपमे भभु का पाकर अपनी कामना पूरो 
करते हुए भगवानु का भजन किया, हिरण्यकशिपु ने क्रोधे से, जनेक क्षत्रियो ने परशुरमजी द्वारा 


&४ श्मष्यार्मरामायण [ मय~द 


कोमतेकाोमयभन्ििकनयेनतनन कचिदिति यम १४७१ 0, 8 1. १ ति 0 1 
क भा ज कन कनिना पत प नज 4 पिज भेक = ५५ = मण भ २७०७१ त ५५०७५ % # रि भन चः प भम ५००५ ऋ्# त पिजत च त ५०१ ४,८७१.४ भ 


भय से, शवर ने प्लेट से, वेदान्तक्षानियो ने भद्रेतबुद्धि से, बलि श॑जा तथा ऋक्च वानरो ने 
भित्रभाव से निरन्तर प्रभु को मजते हुए सायुज्यमुक्ति का असंदिग्य मागं कायम कर दिया ह । 
तदनुसार, भगवान्‌ छो कोधास्पदस्प से ष्ठी एष्ाग्रतापूवैक भजने का मागं ्िरण्यकषशिपु जेते 
तेनस्वियों ने अपनाया था तो रावण ने यष्ठी मागं पने लिए चुना । ओर भगवान्‌ सेवेरह्ी 
शनना है सो उष फी उग्रता में कुद कसर क्यों खोरी जाय, इस बिचार पे उस ते सीनाश्रण 
लेसे घोर शपकार द्वारा ही यष काम शुरू किया । एस कृत्य मे भीतः से श्प फा भाव शुद्ध 
था सी लिए सीताजी को धशोकवन के चैत्यपासाद्‌ ( देवस्थान ) मे मातृभाव से रसा था, 
यह भातं पस रामायण में स्पष्ट रूप सेहत स्थत पर कही गर रै। नियम रै कि "मावो हि 
भवकारणम्‌" जसो भावना की जाय वैस वह्तुस्थिति शो हौ जाती है । रावण जब निरन्तर 
भगवदाह्वान कौ य वेरभावना कर रहा था, तम भगवान्‌ ने भी रस के रद्धार के लिए नु 
मनणो फो मेजते हुए भपना हशाथ बदाया, ठन की तो प्रतिहा ही ३- 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । ( -- गोता ) 

ईन भक्तवत्तल भगवान्‌ की सीताजी तो नित्यसहचरी या जमिनास्मा, खस्पगक्तिष्ी ठे, 
छन्द कोरे हरण नहँ कर सकता । यष्ट सष चित्रि तो भक्तों फे विनोदार्थं या लाकष॑णाधं नर. 
लीला का नाटक, नकली सीताहर्ण हुमा था । {स नाटक का पृणं रास्वादन भक्तो को कराने 
के लिए राम किष्किन्धा, प्रवषैरगिरि भादिमें सोताके लिए विरषव्याकुलहोतेथे, हमे तो 
मालुम परता हे यह भक्तलनमानसविह्यरो भरो रामचन्द्र का कपटविरह था, भल में दे भने 
गृदप्रेभी रावण प्र अनुग्र् करने ॐ लिए हौ ष व्याज से उत्कण्ठित ते होगे । भव स्वाभी 
भोर सेवक का मिलाप कराने के दूतक के लिएही हनुमानजो यष भाये ह; रष्रण 
आन्ति भक्ति से भरपूर चित्त मे आज पोते समय सप्र प हनुमानजी का यह आगमने 
योगियों क्षी ररह परा प्रतिभाति हो गया, स जिए हनुमानजी दवाय भपने वैर्योग' की 
सूचना से, मगदान्‌ को शीघ्र वुल्लाने के विचार से दख समय रावण पूर्वा लोको का 
चिन्तन कर शहा था} परिणम्‌ घस कषा यदह इभा 


इत्येवं चिन्तयन्ीतासमीपमगमदृदरतम्‌ । ` 
। बरडुराणां किङ्किणीनां भला शिञ्जितमङना ॥ २० ॥ 

सीता भीता लीयमाना स्वात्मन्येव सुमध्यमा । 
अधो्रूयभ्रनयना स्थिहा रामापितान्तरा ॥ २१॥ 


यह्‌ सोचकर सवण तुरन्त सोताजी के पास चला । उस के साथ को जियो 
मप्र ओर फिंकिणो आदि की नकार सुनकर कल्याणो सोताजो धषड़ाकर अपने 
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शरोर का सिकोड़ नोचे का मुख करके बठ ग्थीं ।` उस समय उन के नेत्र में जल 
भर श्राया ओर हृदय भगवान्‌ राम में लग राया ॥ २०-२१॥ 

 रबणोऽपि तदा सीतामाचोक्याह सुमध्यमे | 
पां दृष्टा किं दथा सुभ्रु स्वत्मन्येव विलोयसे ॥ २२॥ 

रमो वनचराणां हि पथ्ये तिष्टति सानुजः | 
फदाचिर्‌ शयते केथित्कद्‌ चिन्नेव दश्यते ॥ २३ ॥ 

मया तु बहुधा लोकाः प्रेषितास्तस्य दशने । 
न पश्यन्ति प्रयत्नेन वीक्षमाणाः समन्ततः | २४ ॥ 

 फि करिष्यसि रामेण निःखृष्ेय सदा त्वय। 
त्वया सदालिङ्गितोऽपि समोपस्थोऽपि सवेदा २१५॥ 

हदयेऽस्य न च स्नेहस्त्वयि रामस्य जायते। 
त्वतछृतान्सवेभोगांथ त्वदगणानपि राघवः ॥ २६ ६ 

अुञ्जानेऽपि न जानाति हतष्नो निचेणाऽषमः 
त्वमानीता मया साध्वो दुःखशोकसमाडला ॥ २७॥ 

इदानीमपि नायाति भक्तिरीनः कथं ब्रजेत्‌ | 
निःसषो निमेमो मानी मूढः पण्ठितमानवान्‌ ॥ २८ ॥ 

नराधमं द्विलं किं करिष्यसि भामिनि । 
 त्वथ्यतोव समासक्तं मां भजस्वाघुरोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 

देवगन्धवेनागानां यत्तकिञ्रयोषिताम्‌ । 
भविष्यसि नियोक्ञो तं यदि मां प्रतिपद्यसे ॥ ३० ॥ 


सीताजी को देखकर रावण बोला-दे कमनीय रौर सुन्दर भेङ्कटिवालो, तुम 

मनने देखकर बृथा कयो इतनी सिङुदतीःहा १ राम तो .अपने माई के साथ वनचरो 

मे रहता है, बह फमी तो करिसो को दिखायी देता है ओर कभो दिखायो भी नीं 

देता। ओने वो उसे देशने ॐ लिए कितने दी लोग भेजे, छिन्ु बहत प्रयतपूवेक सव 

शरोर देखते पर भी वह उन.को कटी दिखायी नहीं दिया। अब राम से तुम्दं क्या काम 

ह १ बह तो तुम से खदा उदासीन रहतौ है ! सका तुम्हारे परास रहते हंद भोर सदा 
ध 
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तुभ से आदिगित हेते हुए श्छेञ् के हृदय से अभोतक तुम्हारे प्रति स्ने नहीं 


५५ 


हज \ रामकोतुससे जितने भोग प्राप्हुए है मौर तुप्र मेँ जितने गुण 
सब का खोरक्रर भी वह्‌ कृतघ्न, गुणटीन र्‌ श्रधप्र कथो नकी याद्‌ आ त 
| प कर्ता| देखो, मे तुम्ह्‌ हर लाया, तुस 
( म) ॥ उसकी सुशोला पत्नी दहा नौर इ 
समय दुःख शाक सं व्याकुल दहा रदो 
हो, ता भी चह श्रमो तकर नहीं खायःा। 
जब स्सेतुम मेप्रेम दही नदींहैतो 
श्राता केसे १ वह सेधा श्रसमथ, 
ममताद्युन्य, अभिभानी, मखं श्रौर 
अपने को बड़ा बुद्धिमान्‌ माननेवालला 


हे। हे भामिनि, अपने से उदासीन 
उस नराधम से तुम्हें क्यालेना है? 


देखे, यें राश्चसश्रे्ठ तुम से अच्यन्त प्रेष 
करता द्र, अततः तुम मुञ्चे दी अंगोकार 
८. 8 कर यदि मेरे अधीन रहेगी तो देष, 
गन्धव, नाग, यत्त॒ श्रौर किन्नर श्रादि की ्ियों करा शसन करोगो ॥२२-३० 
रा० च०~-परेमी भक्तो, रवण रामजी कफे वाणप्रह्ठार से अपनो सद्गति क्री कामना 
करता हुमा मन मे उन को चाहता दै, प्तौ लिए बाहर से उन से वैरभाव साधत्ता हृभा इत 
समय सीताजी के आगे सूज खरी लटो पुना श्दारै । भाव यष्टी क्षि यरि खप्रानुसार यै 
कष्टों हनुमानजी लिप हए री तेते मेरे गमविरोध को यथां जानक्रर सदलनल शीघ्र शमजी 
को यद चदा लावे । वस्तुतः दन कटुत्रचनें से उस का प्रदा सीताजी को चमक्ाक्रर पहलाना 
नष था, क्योकि उष ने पष्दे से एसा निश्चय करके सीताहरणकाण्ड र्चा था-- 
विरोघनुद्ध-येव हरि प्रयामि दूतं न मक्स्या मगवान्‌ प्रसोदेन्‌ । 
( अध्यात्म, शरण्यकाण्ड ) 
यदि रवण फे मन में वस्तुतः श्ुरषटि हेती ते वह सीताली के जिए “मातूनुदधानुपा- 
लयव) की व्यवस्था न करता भौर बलात्कार से खन्द बशमेङूनेकी चेष्टा करता कहते 
र किः एकः बार वुवेरपुत्र के पास जाती हदे रम्भा अप्सा को करु देर बलपुवेक् रोक रसने को 
कारणा रवण को कुनेश्पुत्र ने शाप दिया था कि चह न चाहती हद्‌ करिषी खो को अपने साध 
शु से रखेगा ते। हस के शिर के सात इकडे हे नारयेगे + इर के भय से रावण सीताजी पर 
अपना ब्रलपयेोग न करता धा । किंतु इस शापमें कोद बल नहीं मालूम हेता, जव नलकू्र 
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के चाचा ताञ शृन्द्र्‌ वर्स थसः केर आदि दिक्पाल को शश नें नाको चने चवाकर उनकी 
दुगंति कर शाली, उन से वजादि शक्तियो, एवं शापसे भी प्रवल मन्त्रभयोर्गो द्वारा कुदं करते 
नबनात कुेर्पत्र बेचारे का कमजोर शापठस क्षा क्या विगाड सता था! ओर श्य 
शापसे वह दर्ता हेता तो हरणसमय मे सीतान्यी का स्वयं अद्कस्यशं क्यो धरता ! क्यो 
श ईतने बलात्कारसे शिरके सात दुकडे नदहेगेश्चणफा से क्या पताथा ! देके शाप 
सब का कुड बिगाद सकते तो अनेकं देवाङ्गना, नागाङ्गना, ऋषि जदि के शप उसे मिलते 
र्दे होगे, पर किंसी से कुं न हा ) नलकूवर के शाप सेतौ राव्णकौ शुदिष्ी प्रकट 
होतो हे, यानी ग्स फे महलमेजे च्या थींवे खेच्छा से उख की पल्ली बनकर रह रही थी, 
मश्तक फटने के उर से किसी के साथ वह जबदस्ती नहीं कर सकता था, अस्तु । 

सीताजी उक्ष के शुद्ध आन्तरिक भावको समसूतीथो, इस लिए यहीं राद्णने 
भगवान्‌ के प्रति जे कटुधचन कदे, उन का भौतरी अथं रदण के हदय ष्टी तरह दूय ही था, 
रावण ने चतुराई शे पेसे वचन बेलि थे फि सीताजी ते जसली अथं को सुनकर प्रसन्न हो भौर 
इनुमानजी, राक्षसी आदि बरौ अथं से उसे राम का सचा वेरी मानें । रावण सीताजी को 
आदिशक्ति न सखमश्ूकर मनुषो ही मानतादहेतातो मष्टीना तक उपवास का सत्याय 
करते हुए दीन हीन दशा मे देखकर उन पर इतना करर न हे जाता, जेठा कि यष्ट दिखाया 
गया द । पतने दिन के त्रत से तो मानवी को खव कोद देवी मानकर पृज्य समस सकते हैः 

हस लिए राव सीततारमजी का शुद्ध जन्तरक भक्त था, जव देखना चाहिए कि 
घ्र से कटवी कणनेवालो इस कौ इस उक्ति का सोत्तानो ने क्या भयं समश्माथा १ अपर के 
२२ से ३० वें श्लो का वष्ट सथं इख प्रकार द- 

रावण ने सीवाजो का दशेन कर कदा-दे अद्भुत रचनामयी महामाया, सुच 
आप शर्ण में न लेकर युश्र से दूर क्यों हटती जाती है १ ।२२॥ परमस्मा राम ता 
अपने भारूप नित्यमुक्त जीवगण के साथ बन मे, यानो प्रकृति से परे रहते है । 
वे अनेक यन्न करते पर योगीन्द्र युनोन्द्रो को कमी कमो दिखाई देते है ॥ २६॥ 
मैने न ॐ दशेनों ॐ छिए अनेकों बार अपनी इन्द्रियो के प्रेरित क्षिया क्षितु यत्न 
करते पर भी उन का साक्षात्कार नदीं हभ ।। २४ ॥ निकष मायातीत असंग उन 
परमाप्मा का आपकी संसारस्वना से कोद प्रयोजन नदीं रहता, आप उनसे 
अभिन्न हैँ पर इस कार्यं मे समोप रहते: हृएःभो वे राम परमात्मा आप से प्रथक्‌ 
र्ते दै ॥.२५॥ निर्ह ` मिर्विकारः होने से परनरह्नःसमःकां मायारूपिणौ आप से 
बन्धन नहीं ह्यो सकता ॥ २६ ॥ ( सांख्यमतानुखार ) महति भाप के द्वारा रवे 
ण सब पदार्थो ओर गुणों शो गते चौर छत कर्मो का नाश करते हुए भो 





दैट अध्यात्मरामायश | भाग-ई 





अ 
0 1 का । 1 0] 


वे आपसे प्रथक्‌, उदासीन रदते हे । दुःख शोक आदि भी आपके ही र्वे हुए 
दै, मे आपकी उपासनाकर रहार । इन दुःखादि को देखकरदीक्यावे आप 
के समीप चौर मञ्चे दरशन देने नही आते है १॥ २७॥ उन की आसक्ति श्राप माया 
पर नहीं है अतः सुख को दशेन देने नहीं आते । वे निगैण, ममतारहितः श्रपरि- 
मेय होने पर भी शिव, ब्रह्मा आदि के आराध्य दै एवं विद्वार्नोसे रेसे ही माने 
जाते है ॥। २८ ॥ मदुष्य उन से अत्यन्त तुच्छं ह, पेसे बे पुरुषोत्तम आप माया से 
परे रहते है, क्या श्राप मेरे उपर इन्द कृपाद्ु कर दमी १ मै भापका बडा मक्त 
हु, श्राप मेरी सेवा स्वीकार कर ॥ २९॥। यदि माप सुर पर प्रसन्न हो जर्येतोर्मे 
अपने महल भर की देव, गन्धव, नाग, यक्ष, किन्नर आदि जाति की सब सियो 
को उन के कुटुम्बसमेत आप की रारखागत भक्त करर दूगा ॥ ३० ॥ 

महामाया सीताजी इस स्याजस्तुति को सुनकर भीतर से प्रसन्नही हदे, आरत मी 
बाहर से कटु लगनेवालो कूटवाणी में रावण को कान्त्वना देने लगीं । भाष यष्टीथाकिरस 
श्य कतो देखकर रामदूत शीघ्र ही भगवान्‌ को लक्खा मे श्वटाकर से आरव, यथा-- 


रावणस्य वचः श्रत्वा सीतामषंसमन्विता । 
उवाचाधोग्ुखी भूत्वा निधाय तणमन्तरे ॥ ३१ ॥ 
राघवादू विभ्यक्षा नूनं भि्ुरूपं त्वया धृतम्‌ ¦ 
रहिते राघवाभ्यां त्वं शुनीव हविरध्वरे ॥ ३२॥ 
हतवानसि मां नीच तत्फरु प्ाप्स्यसऽचिरातर्‌ । 
रावण के य वचन्‌ सुनकर सौताजो को बड़ा क्रा हूश्रा। उन्दने शिर 
नीचा कर लिया ओर बोच में दए ( श्राट, घूघट ) रखकर कटा--भरे नीच, इसमे 
सन्देह नदीं किं भरौ रघुनायजौ से डरकर ही तूने भिक्षु कारूप धारण किया था, 
श्पौर उन दानों रघुश्रेष्ठ की अनुपस्थिति में त्ता जिस प्रकार सूनो यश्चशाला से 
हवि ले जाता है उसी प्रकार त्‌ सुश्च हर लाया है; सा बह्व शोघ्र दी उसका फठ 
पायेगा ।। ३१-३२ ॥ 
यदा रामदराधातविदारितवपुभेवान्‌ ॥ ३३ ॥ 
हास्यसेऽआ्नुषं॑रामं गमिष्यसि यमान्तिकम्‌ । 
सयुं शाषयिस्वा वा श्षरोबेदुष्वाथ वारिषिम्‌ ॥ ३५ ५ 
गन्तुं स्वां ग्णदे रामो लर्पणेन समग्बितः। 
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अआगमिष्यत्यसन्देह द्रद्यसे रक्षसाधम ॥ ३५} 
त्वां सपुत्रं सहव हृस्वा नेष्यति मां प्रम्‌ 
जिस समय भगवाम्‌ सम को बाख्बषा स विद्र हार्‌ तू यमलक का 
जायगा, उस समय ह्य श्रमानव राम का जानेगा। अरे रा्साधमः, इस मे सन्देह 
नी, तू शोर ही देखेगा कि तुञ्े युद्ध मे भारने कं लिए माई लक्ष्मण के सहित भग- 
वान्‌ राम समुद्र को युखाकर अथवा उस पर बाणा का पुल बनाकर यां आर्येगे 
भौर तुद्य पुत्रो ओर सेना ® सित मारकर युद्चे अयोभ्यापुरी ले जयेगे ॥ ३३-२५॥ 
भरस्व रक्तःपतिः तद्ध जानक्या परुषात्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
वाक्यं क्रोपसमाविष्टः खडगयुद्यम्य सत्वरः ¦ 
हन्तं जनकराजस्य तनयां तास्रलोचन; ॥ ३७ ॥ 
मन्दोदरी ,निवायोह पतिं प्रतिहते रता, 
त्यजैनां माटुषीं दीनां दुःखितां पणां ङृशषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवगन्धवेनागानां बहधः सन्ति वराङ्गनाः 
स्वामेव व्रन्त्युचेमेदमत्तविलोचनाः ॥ ३६ ॥ 
जानकोजी के ये कार्‌ बचन सुनकर राश्चश्सज राव को त्यन्त क्रोध 
हुश्रा ओर बह क्रोध से नेत्र लाल कर तुरन्त ही खग खींचकर जनकनन्दिनो 
सीताजी को मारने पर उतारू दो गया । तब पति के हित में तत्पर रहनेवालो 
महारानी मन्दोदधै ने अपने पति को रोकते हुए कहा--स्वामिन्‌ , इस दोना, चीणा, 
टुखिया एवं कातर मानवी को छोड़ वोजिये । आप के लिए ते देवता, गन्धव ओर 
तागदिकों की एेसौ अनेकों मनोहारिणो महिला हैँ जो बड़े चाव सेञआपदहीको 
वर्ण॒ करना चाहतो है ॥\ ३६-३९ ॥ 
ततोऽत्रबीदश्षग्रोयो राक्तसीरविशसननाः । 
यथा मे बश्वगा सीता भदिष्यति सकामना। 
तथा यत्व तवरितं तजेनादरणादिभिः ॥ ४० ॥ 
द्विमासाभ्यन्तरे सीता यदि मे वशगा भवेत्‌| 
तदा सर्वघुखोपेक्षा राज्यं भच्त्यति सा मया ॥ ४१ ॥ 
यदि मासद्रयादुध्वं मच्छय्यां नाभिनन्दति । 
तदा मे प्रातराशाय . हत्वा ङरूत मानुषोम्‌ ॥ ४२॥ 
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तव रावण ने बहत सो विररा मुखवालो राक्षस्यां से कदा-हे निजश्ा- 
चेरिया, भय अथवा चादर जिस रपाय से भी सोता कामनायुक्त होकर शोघ्र ही 
मेरे अधीन दौ जायः तुम सब लाग चही करो । यदि दो महीने के भीतर यह्‌ मेरे 
वरीभूत हो जायमो तो सवे सुखसम्पन्न होकर मेरे साथ राज्य भागेगी, ओर यदि 
दा महीने तक भी यह्‌ मेये शय्या पर श्याना स्वीकार न करे तो इस मानवीको 
मारकर मेया प्रातःकाल का कलेवा बना देना । ४०-४२ 
इत्युक्त्वा भ्रययो स्ीभी रावणोऽन्तःपुरालयम्‌ । 
राक्तस्यो जानकीमेस्य भीषयन्त्यः स्वतजेनेः |; ४३ ॥ 
तरेका जानकीमाह योवनं ते ठया मतम्‌| 
रावणेन सभासद सफटं ठु भविष्यति । ४४ ॥ 
अपरा चाहं कोपेन किं विलम्बेन जानङकि। 
इदानीं चेद्यतामङ्ग विंभेञ्य च पृषक्‌ पृथक्‌ ॥ ४५ ॥ 
अभ्या र खदगष्ुधम्य जानकीं हन्त्श्र्यता । 
अन्या करालवदना विदायास्यमभीषयर्‌ । ४६ ॥ 
एेसा कह राचण अपनी खियों ॐ साथ अन्तःपुर को चखा गया श्चौर 
| राक्षस्यो सीताजौ के पा धकर चन्दे 
0 | अपने अपने उपायों से भयभोत करने 
¢ { लगीं । उन में से एक बोली-जानकि, 
| तेरा यौवन वृथा ष्टौ गया, यदि त्‌ 
रावण का स्वीकार करे तो यद्‌ सफन्ञ 
हो जाय । दृखरी ने कराध दिखाते हए 
कदटा- जानकि, अब हमारी बति 
मानने्मेदेर क्यों करती है१ इसो 
५ प्रकार कोई खंडग निकौलकर जानकीजी 
` कों मारनेंफे लि तैयारं शोकरं बोलो 
| छिडस के अंगो को काटर अभो 


पि 
| ` अुखबाली रासो भपना मुख फाक्कर 
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ठ तां भीषयन्तोस्वा रात्तसीविकृदननाः 
निषागे तनरिजटा द्ृद्धा राक्षसो बाक्यप्र्रवीत्‌ \ 9७ 
शृणुध्वं दुष्ठरा्तस्यो मद्वाक्यं बो हितं भवेत्‌ ॥ ४८ । 
न भोषयध्वं स्दतों नमस्छुरूत जानकीम्‌ ¦ 


खाताजी का इस प्रकार डराती ददै उन बिकृतवदना राक्षस्य फो रोककर 
न्रजटया नाम की एक बुद्धा राक्षसो बेल्ली--अरी दुष्टा शक्तियो; मेरो बात दना. 
इसो से तुम्हाय हित होगा । तुम इन रोती विर्खत्तौ जानकीजो कोः मत डराओ, 
धर्कि इन्हं नमस्कार करो |} २५-४९ | 


इदानीमेव मे स्वप्ने रापः कमललोचनः ।! ४६8 ॥ 
मर्षषेरवतं शधं लच्छणेन समागतः | 

दग्ध्वा लङ्ापुरीं सवा हत्वा रावणमाहवे ॥ ५० ॥ 
आरोप्य जानकीं स्वाङः रिथतो द्टोऽगमूषेनि । 


मे ने अभी अमी सप्र में देखा है कि कमललेचन भगवान्‌ राम लक्ष्मण के 
साय श्भेत देरःबत हाथी पर चदृकर अये है ओर सम्पूण लङ्कापुय को जलाकर 
छथा र्ण को युद्ध में मारकर सीताजी को अपनी गोद में लिये पवेतशिखर पर 
धटे हुए है ॥ ४९.५० ॥ | 


रावणो गोमयहृदे तेलाभ्यक्तो दिमम्रः ॥ ५९१ ॥ 
अगादस्पुजपोत्रेथ कृत्वा वदनमालिकम्‌ 

विभीषणस्त॒ रापरस्य समिधो दृष्मानसः ॥ ५२॥ 

करोति रापल्य पादयेभेक्तिसंयुतः। 

स्था रावणं रामो हत्वा सङलमजञ्जसा ॥ ५३॥ 
विभोषणायाधिपर्य॑द्खा सीतां छमाननाम्‌ । 

अङ निधाय स्वशुरीं गमिष्यति न संशयः | ४४॥ 
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प ॥ न रावण ग्ज्ञेमें मुण्डमाला पहने, 


४ | दारोर मे तेल लगाये, नंगा होकर अपने 
। | ५५ 1. 





पुत्र पौत्रं के साथ गाबरके कुरुडमें 
डुबकी लगा रदादहे शरोर विभीषण 
परसन्नचित्त से रघुनाथजी के पास बैठा 
हमा अति मक्तिपूतरेक उन की चरण- 
सेवा कर रहा हे । इस स्वप्र से जिश्चय 
होता है कि रामचन्द्रजी अनायास दही 
रावण का कुलसहित नाश कर 
विभीषण को लङ्क का राज्य र्दुगेोश्रौर 
सुमुखो सीता को गोद्‌ मं बिठाकर 
निस्सन्देह अपने नगर का; चले 
जार्येगे ।। ५१-५४ 
त्रिजटाया. वचः 1 श्रत्वा भीतास्ता रक्तसस्ियः। 
ष तृष तन्न॒ निद्रावश्युषागताः॥ ४५), 
1 रक्तसीभिः सा सीता भीतातिविहला 
जातारं नूापिगच्छन्तो दुःखेन परिमूच्छिता \ ५६ ॥ 
अश्रूभिः पूणेनयना चिन्तयन्तीदभव्रवोत्‌ । 
प्रमाते भक्षयिष्यन्ति रा्तस्यो 2 न संशयः। 
इदानोमेव मरणं के मे भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
त्रिजटा के ये वचन सुनकर राश्चसि्यँ डर गयीं । वे चुप चाप जहाँ तद बेट 
गयीं शौर छुं देर पीड उन्हे नीद्‌ आ गयी । राप्तसियां फे उराने से सीताजी 
अस्यन्त यभरत. ओर  विहृल् हो गयीं ओर अपना कोद सहायक न देखकर वे 
दुःख से मूर्धत हो गर्यी । फिर श्नौखों मं ओंसू भरकर अति चिन्ताङ्खल हकर इस 
प्रकार कहने लगीं कि इस म सन्देह नदी? प्रातःकाल होते दौ राक्चधि्यँ सुञ्चे खा 
जार्येमी । रेखा कौन उपाय है जिख से मृष्ये अभी मौत श्रा जाय ॥ ५५.५५ | 
एवं सुदुःखेन परिष्टता सा वियुक्तकण्ठं रुदतो चिराय । 
आलम्ब्य शाखां कृतनिश्चया मतो न जानती कचिदुपायपङ्गना ॥ ४८॥ 
इस प्रकार मौतका निश्चय करकेमो चखका कोद साघन न देखकर 
कल्याणी सोना श्त की शाखा पकडे हुए अस्वन्त वुख से भरकर वहूत देर तक 
फूट पएूटकषर रोती रही ॥ ५८ ॥ . 
इस भरकार यह शओरब्रहमण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, सुन्द 
द्वितीय सग पर श्रो स्वामी विधानम्दजो महाराज का प्रबचनरूप 
राम्ष्वो नामक माध्य समाप्त हजा॥२॥ 
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हनुमानजी का सीताजी से मिलना तथा राक्षप्हार । 
भ्रोपहादेव उवाच-- 
उट्बन्धनेन वा पोच्ये शरीरं सधव॑विना। 
जीवितेन एं किं स्यान्धरप रततोऽधिप्यतः ॥ १॥ 
दीघां वेणी ममास्यथषद्बन्धाय भविष्यति। 
एवं नि्ितबुद्धि तां मरणायाय जानकीम्‌ ॥ २॥ 
विलोक्य दसुमान्कििद्विचार्ेतदभाषत । 
शनैः शनैः सचपरूपो जानक्याः भोजं वचः ॥ ३ ॥ 
श्री महादेवजी बोले -हे पार्वति, इस प्रकार रोते हुए सीताजी ने सोचा- 
अच्छा, मेँ फांसी लगाकर ही अपना शरीर स्यो न छोडद्‌ं १ इन राश्चसियोके 
वीच में रहकर रघुनाथजी के विना जीनेसे लाभ दी क्यादहै{ फस लगानेके 
ज्िए मेरी छम्बी वेणी पयत होगी । जनकीजी को इस प्रकार मरने का निश्चय 
करती देख सृष्ष्मरूपधारी श्री हयुमान्‌जी हृदय मेँ कुद विचारकर उन के -कानों में 
पडने योग्य धीमे स्वर से धीरे घोरे इस प्रकार कहने लगे ॥ १-३\ 
इचवाङुवशसम्भूतो राजा दक्षसो महान। 
अयोध्याधिपतिप्तस्य च्वारो _ शेकविश्रुताः ॥ ४॥ 
पुत्रा देवसमाः स्वै ल्तणौरपलक्तिताः। 
रामथ लदपणश्चेव भरतस्वेव॒शनृहा ॥ ५॥ 
ष्येष्ठो रामः पिह्कौक्या दण्डकारण्यमागतः । 


लदमणेन सह भरात्रा सीतया . भार्यया सह ॥ ६॥ 
१० । 
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उवास गौतमीतीरे पएश्ववयव्यां महामनाः 
इक्ष्वाकुवंश में उदन्न हए अयेध्यापति महाराज दश्ञरथ बड़ प्रतापी थे । 
उन के त्रिलोकी में विख्यात चार पुत्र हए । वे राम, लक्षमणं, भरत ओर शश्र 
चारों ही देवताश्नों के समान शछ्युभ लक्षणों ते सम्पन्न है । उन गें से बड़े भादं राम 
राता लक्ष्मण ओर भार्या सीता के सहित अपने पिता दी आज्ञासे दण्डकारण्यम 
आयेथे। वे महामना वद्यं गादावरो नदौके तीर पर पञ्चवटी आश्रम्‌ सें 
रदते थे ॥ ४-६॥ 
त्र नीता महाभागा सीता जनकनन्दिनि॥ ७॥ 
रदिते रामचन्द्रेण रावणेन दुरात्मना। 
ततो रमोऽतिदुःखार्तो मागेमाणाऽय नानकम्‌ ॥ २ ॥ 
जटायुषं पर्षिराजपपहयत्पतितं यवि | 
तस्मे दवा दिवं शोघृष्यमूकयुपागमत्‌ ॥ 8 ॥ 
उस आश्रम से श्री रामचन्द्रजी की अनुपस्थिति में दुरात्मा रावण महाभागा 
जनकनन्दिनी सीताजी को ले गया । तब अति शोकाङ्घलल भगवान्‌ सम ने जानकी- 
जीका इधर उधर टूदते हुए प्रथिवी पर पड़े पक्षिराज जटायुको देखा। रसे 
तुरन्त ही दिव्यधाम पदकार वे ऋष्यमूक पवेत पर अये ॥ ५-९॥ 
सुग्रीवेण दता मजी रामस्य विदितास्मनः। 
तद्धायाशरिणं हतया वालिनं रघुनन्दनः ॥ १०॥ 
राज्येऽभिषिच्य सुग्रोवं भिचका्यं चकार सः। 
य॒ग्रीवस्त॒ समानाय्य वानरन्वानरभसुः ॥ ११॥ 
प्रेषयामास परितो वानरान्परिमागणे। 
सीतायास्तत्र चेकोऽदंसुग्रीवसचिवो दरिः ॥ १२॥ 
वहो अकर आस्मदुर्शी भगवान्‌ रामे सुग्रीव से मित्रताकी ओर उसकी 
खरो का हरण करनेवाले दुष्ट बाली के मारकर उसे राज्यपद्‌ पर श्नभिषिक्त िया। 
इस प्रकार श्री रघुनन्दन ने भित्र.का कायं सिद्ध किया! गानप्यजसुप्रोबनेभी 
समस्त वानरो को बुलांकर उन्हे सब ओर सीताजी की खाज करने के लिए भेजा । 
चन्हींमेसे एकमे भी सुप्रीव का मन्त्री वानर ह| १०-१२॥ 
सम्पातिचचनाच्छीपरद्चुल्लङ्कय  शतयाजनप्र 
सुद्र नगरी लं विबिन्वञ्ञानकीं शभाप्‌॥१२॥ 
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शनरशोक्वनिकां विचिन्वंज्‌ िंशपातस्प््‌ | 
अद्रा्तं जानकीमत्र शोचन्तीं दुःखसष्डताम्रू ॥१४॥ 
रामस्य महिषीं देवीं कृतह्कस्योऽहमागतः | 
इत्युक्लोपररमाथ मारतिदधिभत्तरः ॥१५॥ 
मँ सम्पाति के कथनाघ्ुसार सै। योजन चौडे सुद्र फ लवकर तुरन्त लङ्का- 
पुरी मे आया श्चौर यँ सर्वत्र छ्ुभलक्चणा सीताजी को दहा । शनैः शनेः अशोक- 
वाटिका में उद्ते दंढते मेँ ने यह शिशपावृन्त देखा भोर यदह समचन्द्रजी की महा 
रान देवी जानकोजी को अति श से रोक करते पाया। इनके दश्छेन सेमेरा 
ययँ भना सफल हो गया! इतना कहक ८ परम बुद्धिमान्‌ श्री हसुमान्‌जी मौन 
हा गये ॥ १३-१५ ॥ 
सीता क्रमेण तस्सवं श्रत्वा विस्पयमाययो । 
किपिदं मे श्रतं व्योन्ि वायुना स्एटदीरितय्‌ ॥१६॥ 
स्वप्नो का मे मनोधान्ियेदि वा सत्यमेव तत्‌ । 
निद्रा मे नास्ति दुखेन जानाम्पेवक्छुतो भमः \१७) 
येन॒ मे कणंपीयुषं वचनं समुदीरितम्‌ । 
स इशष्यतां पहाभागः भियवादी ममाग्रतः ॥१८ 
क्रमशः ये सन बातें सुनकर सीताजी को बड़ा विस्मय हुआ, वे कहने लगी- 
म नेजाआकाशमें क्षब्द सुना दहै वह 
क्या वायु का उचारण किया हुआ? 
अथवा स्वश्र या मेरे मनकी रान्ति है! 
अथवा यह सव सत्य हौ ते नही है ! स 
क्योकि दुःख फे कारण नींद तो सुश्च (‰ 
आदी नहीं, (फिर स्वप्र नदीं हा सकता) 
ओर मेँ प्रव्यश्च सुन रही हं इसलिए यद | > 
भ्रमभीकैसे हा सकता है? सुतरं, . 1 (५2 
जिस ने मेरे कानों को अमृत के समान | 
भिय लगनेवाले ये वचन के ह वह 
प्रियभाषी महाभाग मेरे सामने प्रकट | 
दे ॥ १६-१८ ॥ 4 
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श्रुत्वा तल्लानकोषाक्यं दञ्घमासपत्रखण्डतः। 
अवतीय शनैः सीतापुरतः समवस्थितः ॥१६॥ 
कलविदुपाणज्ञे रक्तास्यः पीतवानरः। 
ननाप शनकेः सीतां प्राज्ञिः पुरतः स्थितः ॥२०॥ 
दृष्ट्रा तं जानकी भीता रवणाऽयष्ुपागतः। 
मां मोहयिदूमायातो स॑यसा वानरष्त्ति; ॥२१॥। 
जानकीजी के ये चचन सुनकर हलुभान्‌जी धीरे से उस वृक्ष के पच्रमागसे 
उतरकम्‌ सोताजी के सामने ख्डे हा गये। उस समय रन्हाने श्ररुण मुख, 
पीत वशं श्रौर कल्यिक ( चिडिया ) पत्ती के समान आकारवले वानररूप में 
नुपचाप सामने आकर सीताजी को हाथ जेड़कर प्रणाम च्िया। उसे देखकर 
जानकीजी का यह भय हुआ कि सद्य फसनिके लिए मायासे वानरहूप धारण 
कर यह्‌ रावण ही आया है । १९-२१॥ 


इत्येवं चिन्तयित्वा सा तृष्णीमासीदधोयखी । 
पुनरप्याह तां सीतं देवि यच्छं विशङ्से ॥२२॥ 
नाहं तथाविधो मातस्स्यज शङ्कां मयि स्थिताम्‌ । 
दासोऽहं कोसटेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः ।(२३। 
सचिबेोऽ्टं दरीन्द्रस्य डगीवस्य शछमपरदे। 
वायोः पुशोहमखिलपाणभूतस्य शोभने ॥२४॥। 
यह्‌ सोचकर सीताजी चुपचाप नीचे का युख शये वैढ रदी । तब हवुमान्‌- 
जीने उनसे फिर कहा-देवि, आप नैषी आ्श्ङ्काकर रदीर्ह्मे बह नीह 
हे मातः, मेरे विषयमेश्रापको जोशङ्का हारी उसे दुरकरं। हे ्युभप्रदे, 
म ते कसलाधिपति परमात्मा राम का दास ओर्‌ वानरराज सुप्रोवषो भन््रो ह 
तथा हे शोभने, सम्पूण जगत्‌ के प्राणस्वरूप पवनदेव का मेँ पृत हु ।। २२-२४ ॥ 
तच्छुत्वा जानको पाह हनूमन्तं छृताज्ञलिप्‌ । 
चानराणां मनुष्याणां सङ्गतियेरते कथम्‌ ॥२१५॥ 
यथा खं रामचन्द्रस्य दासोऽ्दमि्ि भषषे। 
तामाह माख्तिः भीता जानकीं पुरतः स्थितः ॥२६] 
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च्छष्यसुकमगाद्रामः शवयां नोदिवः धीः । 
सुग्रीयो छष्यमूकस्थो इष्टवान्‌ रामलदमणौ । २७ । 


भौतो मां प्रेषयामास श्ट रामस्य हृद्गतम्‌ । 
यह्‌ सुनकर श्री जानकोजी ने हाथ बधि खड़े हुर ददमन्‌जो से कदा- 


तुभते क्तेहेकिसें श्री रमचन्द्रजी 
का दास ह, सो भला वानर भौर 
मनुष्ये की भितच्रता कैसे ह सकती हे ! | 
तब सामने खड़े हए हमानजो ने 
प्रसन्नं हकर जानकीजी से का 
सरबरीकी प्रेरणा से परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ याम ऋष्यमूक पवेत पर चाये] 
उस पवते पर बेठे हए घुप्रीब ने जब 
दुरसे राम ओर उक्षण को राते | 
देखा ते मन मे भय मानकर सञ्च ( 
उन का श्ाश्चय जानने फे लिए { 
मेजा ॥ २५-२७॥। [= ----- 
ब्रह्मचारिवपुष्रेवा गोऽ रामसन्निधिस्‌ ॥ २८ ॥ 
ज्ञासा रामस्य सद्धावं स्कन्धोपरि निधाय तौ । 

नीत्वा दग्रीवस्तामीप्यं सख्यं चाकरवं तयोः ॥ २९ ॥ 


सुग्रीवस्य हता भायां वालिना तं रषचमः 
जघानंकेन बाणेन ततो राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ३० ॥ 
सग्रीवं बनराणां स प्रेषयामास वनरान्‌ | 
दिग्भ्यो पहाबलान्दीरान भवत्याः परिमाणे ॥ ३१ ॥ ` 
तब में ह्यचारी का वेष बनाकर रामजी के पास आया ओर उनका शुद्ध 
भाव जानकर उन्हें कन्धे पर चदा सुप्रीव के पास ले गया तथा राम ओर सुप्रीव 
की मित्रताकरादी। सुप्रोवकी पल्ली कोवालीने छीनलिया था। रघुनाथजी 
नेच्सेपएकदही बाण से मारकर सुव को बानरों के राञ्यपद्‌ पर अभिषिच्छ कर 
दिया 1 तब सुप्रीव ने भापकी खाज के लिए बडे बडे वीर श्र पराक्रमी वाने को 
दिशा बिदिश्चाभों में भेजा ॥ २८-३१॥ 
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गच्छतं रघो इष्ट्वा मामभाषत सादरम्‌ ॥ ३२ 
स्वयि कायेमशेषं ये स्थितं पारुतनन्दन। 
बरहि मे इशरं सयं सीताये लदमणस्य च । ३३ ॥ 
अङ्गलीयमेतम्प परिङ्ञानायेदृत्तमम्‌ । 
सीताये दीयतां साधु मन्नापाक्ञरथ॒द्धितम्‌ ॥ ३४॥ 
मुञ्चे भी खोजने फे लिए चलता देख श्री रघुनाथजी ने मुक से आदरपूवे% 
कहा पवननन्दन, मेस सच काम तुम्हारे उपर निभरहै। दुम सीताजी से 
मेरी रौर लक्ष्मण की सब श्ल कहना तथा अपनी पहचान के किए मेथी यह्‌ 
उत्तम गूरी जिस पर मेरे नाम ॐ श्मक्षर सुद हुए दै, सीताजी को अति सावधानी 
सेदे देना 1 ३२.३४ ॥ 
इत्युक्तवा मददौ महं कर ग्राङ्गलीयकम्‌ । 
प्रयतेन मयानीतं देवि पष्याङ्लीयकम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इत्युक्त्वा प्रददौ देष्यं द्रिं मारूतास्मजः। 
नपरङृत्य रस्थिषो दृरादुबद्धाज्जलिपुे दरिः ॥ ३६ ॥ 
दृष्ट्वा सीता प्रमुदिता रमनामाङ्तां तदा| 
मुद्रिकां शिरसा धत्वा स्वदानन्दनेत्रजा ॥ २३७ ॥ 


= | एसा कहकर उन्होने अपनी 
॥ ८“) | अंगुली से उतारकर वद शरँगूटी सु 
५ “| 


॥ 1 10 0 ५. | दो, मै उसे बड़ी सावधानो से लाया 
(9. ५ ६ ् र | हू । हे देवि, आप यह अमूढो 
५ ६ ४५4 । (  / 4 | | 1 


1.2८ ( 1 प 


(८11. +~ ९\| देखिये । यह्‌ कट्‌ दलमान्‌जी ने वह 
` > ५ । । (7 & `) #॥ भूढो देवी जानकीजी को दे दौ 

8 <) | | ५.८ ९.१ ‰4 जोर नमस्कार कर हाथ जे हुए 
दर खड़ ह्यो गये । उस रामनामाङ्किता 
मुद्रिका का देखकर सीताजी अति 
आनन्दित हृदे ौर इसे शिर से 
लगाकर नेत्रां से आनन्दुश्र बहाने 
लगीं 1 ३५.३७ ॥ 





सगं. द छो. ३८-४५ | सुन्दरकाण्ड ७९ 





नी मिक 


क्ये ये प्राणदाता त्वं बुद्धिषानसि रषवे। 
भक्तोऽसि भियकारी स्वं विश्वासोऽस्ति तवव हि ॥३८] 
नो चेन्मत्सन्निधिं चान्यं दएुरुषं प्रषयेत्कथप्‌ | 
हनूभन्द््टमखिलं मम दुःखादिकं स्वणा॥ ३६ ॥ 
सवं कथय रामाय यथा मे जायते दया! 
पादद्रयावधि प्राणाः स्थास्यन्ति पम सत्तम ॥४०॥ 
तदनन्तर सीताजी कहने छगी--कपिवर, तुम मेरे प्राणदाता हो । तुम बडे 
ही बुद्धिमान्‌ ओर रघुनाथजी के अक्त तथा प्रियकारी हो। युञ्चे निश्चय हा गया 
रिडनकोभी तुम्हारी पृश विश्वासदहै, यदिणेसानदहोतातो तुम परपुरुष को 
बे मेरे पास क्यों सेजते ? हन्मन्‌, मेरी सारी आपदर्प तुमनेदेख दीली दहै, रम 
कोये सव बाते सुना देना जिख से उन्हें मुमः पर दया उत्पन्न हा जाय । हे सज्नन, 
अवमेरे प्राणदो मास द्यी शरोर रहेगे।॥ ३८४० ॥ 


नागभिष्यति चेद्रापो भक्तयिष्यति पां खल्लः) 
अतः शीघं कपीन्द्रण सुग्रीवेण समन्वितः ॥ ४१॥ 
दानरानीक्पेः सधं हत्वा रावणमाहे। 
सपुत्रं सवरं रमो यदि मां मोचयेखञरु;ः॥ २२॥ 
तत्तस्य सष्शं वीय बोर वणेय वणितम्‌। 
यदि इस बीच में रघुनाथजी न चाये तो यह दुष्ट मुञ्चे खा जायगा । अतः 
यदि भगवान्‌ राम खानरर।ज सुमीव के सहित अन्य बानरयुथपों को लाकर तुरन्त 
ही रावण को पुत्र ओर सेना के सहित संराम मं मारकर सञ्च छुडार्येगे; तब ही 
उन का यह्‌ पुरुषार्थं ठीक होगा । श्र तभी तुम पूवं बणेन किये गये पुरुषाथं का 
वणेन करना ॥ ४१-४५ ॥ 
यथां मां तारयेद्रामो इत्वा शीघ्रं दक्षाननस्‌ ॥ ४३ ॥ 
तथा यतस्व हुमन्वाचा धमेमवाप्नुहि।- 
हनूमानपि तामाह देवि दष्टो यथा मया॥ ४४॥ 
रामः सतच्छण शीघ्रमागमिष्यति सायुषः। 
दुभ्ीवेणं ससैन्येन ह्वा दशयुखं बलात्‌ ॥ ४५ ॥ 


-जनेकोनाभाः 
[११४ 
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समानेष्यति देवि त्वामयोध्यां नात्र संक्षयः| 
हे हनुमान्‌ , तुम एसी युक्ति से उन से सब बातं कहना जितसे वे शीघ्र 
ही रावण को मारकर मेय बद्धार करे । रेवा कर्के तुम भी वाचिक पुण्य 
प्राप्न करोगो। तव हनुमानजी ते खन से कहा-देवि, मैने जैसा छद देखा है उस 
सेतो यदी प्रतीत होतार कि लक्ष्मण के सित श्रो रामचन्द्रनी शीघ्र दी अख- 
शख लेकर सेनायुक्त ुभ्रीव के सहित आ्येगे ओर सवण को यलपूलैक सारकर 
तुम्हे अयेध्यः ले जार्थेगे } देवि, इस मे किसी प्रकार का सन्देह नहीं है 1४२-४५ 
तमाह जनको रपः कथं वारिपधिमाततम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तीस्वायास्यस्यमेयात्मा वानरानीकपः सह । 
हनूमानाह मे स्कन्धावारुह्य पुरुषपभौ | ४७॥ 
आयास्यतः ससेन्यश्च रग्रीवो वानरे्वरः। 
विदायसा त्णेनेव तीखां वारिधिमाततम्‌ ॥ ५८॥ 
निदेरिष्यति रन्तौांस्तवतछते नात्र संशयः 
जानकीजी कटने लगी--भगवान्‌ राम को साम्थ्यैकातेो कोह माप नहीं 
बरे सव शक्तिमान्‌ है शन्तु वानरयूथपों के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार्‌ कर 
यद आये ¶ तव हसुमान्‌जो वेले-वे दोनों नरभरेष्ठ मेरे कन्धों पर चद्कर 
आर्येगे भौर चानरराज सुप्रौव सेनाखहित इस षिस्तीणं समुद्र को आकाशम से 
एक शरण में पार कर पु्दे प्राप्न करने के लिए सम्पूणं राक्षससमूह को भस्म कर 
डार्गे । इस में तनिक भी सन्देह नदीं दै। 


अनुज्ञां देहि मे देवि गच्छामि .खरयान्वितः ॥ ४९ ॥ 
द्रष्टु मं सह भाजा तरयामि तवान्तिकम्‌ । 

 देषि किथिद्भिज्ञान्‌ देहि मे येन राघवः॥४०॥ 
विश्वसेन्मां प्रयत्नेन ततो गन्ता सषुत्छकः। 

तततः फिञ्चिद्विवायांथ सीता कमललोचना ॥ ११ ॥ 
विञयुच्य केदपाशान्ते स्थितं चूडामणि ददौ । 

अनेन ॒विश्वसेद्रापस्त्थं कपीन सलक््षणः ॥ ५२॥ 
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हे देवि, अब मञ्चे आज्ञादेा, मैं न | र । 
श्रभी अभो अनुजसदहित भगवान्‌ | (0 स 10 चो ६ २ । ( 6 ( (1 भ | 
रामका दशन करनेके लिए जाता हूँ | 1, ^~ | |  । पिः / #॥ 
जीर उमे तुरन्त ठ्डारे पाल लाने का [८ {५ 0.1 &4 | 
प्रयत्न करता ह । देवि, सुञ्चे कई रेल । (र + ८.८ र (५ नौ 
चिह दे जिस से श्री रघुनाथजी मेरा (चुम 
विश्वा कर । उसे लेकर भैं बड़ी साव- (६ ५ \ ॥ (8 
धानी से उलसुकतापूवक उन के पास { (र । प 
जाडं गा । तव कमललोचना सीताजी ने | १५ || 2४ 
ङु सच विचार कर अपने वेकपाक्च मे { । ॥ 
स्थित चडार्माण के निकाला घौर उसे [= 
हचमान्‌जी को देकर कहा-दे कपिवर, 4 
इस से भगवान्‌ सम ओर लक्ष्मण तुम्ासं विश्वाद करगे ।४९-५२ ॥ 
अभिह्ानाथमन्च्च वदामि त्वा सुत्रत। 
चित्रदूटगिरो पूवंमेकदा रहसि स्थितः । 
मदङ शिर आधाय निद्राति रघुनन्दनः ॥५२॥ 
पेनद्रः काकस्तदागस्य ,नखेस्तण्डेन चासद्र्‌ । 
म्पादाङ्ृष्टुमारक्त  बिददरामिषाश्या ॥५४॥ 
ततो रामः भरबुदुध्याथ दृष्ट्रा पादं कृतव्रणम्‌ । 
केन भद्रे कृतं चेतद्रिपियं मे दुरात्मना ।५५॥ 
हे स॒ब्रव, उन को विश्वास दिलाने के लिए एकं बात श्रोर बतला ह-- 
पक दिन चित्रकूट पवेत पर॒ भ्र रघु नाथजी एकान्त में भेरी गोदमे शिरर्खेसा 
स्हेये। इसी समय इन्द्र करा पुत्र जयन्त काकवेष मे वहो आया ओर मांस के 
लोम से मेरे पैर फे लाल लाल मू को भपनीचांच तथा पलों से फाड़ डाला । 
तदनन्तर जघ श्री रामचन्द्रजी जागेत मेरे चैर मे धाव हुश्ा देखकर बेले-ग्रियः 
किस दुरास्मा ने मेय यह्‌ अप्रियं छिया हे ? ॥ ५३-५५ ॥। 
इध्युक्त्वा पुरताऽपश्यद्रायसं मां पुनः पुनः| 
अभिद्रवन्तं रक्ताक्तनखतृण्डं चुकोप ह ।५६॥ 
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तणमेकञुपादाय दिष्याल्लेएाभियोन्थं तत्‌ । 


चिक्तेप लीलया रामो वायसोपरि तञ्स्वलत्‌ ।५५७॥ 
राम यह कह ही रहे थे श उन्होने अपने सामने उस कौटद्को बारम्बार 
मेरी भोर आआतेदेखा। उसकी चेच ओर पन्लेरुधिरसे सनेहुर्‌ ये) उसे 
देखकर ₹न्दे बड़ा क्रोध हृश्मा, उन्होने तुरन्त ही एकं कृण उटाया ओर चम पर 
दिव्याख का प्रयोग करफे उस प्रज्वलित अख को लीलासेही स कौएकी ओर 
वला दिया ।} ५६-५५७ ॥! 


मात ० कअ 





अभ्यद्रवद्रायसश्च भीतो शकान्‌ रमन्पुनः। 
इन्द्रनह्यादिभिश्वापि न शक्यो रत्नितं तदा ॥१५८॥ 
रामस्य पादयोरग्रेऽपतद्धीस्या दयानिषेः। 


शरणागतमाखक्य रामस्तमभिदमत्रवीत्‌ ॥५६॥ 
्ममोघपेवदस्ं मे दन्त्वकाक्तमितो व्रज, 

स्यं दक्वा गतः काक पवं पौरुषवानपि,॥६०॥ 
उयेच्तते किमथ मामिदानीं सोऽपि राघवः 


तव वह काक भौ भयभीत हकर भागा ओर तरिलाकी मे भटका फिर, 





कितु जब इन्द्र ब्रह्मा श्रादिसेभी चस 
कीरक्षानद्ासकोते बहती डरता 
डरता दयान्निधान भगवान्‌ गम के 
चरणों मेम्यागिरा। उसे शरणागत 
देख श्री रामचन्द्रजी ने उस से कट्ा-- 
मेरा यदह चख अमेषहै, कभी व्यथं 
नदी जा खकता, अतः तू केवल श्रपनी 
एक आंख देकर यों से चटाजा। 
तब चह काक अपनो वार्य ओँखि 
देकर चला गया। एसे पुरुषार्थं 
भरी रघुनाथजो न जाने इस समय क्यों 
मेर सपेत्ता कर रहे हें १ ॥ ५८.६० ॥ 
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हनूमानपि तामाह श्रुत्वा सीतादुमाषितम्‌ ॥६१॥ 
देवि तवां यदि जानाति स्थितामत्न रघत्तम , 
करिष्यति कणाद्धस्म लड यक्षसमण्डिताम्‌ ॥६२॥ 
जानकी राह त॑ वस्स अथं सं योस्स्यसेऽसुरेः । ` 
अतिसूद्पवपुः सवे वानराथ भवादृशाः ॥६३॥ 
सीताजो का यह्‌ कथन सुनकर हसुसाननी ने कद्‌ा-देवि, जिम समय 
शरी रघुनाथजी को तुम्हारे यँ देने का पता चलेगा, उस समय इस राक्षसमण्डल 
 सेभरीलङ्काकोवेएकक्ञषणमें दही मस्म कर डाल्गे' तव जानकोजी ने कहा- 
वत्स, त॒म अत्यन्त सुक्ष्म शगीरवाले दो, अतः राक्ञसों से केसे लड सकोगे १ आर 
सव वानर भी तो तम्हाय ही सपान हेगि॥ ६१-६३॥ 
भत्वा तद्वनं देव्यै पू्वेरूपमदशयत्‌ । 
मेरुमन्दरसदडुगश  रत्तोगणविभीषणम्‌ ॥६४।॥ 
टटा सीता हमने महापवेतसान्नभम्‌ । 
हषेण महताविष्टा प्राह तं कपिङञ्जरम््‌ ॥६५॥ 
समर्थोऽसि महासख द्रद्यन्ति त्वां महाबलम्‌ । 
राक्तप्यरते शमः पन्था गच्छ रामान्तिकं दतम्‌ ॥६६॥ 
देवी जानकोजी के ये वचन सुनकर हज्माचजो ने उन्हं अपना पृवेरूप 
दिखलाया, जे मेर आौर मन्द्र पर्व॑त के समान अति विशाल ओर रक्तसों को भय 
उत्पन्न करनेवाला था । हनुमानजी को महापवैत के खमान विशालकाय देखकर 
सीताजी को अपार आनन्द हज ओर वे उन कपिश्रेष्ठ से कहने लगी--हे महा 
सच्च, तुम बड़े ही सामथ्यवान्‌ हो, अच्छा अव तुम क्षीघ्र दी भरी रामचन्द्रजी 
के पाख जाश्रो। हे महावीर, तुम्हे गाकसिर्या न देख छ, तुम्दयास मागें 
कस्याणमय दा ॥ ६४.३६ ॥ 
बुभुक्षितः कपिः प्राह दशनात्पारण मम । 
भविष्यति फठैः सर्वेस्तव दृष्टौ स्थितेह मे ॥६७॥ 
तथेत्युक्तः स जानक्या भक्तयित्वा फर कपिः । 
ततः पस्थापितोऽगच्छञ्जानकों भरणिपत्य सः । 
हनुमानजी को भूख लगी हृद थो चरतः वे बेले-देवि, आप का दृशैन कर 
अब मुष्चे भाप के सामने लगे हए एतां से पारण करने को इच्छा होती है । तब 
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जानकोजी के "बहुत श्रच्छा' कहने पर कपिवर ने फल खाये ्रौर उन के षिदा 
करने पर उन्हें प्रणाम करे चल दिये ।} ९७] 
किथिद्रमथो गत्वा स्वास्मरस्वाम्बचिन्तयत्‌ ॥६८॥। 
का्याथंमागतो दूतः रवामिकार्याविरोधतः 
अन्थःकञिदसम्पाद् गच्छत्यधम एव सः ॥६६॥ 
अतोऽ किञ्चिदन्य त्वा द्षटराथ रावणम्‌ । 
सम्भाष्य च ततो रामदशनाथं व्रजाम्यहम्‌ ॥७०॥ 
फिर कुछ दुर चलन पर उन्हाने अपने मन में सोचाकिं जा दृत भपते 
स्वामी के कायेके लिए आये ओर उसमें किसी प्रकारका विघ्नन करनेवाला 
फोर अन्य कायं नकरकेयोंदीचला जायता वह धमदहीहै। अतः कु 
जओर भी करूंगा तथा रावण से मिलकर बातचीत करे फिर श्री रघुनाथजी फे 
दशनां जागा ॥ ६८-७० ॥ 
इति निश्चित्य मनसा उत्तखण्डान्मदाबरलः | 
उत्पाव्याशतोकवनिकां निर्तामकरोत्तणात्‌ ।७१॥ 
सीताभ्रयनगं त्यक्तवा बनं शल्यं चकार सः। 
उत्पाटयन्तं विपिनं दटषट्र रा्ञसयाषितः ।\७२ 
पृच्छञ्जानफीं कोऽसौ वानराङृतिरुढटः ।७३॥ 





॥ कण 





मन मे पेपर निश्चय कर महाबली 
५.५ दयुमानूजी ने वृत्तां को उलाद़ कर 
। शोकवाटिका छो एक कषणमेंदही 

§ इृ्षदीन कर दिया। जिस के नीचे 
श्री सीताजी बैठी थी उस्र वक्त को 
दः क { रोड़कर शेष समस्त वाटिका को 

ध भे अः ४ | खन्हनि उजाङ़ डाला । न्ह बन उजा- 
॥ 4 (2 ( क | इते देखकर राक्षसियों ने जानक्षीजी 


= न से पुद्धा कि यह वानराकार विकट वीर 
५ अ कौन दहै १ ॥ ७१.७३ ॥ 
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जानक्युवाच- 
भवस्य एवं जानन्ति मायां रात्तसनिपमिताम्‌ : 
नाहमेनं विजानामि दुःखक्षोकसधाङला \\७१। 
इप्युक्तास्त्वररेतं गस्वा रान्तस्य अयपोडिताः 
हनूमता छृतं सवं रवशणाय भ्यवेदयन्‌ ।\७१। 
देव फथिन्पहासचया वानराङ़ृतिदेदश्रव्‌ । 
सीतया सह सम्भःष्य शधशोकवनिकां क्षणात्‌ । 
उस्पाव्य चेत्यपरासादं बभञ्ञाभितविक्रमः.।[७६॥ 
परासादरक्तिणः सर्वान्हत्वा तत्रैव तस्थिवान्‌ | 
जानकोजी बेली- दइ राश्चदी मायाको आपी लेण जाने. दुःख चीर 
शोक से आतुर म यह क्या जानूं १ जानकीजी ॐ इस प्रकार कहने पर भय- 
पीडिता राष्वसियां ने रावण के पाष जाकर चसे हनुमानजी की सारी करतूत कट 
नायी । वे कहने लगी-देव, एक बद्धे पराक्रमी वानराकरार प्रणी ने सीताजी 
से सम्भाषण कर एक कण में ही सारी अशोकवाटिका उजाद़ दौ है । उस महा 


पराक्रमी ने मन्दिरिके प्रासादकोा भीतेाड्‌ डाला च्मौरउ्सके सष रक्कोका 
हीं भ९१ 
मारकर इस समय भी वह वहीं बेटा हुमा दै ॥ ७४-७६ ॥ 


त्सवा तुणंत्थाय वनभङ्गं महापियम्‌ । ७७॥ 
किङ्गन्पेषयाम्रास नियुतं राक्ञसापिपः। 


निभस्रचेस्यपासादपथमान्तरसंस्थितः ` ॥जद॥ 
दनुमान्पवेताकारो लोदस्तम्भद़तायुषः । 


किञिन्लाडनगुलचलनो रक्तास्यो भीषणःङ़तिः ॥ ७६ ॥ 


वनविध्वंस का यह महान्‌ अप्रिय समाचार सुनकर राक्चसराज .यवश तुरन्त 
चठा श्रौर खख ने बहुत अधिक सेवकों को भेजा ।. इधर परवेताकार हनुमानजी 
लेषे के खम्भ का शखरूप से लिये हए उस टटे फटे मन्दिर के प्रथम भाग में बैठे 
थे। व्नकीपूदङुष्ट ङु हिल रही थी, तथा सुख भरुणयणं ओर आति 
भयानक थी ।} ७७.७९ }] 
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जपतन्तं महासह्ु राक्तसानां ददश सः 

धकार सिंहनादं च भुला ते अयहुेशम्‌ ॥ ८० ॥ 
हनूभन्तमथो दष्टा रक्तसा भीषणाङ़ृतिम्‌ | 

निनेध्सुविविधासराषेः सवेराक्तसघातनम्‌ । ८१ ॥ 
तत॒ उत्थाय दल्लमान्धुदुगरेण समन्ततः | 

निष्पिपेष चणादेद मरशकानिव यथपः॥ ८२॥ 
राक्तसों के समूह को आया देखकर 
ध ¦ ८! उन्ोने घोर सिंहनाद किया, जिसे सुन- 
| कर वे सव अत्यन्त स्तन् हो गये । फिर 
# | संपूण रासो को मारनेवाले भीषण- 
र| कार हुमान्‌जी का देखकर राश्सों ने 
फ | उन पर नाना प्रकार फे अच शख घोडे । 
| तदनन्तर यूथपति गजराज जैसे मच्छरों 
कोा- मसल डालता है, वेसे दी दचमान्‌जी 
ट्‌ च ने उठकर अपने मुद्गरसे एक क्ण में 
| ही सव को चासो ओर से पीस 
| डाला ॥ ८०.८२ ॥ 





(41110 
। (9 6 $ 
4.1 42 ५ 44. । 


= 
द 


+| 


निहतान्किद्रान श्रुता रवणः क्रौधमूच्छितिः। 
पश्च॒सेनापतीस्तन्र मेषयामास दुमेदान्‌ ॥ ८३॥ 
इनूभानपि तान्सवां न्लोहस्तम्भेन चादहनत्‌ । 
ततः करद्धो मन्विसुसान्मेषयाभास सप्त सः ॥ ८४ ॥ 
आगतानपि तान्सबोम् वेबद्रनरे$्बरः । 
त्षणान्निःशेषतो इत्वा लोदस्तम्भेन मारुति; ॥ ८५ ॥ 
अपने किङ्करो का मरण सुनरर रावण क्राध से पागल हो गया चोर उने 


षहँ पौभ्व वड़े बके सेनापतियों का सेना के साथ भेजा । हलमान्‌नी ने भपने लोह- 
स्वम्भ से तुरन्त ही उन सब का मार डाला । तब उस ने अति क्राधित होकर खात 


सग. श शो, ८६-६२ ] सुन्दर काण्डं ॐ 


मन्त्रिपुत्रो को मजा । वानसधीश पवननन्दन ने बँ आने पर उन संब के भी पहले 
कीर्भोति एकष्षणमें ही उस लेाहस्तम्भ से मार डाला \! ८३-८५॥ 
पूवेस्थानसुपाभित्य भरतीक्तन्‌ राक्तसान्‌ स्थितः| 
ततो जगाम बलवान्कुमाशेऽक्तः पतापवान्‌ । ८६ ॥ 
तथुत्पपत दलुमान्‌ दृष्ट्वाकाशे सथुद्गरः। 
गगनाखरितो मूध्नि शद्गरेखं व्यताडयत्‌ ॥ ८७ ॥ 
हत्वा तमच्रं निश्शेषं षटं सवं चष्टार सः ॥ टद ॥ 
अपने पूवे स्थानमें ही बेटकर हलुमान्‌जी अन्य राक्तसों के आने की बाट 
देख रहे थे, तव भति बलवान्‌ जीर प्रतापसारी राज्मार अक्त आय उसे देखकर 
हनुमानजी अपना मुद्गर लेकर आकाश भँ उड़ गये ओर बडेवेगसे ञ्परसेदही 
उस के मस्तक पर मुद्गर छा प्रहार किया इस प्रकार अक्को मारकर उसकी 
सेना का भी नामो निशान मिटा दिया \\! ८६-८८ ॥ 
ततः श्रुत्वा कुमारस्य वधं राचसपुङ्वः। 
क्रोधेन महताविष्टइन्द्रजेतारमव्रवत्‌ ॥ ८8 ॥ 
पुत्र गच्छाम्यहं तत्र यत्रास्ते पुत्रहा रिपुः 
दत्वा तमथवा बहध्वा आन।येष्यामि तेऽन्तिक्षम्‌ ॥ ६० ॥ 
इन्द्रजितितरं प्राह॒ त्यज शोक महामते। 
मयि स्थिते किमथे स्वं भाषपे दुःखितं वचः ॥ ६१ ॥ 
बद्ध्वानेष्ये द्रुतं तात वानरं ब्रह्मपाशत;। 
इत्यक्त्वा रथमारश्च रात्तसैवेहुमिषेतः । ६२ ॥ 
जगाम वायुपुत्रस्य समीपं वोरविक्रमः। 
राजकुमार अन्त के वध का वृत्तान्त पाकर राक्तसराज रावण अत्यन्त क्रोध 
म भरकर इन्द्रजित्‌ से बेला-बेटा, जहाँ मेरे पुत्र का मारनेवाला श्रु है, मै वहाँ 
जाता हँ ्ौर उसे मारकर या बोधकर तेरे पास लाता हँ । ठव इन्द्रजित्‌ ने पितासे 
कहा--हे महामते, शोक न कीजिये, मेरे रहते हए थाप एसे दुःखमय वचन क्यों 
बालते है? मे उस वानर का शोधहोब्रह्मपाशच मे बांधकर लिये ्ाताहं। रेस 
कहकर वह महापराक्रमी मेघनाद रथ पर चहा ओर बहुत से राचसों के साथ 
पवनपुत्र हनुमान्‌ के पास पह्ैवा ॥ ८९-९२ ॥ 


८८ अंभ्यारमर मयस [ भाग-3 
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ततोऽदिगजितं श्रत्वा स्तम्भग्रुयम्य वोयवान्‌ ।॥ ६१ ॥ 
उत्पपात नभोदेशषं मर्स्ानिव भादतः। 
ततो मन्तं नमसि हरन्तं भ्रिलीुखेः ।॥। ६४ ॥ 
विहदुध्वा तस्य िरोभागपिषुभिथाषएमिः पनः। 
हृदयं पादेधुगखं षडमिरेकेन वालधि ॥ ६४ ॥ 
भेदयित्वा ततो पोर सिह्नादमथाकरोः्‌ | 
ततोऽतिहषोद्धनुमास्तम्भयुद्यम्य बीयंवान्‌ | ६६ ॥ 
जघान सारथिं साशं रथ चाचूणंयत्तरणात्‌ । 
| तव ीयंवाच्‌ हनुमानजी भयद्कुर 
| सिहनाद्‌ सुनकर हाथ मं स्तम्भ लिये हुए 
। गरुड के समान श्नाकाश्च मे शड्‌ गये । 
न्ह आकाश में उड्ते देख इन्द्रजित्‌ ने 
श्रार वार्णोसे ञ्नके शिरो बीधा, 
फिप्ह्वः बार्खोसे उनकं हृदय शीर 
दोनों चरणोका तथा एकसे उनकी 
पू बींघकर वह्‌ घार सिंहनाद करने 
त लगा । उब महाबलवान्‌ हनुमानूजो ने 
१५ ४ 1 मी अति प्रसन्नता से स्तम्भ ठाकर 
| एक क्षणम ही उषफे सारथौ का 


मार डाला आर घाड् क सहिन षक 
र्थदाचुणक्रर (रिया 1} ५३.५६; 


ततोऽन्यं रथमादाय मेघनादो महाबलः | ६७ ॥ 
शीप्र+ ब्रह्मल्चपादाय बदुध्वा वानरपङ्गवम्‌ । 

निनाय निकटं राष्ठ रावणस्य महाबलः ।। ६८ ॥ 
तथ महाबलो मेघनाद्‌ ने (दूसरे रथ पर चदृकर सुरन्त टौ वानरमेष्ठ ्टयु- 


मानूजो को ब्रह्मपाश से बोध लिया भौर खरे रा्षसराभ रावण के पसल 
प्या 1 ९७.९८ 1] 





सगं ३ छो, ९६१-१०० | सुन्दरकाण्ड ८९ 
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यस्य नाम सतत जपम्ति येऽज्ञानकमंङृतबन्धनं त्तणात्‌ । 

सथ्य एव परिचय तत्पदं यान्ति कोटिर्विभाघुरं हिवम्‌ ॥ 88 ॥ 
तस्येव राएस्य पदाम्बुजं सदा हत्पञषध्ये निधाय मारतः । 
सदैव निशंक्तसमस्तबन्धनः कि तस्य पारौरितरेध बन्धमः ।१००॥ 





५५५५, मस ८. 


जिन ॐ नाम का निरन्तर जप्‌ करनेवाले भक्तजन एक क्षण मे ही अज्ञानक्रत 
बन्धन को काटकर करोड सूर्या के समान प्रकाश्चमान उन के परम कल्याणमय पद्‌ 
को तत्काल प्राप्न कर लेते है, उन्हीं भगवान्‌ राम के चरणकमलों को सदा अपने 
हृदयकमल मे धारण करने से हनुमानजी सदा हौ समस्त बन्धनो से दे हृष है । 
उन का नह्यपाश्च यथवा अर किसी बन्धन से क्या हा सकता है १ ॥ ९९-१०० | 


इस प्रकार यह श्रीबरह्मण्डपुराणान्तगेत अष्यास्मरामाय्‌, सुन्दरकाण्ड के 
तृतीय समं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाय का प्रवचनरूप 
रामचचां नामक माभ्य समाप्त इञ ॥ ३॥ 
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हृनुमाच्‌ द्वारा रावण क्रो समञ्याना तथा ठकादहन । 
री महादेव उवाच-- 


यान्तं कपीन्द्र एतपाशबन्धनं विलोकयन्तं नमरं विभीतवत्‌ । 
अताडयन्शुष्टितरः सुकोपनाः पौराः समन्दादनुयान्त ‡क्निटम्‌ ॥ १ ॥ 
बरह्मास्रमेनं कणपात्रसङ्गपं दत्वा गतं बद्यवरेण सत्वरम्‌ । 
त्वा हनूमानपि फल्युरज्यभिश्ेतो ययो कायेदिशेषणौरवात्‌ ॥ २॥ 


श्री महादेवजो बोले-हे पारेति, बहयपाश से वेषे हुए श्रो हलुमान्‌जी जब 
हरे हुए के समान नगर देखते जा रहे ये, उस समय उन्दः देखने के लिए यर 
उधर से पुरवासी कटर हा राये श्रौर उन के पोष्ठे पीठे चलते हए उर्दू क्रोधपुषेक 
घसों से मारने लगे । जद्याजी ऊे वर के प्रभाव से ज्याख्र दयुमान्‌जी के श्षरीर का 
क्षण भर के लिए स्पश्चे कर तुरन्त चला गया । यदह बतं जानकर भी श्रो दमान्‌ जी 
विशेष काय संपादन रने फे लिए तुच्छ रस्सियों से दी बधे हृए रावण के पास 
चले रये ॥ १-२॥ 


सभान्तरस्थस्य च रावणस्य तं एर निधायाह बलारिजित्तदा । 
बद्धो मया ब्रह्मवरेण वानरः समागतोऽनेन हवा महारा ॥२। 
यदयक्तमनाये विचायं मन्निमिविधीयतामेष न लौक्षिको हरिः 
ततो विखक्याह स रक्तसेन्वरः प्रहस्तमग्रे स्थितमञ्जनाप्रिभम्‌ ॥४ 
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ब्ह्माकेवरके प्रभावसे बँ ङाया ( ४ ४ 1 श 
ह, इसी ने हमारे बडे बडे वीर ६ न 8 ५१. (£ ८ 
राक्तस मारे है। महायज, मन्त्रयां ध ५८ 
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है ! तव राक्तसराज रावण ने सामने [1 स ९ ८ 
बैठे हुए कजल पर्वत के समान फले [| ॥ 0 
रेगवाले प्रहस्त से कहा ।। २-४॥ ॥ 
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प्रहस्त पृ्डेनमसौ किमागतः किमत्र कार्य इत एड वानरः | 

वनं किमथं सकं विनाशितं हताः किमर्थं मप रात्तसा बलात्‌ ५ 

ततः प्रहस्तो दनुमन्तमादरात्पमच्छ केन प्रहितोऽसि बानर । 

भयं च ते मास्तु विमोच्यसे मया सस्यं वदस्वाखिलरानसननिधो ।॥£॥ 

प्रहस्त, इस बन्दर से पृछा तो सही, यह यहो स्यो आयादहै, इस का क्या 

कायै है, यह कहाँ से श्राया दहै, इसने मेश सारा वन क्यों उजाड्‌ डाला १ ओओौर 
मेरे यक्तस वीरो को बलाच्ार से क्यों मारा ? तब प्रहस्त ने हनुमाम्‌ज्ी से आदर 
पूवक पूछा--वानर, तुम्हे किस ने भेजा है ? तुम डरो मत्त, राजराजेश्वर के सामने 
सव बात सच खच बतला दे; फिर मै तुम्हे छडा दूणा ॥ ५.६॥ 

ततोऽतिदषात्पवनास्मनो रिपुं मिरीत्य लोकजयकष्टकासुरम्‌ ¦ 

वक्त प्रचक्रे रघुनाथसत्क्थां क्रमेण रामं मनसा स्मरन्हुः ।।७॥ 

शृ स्फुटं देवगणाधमिज हे रामस्य ॒दूतोऽहमशेषहरिस्थतेः । 

यस्याखिरेशस्य हताधुना त्वया भायां स्वनाक्चाय शुनेव सद्धविः॥२॥ 


तब धिलाकी के कण्ठक्प अपने श्रु राक्तसराज रावण को देखकर पवन- 
नन्दन हदमान्‌जी हृदय मे बास्म्बार श्री रामचन्द्रजी का स्मरण कर, ` अंति र्षित 
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हा, करम से रघुनाथजो की यह सुन्दर कथा कहने लगे-है देवादि के शत्रु रावण, तुम 
साफ साफ सुना, त्ता जिस प्रकार हवि को चुराले जाता है उछी प्रकार तुमने 
अपना चाश्च कराने के जिर जिन अखिलेश्वर को साध्वी भायौको हर लिया है 
मं उन्हीं सवीन्तयामी भगवान्‌ राम का दूत हँ ॥ ७.८॥ 
स॒ राघवोऽभ्येत्य मतङ्गपवेतं॑सुग्रीवमेत्रीमनल्लस्य सन्निधो । 
कृस्वेकबाणेन निहत्य चालनं सुप्रीवमेधिपतिं चक्रार्‌ तम्‌ ॥६। 
स॒ वानराणामधिपो महाबली महाबरेगीनरथुथकोरिभिः | 
रामेण सार्थं सह लद्पणेन मोः प्रपषेणेऽपपषयुतोऽबतिष्ठते ।१०॥! 
सश्चोदितास्तेन महाहरीश्वरा धराघुतां मागि दिको दज्ञ। 
तत्राहमेकः पवनासजः कपिः सीभं विचिन्यज्छनकेः समागतः ॥१९१।। 
री नघुनाथजी ने मतङ्ग पवत पर श्चाकर अग्निके स्य मे सुप्रो्स 
मित्रताकीश्चोरएकदही बाणसे वालीका मारकर सुम्रोब को बानसें काराजा 
वना दिया! हे रावण, इस समय य यहाबलो वानरराज ओर भो करेःडां सहा- 
शूरवीर वानरयूथं के साथ राम ओर ल्म के प्रहित अति कोधयुक्त ह्ये प्रव- 
षेण पवेत पर विराजमान है! उन्होने श्रो जानकोजो के दूने के लिए दशों 
दिशाओं मे बडे वड़े वानरेश्वर भेजे है। उन्दींमेसे एक वानर सै वायुका 
पुत्र ह, मै सीताजी को धीरे धोरे दरूढता हमा यद्य आया द ॥ ९-११॥ 
ट्टा मया पडपलाश्नलोचना सीता कपिताद्विपिनं विनारितम्‌ । 
ष्टा ततोऽहं रभसा समागतान्मां हन्दकामान्‌ ध्रतचापसायकान्‌ ।॥१२॥ 
मया हतास्ते परिरक्षितं बपुः प्रियो हि देदोऽखलदेहिनां प्रभो | 
बह्माख्चपाशेन निबध्य मां ततः समागमन्पेघनिनादनामकः ॥९३॥ 
म कमलदललोचना जानकीजी का दकेन कर चुका ह, फिर अपने बानर- 
स्वभाव सेरमैने बन ठजाङ़ दिया, मौर जब राष्सो कां वदे बेग से धनुष बाण 
आदि लेकर अपने का मारने के लिए आते देखा, तो उन्दः मारकर अपनी शरोररक्ता 
की, क्योकि हे राजन्‌, अपना श्रीर्तो सभी देहधारियों को प्यारा होतादहै! फिर 
यह्‌ मेघनाद नामक रात्तस युदय जह्यपाश मे बांधकर यदं ले आया ।} १२-१३॥ 
स्पृष्टेव मा ब्रह्मवरभभावतस्त्यक्त्वा गतं सवेमवेभि रावण 
तथाप्यहं बद्ध इवागतो हितं भवक्तकामः करुणारसा्रैपीः ॥१४॥ 
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शिचा लोकस्य पिवेकतो मतिं न रत्तसीं बुद्धिुपेदि राव 
दैवीं गतिं सषटतिपोक्तैतकीं सम॑चयास्यन्तरितःय देदिनः ॥१९॥ 
त्वं ब्रह्मणो दचमव॑शषसभ्म रः पोलस्त्यपुत्रोऽसि इवेरवान्धवः । 
देहाःमबुद्धयापि च पश्य शक्तसो नास्यात्मवुद्धया ङि रात्तसो नहि ॥१६। 
हे रावण, म यद्यपि यह जाना थाक्ति ब्रह्यजोके वर प्रभाव से वह 
नह्मपासर सु्चे दते दी वला गया, (री | ॥ 
तथापि कर्णावश तुम्हारे हित की | 
वात बताने ॐ लिए मेँ बन्दी के समान | 
यँ चल्ञ! आया । हे रावण, तुम भवे- | 
कपूवेक संसार कौ गत्ति का विचार | 
करो, रान्ञसी बुद्धि को श्रङ्गीकार मत 
करो रोर खंसारबन्धन से घ्ुडारेवाखी 
प्राणियों को श्नव्यन्त हितकारिणी 
देवी गति का चाश्रय लो। तुम ह्याजौ 
के अति उत्तम वंश मे उसन्न हए हा 
तथा पुलस्स्यनन्दन विश्रवा के पुत्र 
श्मौर कुबेर के भाद हेः; अतः देखो, 
तुम तो शरीरिकं दृष्टिसे भी रान्त्च इ 1 ¦ 
नहीं हो; फिर आत्मञुद्धि से राक्षस नदीं हो, इसमें तो कहना दी क्था है १।। १४.१६॥ 
दरीरबुद्ीन्दियदुःखसन्ततिनं ते न च त्वं तव निर्विकारतः। 
अङ्ञानहेतो्च तथेव सम्ततेरसत्वमस्याः स्वपतो दि ₹्थदत्‌ ५९७ 
इदं त सस्यं तव नास्ति विक्रिया विकारदैहुनें च तेऽ्धयसखतः । 
यथा नमः सवेगतं न लिप्यते तथा मवान्देहगतोऽपि सूर्मकः । 


तुम वास्तव में कौन हो सो मेँ बतलाता दह--तुम सर्वेथा निर्विकार हो, इस- 
लिए शरीर, बुद्धि, इन्द्रियां चौर दुःखादि; ये न तुम्हारे गुण है ओर नइन फे तुम 
स्वयं हो । इन सब का कारण अज्ञान है ओर सखम्नदश्य के समान ये सब श्रत्‌ है । 
यद्‌ बिलङ्धल सत्य है कि तुम्हारे आत्मस्वरूप मे कोई विकार नदीं है, क्योकि अद्धि 
तीय होने से उस्र में कोई विकार का कारण नदीं है। जिस प्रकार आकाश सवत्र 
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होने पर भी किसी पदार्थंके गुण दोषसे दिप नहीं होता, उसी प्रकार तुम देहमें 
रहते हए भी सृष्ष्मखूप होने से उस के सुख दुःखादि विकारो से लिप्त नहीं 
दाते दये । १७ 
देन्दियपाणश्रीरसङ्गतस्त्वास्येति बुद्ध्वाखिलवम्थभःगभवेत्‌ ॥१८।' 
चिन्पाजरेवादमजोऽदथक्तयो छानन्दभावोऽटयिति प्रयुच्यते । 
देरोऽप्यनास्मा पृथिवीविकारजो न प्राण यास्मानित एप एव सः ॥१६॥ 
(आत्मा देह, इन्द्रिय, प्राण ओर शरीर से मिला हृ है, एसी बुद्धि दी सारे 
चन्धनों का कारण होती है ओर श्ये चिन्मात्र अजन्म अविनाशी तथा आनन्दस्वरूप 
दी रह" इस बुद्धिसे जीव भुक्तो जाताहै। प्रथिवीकाविकारदहानेसे देह भो 
अनात्मा है, ओर प्राण वायुहप ही है; अतः यह्‌ भी आत्मा नदीं ॥ १८-१९॥ 
मनोऽप्यदङ्रविकार एव रो न चापि बुद्धिः प्रकृतेविंकारना ! 
आत्मा चिदानेन्दमयोऽविकारवान्‌ देहादिसङ्ाद्रयतिरिक्त ३श्वरः ॥ २० | 
निरज्ननो यक्त उपाधितः सदा ज्ञासैवमात्मानभितो षिच्यते । 
अतोऽहमाव्यन्तिकमोक्तसाधनं व्ये बृणुष्वादहितो महामते ॥ २१ ॥ 
अकार का काये मन अथवा प्रकृति के विकार से उतपन्न हुड बुद्धि भी 
श्रात्मा नहीं है । श्रास्मा तो चिदानन्वस्वरूप, अविकारी तथा देहादि संघातसे 
परमश्‌ ओर उस का स्वामी दै) चह नि्मेल ओर सर्वैदा उपाधिरद्ित है, उस का इस 
प्रकार ज्ञानष्टातेही मनुष्य संसारसे मुक्त हो जाता दै। नतः हे महामते, मे 
तुम्हे आत्यन्तिक मोच का साधन बतखाता ह, सावधान होकर सुनो ॥ २०-२९१॥ 
विष्णा यक्तिः इविश्षोधनं धियस्ततो भवेज्क्ञानमतीव निमेलम्‌ | 
विदयुद्धतस्वाञ्ुभवो भवेत्ततः सम्यग्विदित्वा परमं पदं ब्रजेत्‌ ॥ २२॥ 
अतो भनस्वाद्य हरिं रमापतिं रोमं पुराणं प्ऱतेः,परं चिथ । 
विष्ठञ्य मोख्यं हृदि शुभावनां भजस्व रामं श्षरणागतप्रियम्‌ : 
सोतां पुरस्छृत्य सपु बान्धवो रामं नमस्टृत्य विगच्यसे भयात्‌ ॥। २२ ॥, 
मगवान्‌ विष्णु की भक्ति चुद्धि को अत्यन्त शुद्ध करनेवाली है, उसी से 
अध्यन्त निमैल आत्मज्ञान होवा है । श्रात्मन्ञान से शुद्ध आरमतच्व का अनुभव 
होता है ओीरख्खसे दढबोधदहो जाने से मुष्य परमपद्‌ प्राप्न करताहै। इस 





त प जा भक कन पा 








नभ 


[+ क १ 0 


खग. ४ छो. ९४०२७ | सुन्दरकाण्ड ९५ 


लिए हुम प्रकृति से परे, पुराणपुरुष, सवेव्यापक, आदि नारायस्‌, लक्ष्मोपति, दरि 
भगवानु राम का भजन करो । अपने हृदय में स्थित शनरुमावशूप मूखैता को छोड 
दो, ओर शरणागतवत्सल राम का भजन करो । सीताजो को आगे कर अपे पुत्र 
ओर बन्धु बान्धवो के सहित भगवान्‌ राम की शरण जाकर उन्हे नमस्कार करो । 
इस से तुम भय से छट जाओगे ॥ २२-२३॥ 





रामं परास्मानमभावयज्जरी भक्त्या हदिस्थं सुखरूपपद्रयम्‌ । 
कृथं॑प्रं दीरमवाप्युयाज्ननो भवाम्बुपेदुःखतरङ्मालिनः ॥ २४ ॥ 
नो चेचधपज्ञानमयेन वहिना ज्वलन्दमात्मानमरद्तितारिवत्‌ 
नयस्यधोऽः रवकृतेश्च पातवेर्विपोचश्चट्ा न च ते भविष्यति ॥ २५ ॥ 


जो पुरूष अपने हृदय में स्थित अद्वितीय सुखस्वरूप परमात्मा राम का 
भक्तिपूर्वक ध्यान नहीं करता, वह दुःखतरङ्गावलि से पूणं इस संसारसमुद्र क 
पार कैसे पा सकता है यदि तुम भगवान्‌ राम का भजनं न करोगे तो अज्ञानरूपौ 
अभ्भि से जलते हुए अपने आपकोशन्रुके समान सुरश्चित नदीं रख सकोगे योर 
उसे अपने किये द्ुए पापों से उत्तरोत्तर नीचे को शरोर ही ठे जाओगे; फिर तुम्हारे 
मोश्च की केह सम्भावना न रहेगी ॥ २४-२५ 


भ्रखागृतास्वादसमानभाषितं तदरायुधूनोदंशकन्धरोऽघुरः ) 
परष्यपाणाऽतिरुषा कपीश्वरं जगाद स्कछान्तविलोचनो ज्वलन्‌ ॥ २६ ॥ 
कथं ममाग्रे विलपस्यभीतवद्‌ सवङ्कमानामधमोऽसि दुष्टधी, 
कं एष राप; कतमो ` वनेचरो निहन्मि छ्रीवशृतं नराधमम्‌ ॥ २७॥ 
पवनसुत के इस अस्रतसदश्च मधुर भाषण को सुनकर रध्वसराज रावण 
उसे सहन न कर सका, ओर भस्यन्त क्रोध से नेत्र लाल कर मन दी मन जलता 
हुम हनुमानजी से बेला--अरे दुष्टबुद्धे, तू वानरस मे अधम है। मेरे सामने 
इस प्रकार निभेय के समान केसे प्रलाप कर रहा है ¶ यह्‌ राम अर बनचर सुभरीव 
है क्या चीज १ मँ उस नराधम के ते सुग्रीव के सरित मार डादूगा ॥२६-२७॥ 
स्वां चाय हत्वा जनकात्मजां वतो निहन्मि रामं सहलच्पणं ततः । 
इग्रीवमग्रे बलिनं कपीष्वरं सवानरं हृन्म्यचिरेण वानर । 
एे वानर, पहले घो आज तुचे दी मारू गा, फिर जानकी का वध करू गा, तदनन्तर 
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अक्ष्मण के सहित रामको सारूगा जोर उन से पटले उस वदे बली वानरराज 
समो को उक्ल की वानश्सेना के सहित्त कु ही दैरमें मार डादटमा। 
भृत्वा दक्षग्रोष्वचः स मारुतिर्थिषद्धकोपेन दहसिवार्‌रम्‌ ॥ २८ ॥ 
न मे समा रावणकोरणेऽऽधमं रामस्य दासरोऽदमपारविक्रषः। 
भ्रम्वातिकापेन नपतो वचो दक्ाननो रादोस्षमेर्मत्रपीत्‌ ॥ २६ ॥ 
पाये भ्थितं मारय खण्डशः कपि पश्यन्तु सऽसरभिज्रबन्पदाः | 
निदारयामास वतो विभोपणेा महषर सारघञ्रुचदं वषे । 
राजन्वधार्घो न भवेत्कथथ्चन प्रतापयुक्तेः परसयजवानरः॥ ३०॥ 
चण कं य चचन सुकर हुमान्‌जौ अपने बदृ हुए क्रो से उषे माना 

भरद र जलाते हुर बोले--अरे अधम, मेरो 
समानता तो करोड रवण भो नहीं 
कर सकते, जानता नही, मे भगवान्‌ 
राम का दास ह, मेरे पयक्रमका 
छोई ठिकाना नदी दै! दसुमान्‌ भी 
| # फेये वचन सुनकर रावण ने न्मत्यन्त 
| $ करोधपूवेक श्रपनी बगल मे खद हए 
एक राक्तस से कदा--्रे, इस वानर 
के दुङुडे टुक्रडे करफे मार डल, 
जिख सं सब रश्चस, मित्र त्या 
बन्धुगण॒ इस कौतुक को देखे । तब 
विभीपण ने हथियार लेकर मारने के 
लिए तैयार हए उस प्रचण्ड राद्ठस 
का रोककर कहा--राजन्‌, प्रतापी पुरुषो को अन्य राज्य के वानर (दूत) कोषकिसिो 
मकार न मारना चाहिए ॥ २८-३० ॥ 

हतेऽसिमिन्वानरे दूते वाताः के वां निवेदयेत्‌ । 

रामाय सं यञुदहिश्य वधाय समुपस्थितः ।॥२१॥ 
अता बधसमरं. किञश्चिदन्यचिन्तय वानरे । 
सचिद्ो गच्छहु हरियैद्‌ दषटायास्यति दतम्‌ ॥२२॥ 
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रामः दुग्रीवसरिवस्ततो युद्धं भवेत्तव । 

यदि यह दूत वानर सारा गयाताजिनका बध करने के छिए श्राप उद्यत 

हप है, उन राम को यह्‌ समाचार कौन सुनायेगा १ अतः इस वानर के लिए वध 

के समान ही केह ओर दण्ड निश्चय कीजिये, जिस का चिह लेकर यह वानर जाय 

ओर इसे देखकर सुग्रीव के सहित्र याम तुरन्त दी आयं ओर फिर उन से अपि 
क¦ युद्ध ह्ये । ३१-२२॥ 


सुन्दरकाण्ड ९७ 
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विभीषणवचः श्रुता रावणाऽप्येतदत्रवीत्‌ ॥३३॥ 


वानराणां हि लादगूटे महामानो भवेखिल | 
अतो वस्नादिभि पुच्छं पेष्टयिला भयत्रतः | ३४॥ 


वहिना योजयित्वेनं भरामयिस्वा प्रेऽभितः । 
विसनेयत पश्यन्तु स्वे बानरयुथपाः ॥ ३५ ॥ 


विभीषण का कथन सुनकर रावण भी यां बोला--वानरो केः पृदधं पर बड़ी 
ममता होती है। अतः इसकी पृ को बखादि से खूब लपेट दो ओर फिर उस 
मे आग लगाकर इसे नगर में चारों ओर घुमाकर दौड दो, जिस से समस्त वानर- 
यूथपति इस की वह दुदेता देखं ॥ ३३-३५॥ 


॥ 


तयेति शण वसरनयैरनेकशः । 
तेलाक्तेेष्टयामाखलोद्ूं मारुतेेदप्‌ ॥ ३६ ॥ 

पुच्छाग्रे किञिदनटं दीपयित्वाथ रात्तसाः । 
रज्जुभिः सुदं बहुध्वा श्रता त॑ बलिनोऽघुरा॥ ३७॥ 

समन्ताद्‌ श्रामयामाथोरोऽयमिति बादिनिः । 


ू्यधोपेधोषयन्तस्तादयम्तो धुः ॥ ३८ ॥ 
१३ | 


५८ ॐश्म्रात्वरभय | माय-३ॐ 
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सो आग लगाकर न्ह ठतापूर्वक 
रस्यी से बांध दिया] पिर कुद व- 
वान्‌ राक्षस उन्हे मारते रौर बार 
स््रार तुरदी बजाकर यह्‌ कहते हुए 
स किं यह चोररै, नगर मे सष शरोर 
ह | घु माने लगे । ३६-३८ ॥ 


हनूषतापि तत्सम सोदं किथिचिकोषुणा । 
गत्वा तु पश्चिषद्ररसभोपं तत्र॒ पारुतिः।३९॥ 
सुद्मो वभूव बन्पेभ्यो निःखतः पुनर््पसो । 
„ वश्व प वैताकारस्तत उस्ष्टुस्य गोपुरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
तजक स्तम्भपादाय हत्वा तान्‌ रक्तिणः क्षणात्‌ । 
परिचयं कायेशेषं स प्राप्ादाग्रा्‌ ग्रदादुग्म्‌ ।॥ ४१॥ 
उत्प्ठ्योस्पछत्य सन्दीपतपुच्छेन महता कपिः । 
ददाह लङ्कमधिलां साद्रपास्तादतोरणाम्‌ ॥ ४२॥ 
हयमन्‌नी ने मी छख फौठुक करने की इच्छा से यद्‌ सव सहन कर लिया । 
जिस समय वे पश्िमद्धार पर पर्वे उस समय तुरन्त दी सृष्घ्मकूप हकर उत्त 
न्धना मेँ से निकल गे श्चौर फिर पवेताकार दो उदछछकर द्वार के कंगूरे पर चद 
गये । वहीँ से न्ने एक स्तम्भ उखाङ्कर क्ण भरमे ही उन समस्त रक्तको को 
मार डाला । फिर श्रपना शेष काय निश्धय कर उस प्रासाद के च्मरभाग से एक 
घर से दुसरे घर पर छलोग मारते हए श्पनी.जलती हृ लम्बी पू से महल, 
अटारी अर बन्दनवारादि से युक समस्त लंकरापुरी मे जाग लगा दी ॥ ४१-४२ ॥ 
हा तात पुत्र नाथेति केन्दमानाः समन्ततः 
व्या्ठाः परास्रादशिशरेऽप्यारूढा देस्ययोषितः \ ४३॥ 


सभं. ४ श्लो, ४४-४७ इन्दरकाण्ड ९९ 











देवता इव इष्यन्ते पतन्त्यः पादकेऽखिराः 
विभीषणग्रहं स्यक्ला सवै भस्मीडतं पुश्य ॥ ४४ ॥ 
तत॒ उत्प्टुत्य नलो हनूमाम्मारुतारमनः । 
लाङ्लं मल्लयित्वाम्तः स्वस्थचित्तो बभूव सः ॥ ४५ ॥ 
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उख समय दहा तात ! हापुत्रे | ) (सभ 
हा नाथ 1]! कहकर खव श्रोर भागती | |» | (0/0 
६ 00 ग्रा "8५६ | | 
५; ॥ ¦ व 









हु, महल के उपर भी चदी हुदै 
तथा अचि में गिरती हृद समस्त 
देत्यन्िौं देवताओं के समान माट्‌म 
होती थीं। इस प्रकार हलुमान्‌जी ने 
विभीषण के धरको छोड्खर ओर 
सारा नगर भस्म कर डाला । तदनन्तर 
पवनास्मज हञ्चुमान्‌जो उछलकर सयुद्र 
मे दूद्‌ पड रौर अपनी पूव बुमाकर 
रवस्थचित्त हो गये ॥ ४२-४५ ॥ 


वायोः परियसखस्वाचच सीतया प्ाथितोऽनलः 
न ददाह हरेः पुस्छं वभूवात्यन्तशीतलः | ४६ ॥ 
यन्नामसस्मरणधूतसमस्तपापास्तापत्रयानलमपीह तरन्ति सद्य; 
तस्यव फं रघुवरस्य विदिष्टदृतः सन्तप्यते कथपसौ प्रहृतानछन ॥ ४७ 
सीताजी की प्राथनासे तथा वायुको प्रिय मित्र होने के कार्ण अघ्निने 
दलुमान्‌जी की पच नही जलायी। उन फे लिए बह भस्यन्त शीतल हो गया 
तथाच जिनके नामसमरण से मलुष्य समस्त पापों से छटुटकर तुरन्त दही 
तापत्रयरूप अश्रि को पारकर जाते टै, उन्दी श्री रघुनाथजी फे विशिष्ट दूत को 
यह प्राङृत अश्रि भला किस प्रकार ताप प्हुचा सकता था १ ॥ ४६-४७ ॥ 


इस प्रकार यह शरी जह्यण्डपुराणान्तगत अध्याससमायण, सुन्दरकाण्ड के 
चतुथ सगं पर श्रो खासी विद्यानन्दजी महयराज का भवचनरूप 
रामच नामक माष्य समाप्त हुश्रा ॥ ४॥! 


५---~ ~ भ अनो ~ 
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हनुमानजी का लंका से लौटकर वानरे तथा रामचन््र्जा से मिठना। 
भरीमहादेव उवाच 


ततः सीतां नमस्कृत्य हनूमानत्रवीद्रच; । 
आङ्गापयतु मां देवि भवती रापसन्निपिम्‌ ॥ १॥ 

गच्छामि रामस्तं द्रष्टुमागमिष्यति सानुजः । 
इुक्त्वा जिःपरिक्रम्य जानक मारुतात्मजः ॥ २॥ 


प्रणम्य प्रस्थितो गन्ट्मिदं वचनमम्रनीत्‌ 


श्रो महादेवजी बेले--हे पाति, तदनन्तर श्री हनुमानजी ने सीताजी के 
पास जाकर न्ह प्रणाम करफे कहा--देवि, श्राप सुप्चे आज्ञा दोजिये, अवरम श्रो 
रघुनाथजी के पास जाता वे शीघ्री भाई लक्ष्मणस्टित आप से भरने के 
विए यँ श्चायेगे ! रेषा ककर पथननन्द्न हयमान्‌जी ने जानकीजी की तीन 
परिक्रमा कर उन्हे प्रणाम करिया भ्रौर जने के जिए उतत हर इस प्रकार 
बले ॥ १-२॥ 


देवि गच्छामि मद्रं ते तृणे दरधष्यति राधवम्‌ ॥ ३॥ 


तष्टमणं च सग्रीवं वानरायुतकोरिमिः। 
तत; प्राह हनूमन्तं जानकी दुःतकरिता ॥ ४ ॥ 


सुन्दरकाण्ड - १०१ 


कण्काण्काग्कगकोषककाण्काकान्याग्यागान्काणन्काकनन्कककान्कान्कान्याग्वान्कान्कन्कन्कान्कन्कन्कन्कान्न्क्न्काष्याग्यण्कनकन्कक्कनककाकाकावायन्यायोनााकावावोधावौवावावो यकाम 








त्वां दृष्टा विस्पृतं दुःखपिदानीं चं गमिष्यसि । 


इतः परं कथं वतं रमवाताभरतिं विना ॥ ५॥ 
देवि, भँ जाता श्रापकाद्युमहेा, चआापशीघ् ही सु्रीव अर करोड 
अन्य वानरो के सहित भगवान्‌ राम आर लक्ष्मणो देखंगी] तब दुःखसे 
दुबल हई जानकोजी ने हनुमानजी से कदा वस्स, तुम्हें देखकर मै अपना इःख 
भूल गयी थी; अवतुम जारहेहो, अव श्री रासचन्द्रजीका समाचार सुने 


विना यँ कैते र्गी ?॥ ३-५\। 
पारतिर्वाच- 
यदेवं देवि मे 


स्न्धमारोह क्तएमाजतः | 


रामेण योजयिष्यामि पन्यसे यदि जानकि ॥६॥ 


सीतोवाच-- 


रापः सागरमाशोष्य वद्ध्वा वा शरपञ्जर । 
अमत्य वानरैः सार्पं हत्वा सवणमाहवे ॥ ७॥ 

मां नयेद्यदि रामस्य कीरतिभेवति शाश्वती । 
अतो गच्छ कथं चापि प्राणान्सन्पारथाम्यहम्‌ ॥८॥ 


हयुमान्‌जी बेले-दहे देवि, यदि 


देसी वातत है ओर आप स्वीकार करं [< (= ५ = ४२ ९ 


द. ६ 
3. 3 4.४ श 


ता हे जनकनन्दिनी, आप मेरे कन्धे 


6९. (| ौ 


पर चद्‌ जाइए, एक श्ण मेदी. 9 २/9 ॥ 


श्री रामचन्द्रजी से आपको मिला 


दूगा। 
सीताजी मे कद्‌ा-यदि श्रो 


रामचन्द्रजी समुद्र को संखाकर या 
उसे बाणो से बोधकर यह बानयें कं 
साथ आयेंगे श्चौर रावण को युद्धम 
मारकर यश्च ले जर्यगेता इससे 
उन अमर कीतिं प्राप्न दोभी । 
इसलिए त॒म जाओ, मे जेसे तैसे प्राण 
धारण करं गी ॥ ६-८॥ 
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इति प्रस्थापितो वीरः सीतया प्रणिपत्य ताम्‌ 
जगाम परवैतस्याग्रे गन्तं पारं महोदषे;। & )}; 


तत्र गत्वा महासत्वः पादाभ्यां पीडयन्‌ गिरिम्‌ । 
जगाम वायुवेगेन पवेतश्च महीतलम्‌ ॥ १० ॥ 
गतो महोसमानस्वं अिक्नद्योजनयुचिदतः 
सीताजी से इस प्रकार विदा हया वीरवर हतुमान्‌ उन्हे प्रणाम कर महा 
सागरके पार जनेके जिए पवेत्िखर पर चद्‌ गये! वर्ह पटवकर महावीर 
हनुमानजी पवेत को अपने पैसे से दवाकर वायुवेग से चकते ओर उने दबा 
से वह तीस याजन चा पवेत परथिवी मे घ्रुसकर समतल दे गया |! ९-१० 
मारतिगगनान्तःस्थो महाशब्दं चकार सः ॥११। 
तं श्रत्वा वानराः सवं ज्ञात्वा पारुतिमागतम्‌ | 
दपंग महताविष्टः शब्दं चक्रुमेदस्वनम्‌ ॥ १२ 
शब्देनैव विजानीमः तकायः समागतः | 
हसूमानेव पश्यध्वं बानरा वानरपभम्‌ ॥१३॥ 


हनुमानजी ने आकाश मे श्रते 
समय बडा घोर शब्द्‌ किया! उसे 
सुनकर सष वानरम, यहः जानकर 
कि हनुमान्‌जी लौट रहै है बडे 
आनन्द मे भरकर शब्द्‌ करते हुए 
छ्ापस मे कहने लगे--स सिदनाद्‌ 
सेही माद्धमदहोतादैकि ददुमानजी 
कायं सिद्ध करके लोटे है ! हे वानर 
गख ! देखो, देखो, ये कपिश्रेष्ठ हनुमा- 
नजी दी तो है ॥ १३॥ 
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एवं ब्ररत्छु षीरेषु वानरेषु स मारुतिः। 

अवतीर्य गिरेमूध्निं बानरानिदमव्रवीत्‌ । १४ ॥ 
दष्टा सीता मया लङा धर्षिता च सकानना। 
| सम्भाषितो. दशग्रीवस्ततोऽहं एनसगतः।॥ १५॥ 
दृदानीपेव गच्छामो रापसुग्रीवसन्निधिप्र । 


कानर वीरों के इख प्रकार कर्ते कहते हदयुमाचूजी उस्र गिरिशिखर पर उतर 
आये ओर उन से यों कहने लगे-म ने बहौ सीताजी को देख लिया, फिर अशोक- 
वन सहित काका विध्वंस करिया ओर राण से बातचीतभी की। उस फे 
पश्चत्‌ भ यहाँ आया ह अब हम इसी समय राम ओर सुप्रोव के पास 


चग ॥ १४-१५॥ 


इय ्ता वानराः से हषंणालिङ्गय मारुति ।।१६॥ 
केचिष्वुचुम्बुलादगरं नयपुः केचिदुर्घुकाः । 
हनूमता समेतास्ते जग्ुः प्रस्रवण गिरिम्‌ ।। १७॥ 
गच्छन्तो दद्शर्वीत वनं सुभ्रीवरक्चितम्‌ । 
मधुसंहं तदा पाहरङ्दं वानरषेभाः ॥ १८ ॥ 
हनुमानजी के इस प्रशार कहने पर सब वानरो ने श्रव्यन्व हषे से उन्हं गले 
लगाया, छिन्दीने उन की पूं चमी अर कोड अति उरघाह से नाचने लगे। तद्‌- 
नन्तर हनुमान्‌ जी के साथ वे खब म्र्तवण पवेतको चले। जिस समय वे वीर 
वानर अपनी राजधानी के पास पहवे, उन की दृष्टि सुप्रीव दारा सुरक्षित, शदद्‌ अर 
फलों से छदे हए मधुवन पर पड़ी ! उसे देखकर वे भंगदजी से बोडे ।। १६-१६॥ 
छुधिताः स्मो वयं वीर देलुन्ां महापते। ` 
भक्तयामः फलान्यय पिवापोऽग्तवन्मधु ॥ १६ ॥ 
= सन्दष्ट राघव द्रष्टं गच्छापोऽेव सानुजम्‌ । २० ॥ 
अङ्गद्‌ उवाच-- , 
हनूमान्कृतकार्योऽयं - पिबतेतलससादतः । 
जक्तेधवं फलम निं स्वरितं हरिससषाः ॥ २१ ॥ 
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तातन 


भनियेनिषेनिकभकेनिििनकन्योवदानकनकन्ककिगकानककोनकन्येगकनकेषष्कोषकनकष्कनकाननकयोग्वानयेदानय गतेन वा णोति जि = तन मनति | 
गी मिण ५) 1 
0 म 1 १17१ त, श; 1 + ५ भ ॥ 8. 12 


हे वीर, हमे बद्री भुखलमो हैः 
अतः हे महामते, हमें आज्ञा रीभिये, 
जिस से आज हम इस वन के फल 
खाकर अमृततुस्य मधु पियं) उस के 
पश्चात्‌ हम वप्त द्येकर भाई लक्ष्मण- 
सहित रघुनाथजी के दुश्चेन करने के 
लिए चखेगे ¦ तव अद्गदञी बोलि-दनु- 
मान्‌जी ने कायं सिद्ध कियाद, चरतः 
हे श्रे वानरगण, दइनकोकरपा से 
तुस श्रो फल्ल मूल खाओ ओर 
मधु पान करो || १९-२९॥ 





ततः प्रविध्य दस्यः पाट्मरेभिरे मधु! 
रक्िणस्ताननाद्त्य दधिवक््ेण नोदितान्‌ ॥ २२॥। 
पिवतस्तादयामायर्वानरान्वानरषेभाः | 
ततस्तन्दुष्टिमिः पदैश्वणेयितवा पयुमेधु ॥ २२॥ 
ततो दधिष्ठखः करद्धः सुग्रीवस्य स मातलः। 
जगाम रक्तिभिः साधं यत्र राजा कपीश्वरः ॥ २४ ॥ 
अङ्गदजो की आज्ञा पा वानरगण उप्र वनमें घुमकर द्धि के भेजे हुए 
वनरश्चको कौ स्पेक्ञा कर मधु पीते लगे ' जवर उन वानरो ने उन मधुपान करते 
देखकर मारा तो वे चन्द छात भौर धुंसोंसे छुचलङृर मधु पीते रषे । तब सुप्रीव 
कामामा दधिषु अन्य वनर्तकों के साथ रति करुद्ध हाकर जर्ह भानरराज 
सुप्रोच थे बरद गया }} २२-२६ ॥ 


गत्वा तपत्रवीदव भिरकालाभिरकिहम्‌ । 
नष्टं मधुवनं वेऽ्य मारेण हनूमता ॥ २५॥ 
भ्रुतवा दधिद्खेनोक्तं॑धग्रीगो टृष्टमानसः 1 
 दष्टरामतो न सन्देहः सीतां पवननन्दन; ॥ २६॥ 
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नो चेन्पधुवनं द्रष्टं समथः को भकेन्मम। 
तत्रापि वायुपुत्रेण कृतं काय न स्वयः ॥ २७॥ 
वरहा पटहँंचकर बह गेला-- राजन्‌, तुम ने चिरकाल से जिस मश्चुवन को 
र्ता को थो, उसे श्माज युवराज अङ्गद ओर हल्मान्‌ ने उजाड डाला । दधिभुख 
की बात सुनकर सुभीव भरसन्न श्योकर कहने लगे--इस मे सन्देह नदीं, पवनङ्खुार 
सीताजी को देख शये है; नहीं तो, मेरे मधुवन की रोर देखने की भला करसे 
सामथ्यं थो ओर उनमें भी निस्सन्देहं यह्‌ काय छया हदुमान्‌जो ने 
दी है ।॥ २५२७ ॥ 
भरस्वा सुग्रीववचनं हृष्टो रामस्तमव्रवीत्‌ । 
किप्चुच्यते त्वया राजन्दचः सीताक्थान्वितम्‌ ॥ २८ ॥ 
सु्रोवस्त्वत्वीद्रक्यं देव ष्टादनोषता। 
हनूमलष्खाः सवे भवि मधुाननम्‌ ॥ २६ ॥ 
भक्तयन्ति स्म सकट ताडयन्ति स्म॒ रक्तिणः। 
अह्त्वा देव यं ते द्रष्टुं मधुवनं मम ।॥ ३० ॥ 
न समथास्ततो देवी चटा सोतेति निधितम्‌ । 
मीव क बचन सुनकर भगवान्‌ ( ६ ५ = । (1 





1/0 
रामे प्रन हो उन से पृष्ठा--राजन, (4 & 1 
य तुम सोताखम्बन्धो क्या वात [१९ ष | 
कह र्दे ही १ स॒प्रोब ने कदा--मग- | 
वन्‌, मादव दोता है भूमिसुता जान- 
कीजी का पतालग गयाहे, क्योकि 
हचमान्‌ आदि समस्त वानरगण मधु- [0 
वनम घुसखकर उसके फल खा रहे 
है, स छे रक्षकं को मारते ह । बिना 
श्रापका कायंक्रियेतोवे मेरे मधुवन 
की श्योर देख भी नदीं सक्वेये। | (ली (6 
अतः यह निश्चय होता है किवे देवी [न्त म 
जानकोजी से मिल आये है ।२८-३०॥ ॥ 

९१४ 
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र्तिणो वो स्यं मास्तु म॑स्वा वत्त पमाह्या । ३१॥ 
वानरानङ्गदसुखानानयध्न ममान्तिकम्‌ । 

श्रत्वा सुग्रोववचनं गत्वा ते दाडवेगतः। ३२ ॥ 
हनूमलद्चखानूचुम॑च्छतेऽवरशासनात्‌ | 

द्रष्टुमिच्छति इग्रीवः सरामो लच्पणछान्वितः ।। ३३ 
युष्पानतीवहष्ठास्ते स्वरयन्ति महाबलाः | 

रक्षको, तुप उरगं मत, ऊर 

जाकर मेरी श्याज्ञा सुना शौर 
उन ऋअंगदादि बानसेको मेरे पास 
ले च्राआ। सुप्राब की श्राज्ञा 
स॒नकर वे वायुवेगश मे चले ओर 
हतुमान्‌ आदि से कदा- महाराज 
दी आज्ञा द करि आप लोग तुरन्त उन 
के पाम जाये, क्यो फि राम ओर 
लक्ष्मण के सहित महाराज सुमोष 
आप लोगो से मिलना चाहते है । 
हे महावीरगण, आप लोरयो मे 
प्रसन्न होकर वे आपको बटुत शीघ 
चुना रहै द ।॥। ३१.३३ 


तयेव्यम्बरमासाद्य ययुस्ते वानरोत्तमा+ | २४ 
हनूमन्तं पुरस्छृत्य युवराजं तथाङ्गदम्‌ । 

राम्ग्रीवयोरमरे निपेत्रृश्वि सस्वरम्‌ ॥ २५ 
हनूमान राघवं पाह दृष्टा सीता निरामया । 

साष्टाङक प्रणिपत्याग्रे रामं॑पञ्चद्धरोक्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
कुशं भाई राजेन्द्र जानकी स्वां छचान्विता । 


तव वे वानरे वहत च्छा! फट उद्छलते शूदते मानो काश में चद्‌- 
कर "चलने लगे । वे सय त्रानरगण हयुमान्‌ ओर. युवराज अंगद को श्यामे कर 
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तुरन्त दी शम च्चर्‌ सुमोब के साने प्रथिवी पर उतर अये। उन में सच से पटले 
हयुभानजी ने श्र रघुनाथजो को ओर फिर वानरराज सुध्रीव को साष्टाङ्ग प्रणाम 
कर श्री रामचन्द्रजी से का-में सोताजी को सद्कुशल देख आया हँ । हे राजेन्द्रः 
शोकमभ्रा जानकोजी ने अपि को अपना ऊुक्षल समाचार सुनाने के लिए 
कहा है । ३४-३६ ॥ 


अशोक्षवनिकाषध्ये सिशषामू्याधिता ॥ ३७ ॥ 
राक्षसीभिः परिष्टता निराहारा प्रभो । 
हा रमि राम रामेति शोचन्ती मलिनाम्बरा ॥ ३८ ॥ 
एकवेणी मया दष्टा शनैरा्वासिता श्भा । 
वे अशोकवारिका के बोचमें शिंशपा वृ्षकेतछेवैटीरहै, ओर दहे भ्रभो, 
सद्‌। राक्षसियां से विशे रहतो ह । अन्न जल छोड़ देने के कारण वे अस्यन्त दुषेल 
हो गयी है, ओर निरन्तर श्छ रम ! हा राम कहकर शोक करती रहती है । 


उन के वख मलिन दहो गये ह तथा बालों की भिलकर एक वेणी हो गयो है, ठेसो 
अवसथा मे मेने सीताजो को देखा ओर धीरे धीरे चन्दे ढादसं वैधाया \) २७-३८॥ 


रक्षशाखान्तरे स्थित्वा इच्परूपेण ते फथाम्‌ ॥३६॥ 
जन्परारभ्य तवात्यथं दण्डफागमनं तथा| 

 देशाननेन हरणं जानक्या रदिवे खयि ॥४०॥ 
सुग्रीवेण यथा मेरो त्वा वालिनिवरेखम्‌ । 

मागंणा्यं च वेदेद्या;ः सुग्रोवेण विसभिताः ।४१॥ 
महावला महासष्त्वा हरयो नितवकादिनः। 

गंता सवेन सये वै तत्रेफोऽपमिहागतः ॥४२॥ 
अह सुग्रीवसचिवा दासों राघवस्य हि। 

दषा यस्जानकी भाग्यासखयासः फलितोऽ मे ॥४२॥ 


बह जाकर पहले मैने सृक्ष्मरूपसे वृश्च के पत्तो मे छिपे धिपे संकतेपमें 
आप की खब कथा सुनायी; जिस प्रकार जन्म से लेकर श्ापका दण्डकारण्य में 
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माना हु्ा, आप की अनुपस्थिति में रावण ने सीताजी को हरा. तथा जिस प्रका 
स्री से मित्रता कर आपने वबाज्ञीकोा माग वह्‌ सब सुनाकर फिर्मेते कटाक 
सुमीव द्वारा सीताजी कीखोजके लिए भेजे हए बडे बलवान्‌, पराक्रमी च्चौर 


भ 


विजयश्ाली बानरगण सब दिकाश्नो मे गये दहै ओर उनमें से एकम सुप्रीका 
मन्त्री ओर रघुनाथजी का दास यहो त्राया हँ । आज भाग्यवश मेने जानकीजी 
का देख ज्या, अतः मेरा प्रयास सफल हा गया ।} ३९-४३ ॥ 


इत्युदीरितिमाकण्ये सीता विस्फारिते्तणा । 

फेन वा कणेपीयुषं श्रावितं मे श्युभात्तरम्‌ ॥४४॥ 
यदि सत्यं तदायाह मदशेनपथं त॒ सः। 

ततोऽ वानराकारः सूच्परूपेण जानकीम्‌ ॥४५॥ 
परणम्य भराऽ्जलिभूस्वां दूरदेब स्थितः पभो । 

पृष्टोऽषं सीतया कस्त्वमित्यादिं बहुविस्तरम्‌ ।४६॥ 


मेरा यह कथन सुनकर सीताजी के नेत्र स्िलल गये भौर बे कहने लर्गी-- 
मुस यह करौमृतरूप शुभ संवाद किस ने सुनाया है यदि यह्‌ सष सप्य हतो 
हस संवाद फो सुनानेवाल्ला मेरे सामने आवे हे प्रभो, तथ में सृष््परूप से बम्द्र 
के भाकार मे उन के सामने उपस्थित ह्र ओर दृरद्टीसे प्रणाम कर हाथ जोड- 
कर खड़ा हा गया । तव जानक्रीजी ने यु से तुम कोन टो ¢ इत्यादि बहूतसी 
घातं पूष } ४४-४६॥ 


मया सवं ऋरेणेष विद्भापितमरिन्दम । 
पश्वान्मयापितं देभ्ये भवद्चाङसीयकम्‌ ।\४५७॥ 
तेन॒ मामतिनिश्वस्ता वचनं चेदमब्रवीत्‌ । ` 
यथा दृष्टास्मि इुमन्पीढयमाना दिबानिश्चष्‌ ॥४८॥ 
कपानां तजेनैस्तस्सर्व कथय राघवे! ` 
पयोक्तं॑देवि रामोऽपि स्वखिन्तापरिनिष्टिवः ॥४६॥ 
प्रिश्नोचत्यहोराजं खद्वातां नाषिगम्य सः। 





~~ 
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व्यो रघुनाथजी का युना देना! ममे न्त्र ‹ 
कहा-देवि, रघुनाथजी भी वम्हारी ही - र 
चिन्ता से प्रस्त रहते है, चौर तुम्हया | ॥ 10 1 | 
समाचार न भिलने से रात दिन तुम्हारा < 
ही साच करते रहते ह | ४७.९९ ।॥ © (य अ 
इदानीमेव गत्वाहं स्थितिं रामाय ते त्रवे ॥५०॥ 
रामः श्रवणमात्रेण सुग्रीवेण सलनच्पणः। 
वानरानीकपेः साधमागमिष्यवि तेऽन्तिकम्‌ ॥५१॥ 
रावणं सङ्गरं इरा नेष्यति लां स्वकं पुरम्‌ । 
अभिज्ञा देहि मे देषि यथा मां विन्वसेद्रिमुः॥*२॥ 
मँ अभी जाकर उन्हें तुम्हारी स्थिति सुनाञगा ओर रघुनाथजी उसे सुनते 
ही सुभ्रीव, लक्ष्मण ओर अन्यान्य बनिर सेनापतियों के साथ तुम्हारे पास ध्रर्येगे । 
ययँ वे रावण का ऊुटुम्बघहित मारकर तुम्हे भपनी राजधानी अयोध्या कोले 
जार्येगे। दे देवि, तुम सुश्च कोह पेखा चिह दो जिस से भगवान्‌ मेरा विश्वास 
करे | ५०.५२ ॥ 
इत्युक्ता सा शषिरोरल्नं चूडापाशे स्थितं रियम्‌ ¦ 
दत्वा फाकेन यदुत चि्रङूटगिरौ पुरां ॥५३॥ 
तदप्याहाश्रुपुणात्ती ङशलं बरहि राघवम्‌ । 
लद्पणं ब्रूहि मे किञ्िदुदुखक्तं ` भाषितं पुरा ॥४४॥ 
कल्ंमरस्वाहमविन ` भाषितं इलनन्दन । ` 
तारयेन्मां यथा. . राकस्तथा इङ कृपान्वितः -॥१५। 
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मेरे इस प्रकार कहने पर उन्होने अपे केशपाश्च में स्थित अपनी प्रिय 
चूडामणि दौ ओर पदले चिव्रकूट पवत पर काक के साथजेा ङं हुश्रा था वह्‌ 
सब भी सुनाया तथा नेशो मे जल भरकर कहा--रघुनाथजौ से मेरी कुशल कहना 
ओर लक्ष्मणाजो स कृदना भि हे कुखनन्दन, मैने पहल तुमसे जे ङ्न्म कडेर 
वचन कदे ये, उन श्ज्ञानवशा के हुए दाक्यों के लिए सुन्चे श्चमा कर । इस के सिवा 
जिस प्रकार रघुनाथजी कपा करके मेरा उद्धार करं वही चेष्टा करना ।\५२-५५)। 


क 


इल्धुक्त्ा श्दती सीता दुःखेन पदतादृता। 
मयाप्याश्वासिता राम वदता सेमे ते ॥५६॥ 
ततः प्रस्थापितो रम स्वत्छमोपमिहागतः। 
तदागपरनवेलायामषोकवनिकां भियाम्‌ ॥१७] 
उत्पाय्य रात्तसांस्तत्र बहून्हस्वा तणाददम्‌ । 
रावणस्य छतं हत्वा रावणेनाभिभाष्य च ॥*८॥ 
लद्ामशेषतो दग्ध्वा पुनरप्यागमं क्षणात्‌ । 


ठेसा कहकर सीताजो महान्‌ दुव मे भरकर रेने लगी, मैने भो उन साप 
का सव ृत्तान्त सुनाकर ढँढस बंधाया शरोर फिर उनसे विदा हकर अपि के 
पास चला आया श्राती बार मैने रावण की श्रिय अशोक्रवारिक्षा उजाङ् दी भौर 
एकक्षणएमें ही कहुत से राक्तस मार डले । रावण के पृत्र काभ माय भौर 
राबणं से वातीजलाप कर लंका का सव आर से जल्लाकररिर क्षएमरमे ही यँ 
चसा आया 1 ५६-५८ ।) 


धस्वा शूभतो वाक्यं रापोऽत्यन्तमह्ष्टघीः ।५६। 
हनृमस्ते छृतं काथं देवेरपि दुष्करम्‌ । 

उपकारं न पश्यामि कवं पत्युपकारिणः ॥६०] 
इदानीं ते प्रयच्छामि सर्वेस्वं मम मार्ते। 

इत्यालिखय्य समाङृष्य गादं वानरपुङ्गवम्‌ ।६१। 
साद्रेनेत्रो रघुभेषठः परां भरीतिमबप सः। 


ए 
लि कक 
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हसुमानजी के ये बचन सुन श्रो 
रामचन्द्रजी अति प्रसन्न हाकर कहने 
लगे--हयुमन्‌, तुमने जो कायं किया 
है बह देवताओं से भो दोना कठिन 
है। मश्स ेवबदले में तुम्हारा क्या 
उपकार करू" सा नहीं जानता, मै अभी 
तुम्दे भपना सवेस्व सौपता हँ । एला 
क उन्होने वानरश्रेष्ठ हयमान्‌जी को 
` खीचकर गाद्‌ आलिङ्गन किया । उन के | 
नेवं मे जल भर आया ओर हृदय में | च्व 
परम प्रेम उमड़ने लगा ॥ ५९.६१ ॥ . १ 
रा० च~ पिथ प्रमुभ्मिये, हनुमानजी महाराज ने लंका घे आकर शमध्वन्दजी कौ 
सीतदेवी का दुशलस्षमाचार सुनाया ता भगवान्‌ राम को अपार इषं इभा । वे मारे प्रसन्नता 
फे नेतरो मे ओं मर लाये ओर स्नषक्रुल कर दन्होने हलुमानृनी का गाढ आलिगन किया । 
हन सब चेष्टां से यह प्रतिभातित हेता र छि रामचन्द्रनी यथार्थो हषं जोर शोक 
परित ्टोते थे, फिर उन मे मनुष्यों की अपेक्षा विशेषता क्याथी१ यष्ंतोएकतरहसे 
ठन्हनि महानुभावेाचित गंभीरता का परिचय न देते हुए रानकषुमारो के योग्य मयांदाकाभी 
पालन नीं क्षिया । क्योंकिभरीसमाकेबीचन्ली के विथोगमे रेषा कातर होना भौर 
ठठ का समाचार देनेवाले पेवक कोद्तीसकेि लगा ङेना तेजस्वी वीरकेक्िएयोम्यन था । 
स्तु, इस सारोप का समाधान शुक्षदेवजी मष्टाराज ने बहुत पुन्हर क्षिया ह । वे कषत ह 
फ सीताजी कफे वियोग में जो भगवान्‌ रसे कतिर होते, वह संसार्ियोंको यष्‌ बतानेके 
लिए क्षि लियो मे सक्ति रवनेवालो की एसी दशा हो जाती हे, स से बचना चाष्िए ; 
‹ खीसङ्खिनां गतिरिति प्रथयंश्चचार ।› धन, संपत्ति, कुटुम्ब मे आसक्ति था ममता हो जाना 


ही षच अनर्थो की जददे, इसको निरत किये बिना संसार से किषीका निस्तार 
नदीं टो सकता । 


असंल ये 'तो लीलावपुधारी उन परभु को सीताजी फा सब रद्य क्तात था, कि यह 
कोरा मा्याकषा खेल टो रहाहै। दत किए यद सब लोकमनोरञजनाथं न की नकली 
चेष्टां धीं । रामजी के एन व्यापारो म शसलियत होती तो निस समय नारो वानर 
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चारो दिशो मे सीताजी को सोजने सानाष्टोरदेये, तब शन्दँ यह केसे पता लगा क्कि 
अकेला हनुमान ष्टी सीताफे पास जायगा ; इत लिए इसोको निशानी को अंगूरी देनी 
चाहिए ? सौर रेष ष्टौ बनावरी अज्ञानता हनुमानजी ने भी धारण कर रत्री धी, कि अंगूरी 
को गुप सुप पासे रखते हुए भी, शस लिए साथी घानररोको बहुत दिन सक भटकाते रहे 
क सीतानो को कर्हो खोजा जाय जोर समुद्र के पार कोन नाय? भत एव यह सब शाक, 
हषे आदि भगवान्‌ के जीलापरकाश का एक प्रकारथा। एवं हनुमन्‌जी को गले लगनेमें 
उन्होने अपने सम्मान को ठेस पहुचाने लेसा कोद काम नहीं किया । रामचन्द्रो लह वेटकर 
यह सब लीला कर रदे ये बह बानर भालुर्भोका जंगलो देशथा, नगसंकीपसी रशिष्ताका 
व्यवष्टार हा नष्टः चल सक्ता था । वे पत्ितपादन दीनबन्धु भगवान्‌ निजभाटसमान, 
हारि स्नेहभय भाल्िगन हनुमानजी कान करते, त्ती प्राणपण पति भपना सवस लंक्ािजय 
की धललिवेदो पर चदाने फे लिप किष्किन्धा क वानरो जनताका भनुराग सपने प्रति कैत 
छपजा सक्ते थे ! हदय का रेता भाकपेण देखकर हो उन लयति न भगवान्‌ भतो यथायं 
नेता माना । षस आक्तिगन से भगवान्‌ ने यह दिलाया कि सेवक भोर स्वामी के बोच 
जन रेता एकास्मभाष होगा, तन सवक अषरय ही स्वाम के प्तीने के स्यान पर भपना खून 
बहाने को तेणार रहेगा । जिन सेवक स्वामियों फे बोच रेता सम्यवाद नहीं होता तथा 
जडप्पन का योया सभिमान भरा रता हे, वक्ष पद्‌ पद पर सफलता मे भदन मातो रहती 
1 लष तक्र भपने सकर्मा या अनुचरो से विषमता, भौर अपनी विशेषता भेता 
रखी जायगी, व हैषभसो सदद्धि का भागमन कमी न शोगा, वषं सण्टद्धि भतीभोहे 
तो वश शायित, कलित रतौ द भोरणख्छसे कमी न कभी दुम्यं्तन, विघ्रह भोर भिनाख 
ही षहाय भतार) भगवानने हनुमानजी का शासतिगन कर रेते साम्यकद्‌ का धाद्शं 
रखा, लिस से किसे खोटे बहे याजञ्चनीच कामावहो नहो; स्वामी भौर सेदकमें 
एकात्मता, पुष्यता का रिस्ता रहे! सदे सम्मुख संसार को पन दालक्त केकर दहे) 
वेषम्यवाद को स्वामो सेवक फे बीच का कांटा दर्शति हए हौ भत्यस्त हषं क्षे साथ 
शो रामप्रभु हनुमानजी से #ने कहन ई-~ 
हनूमन्तध्ुवाचेदं राधो मक्तवर्सलः ॥ ६२ ॥ 
परिरम्भो हि मे लोमे दुकेभः परमात्मनः, 
अतस्त्व मम भक्तोऽसि प्रियोऽसि हरिश्च ॥ ६२ ॥ 

भक्तव्सल रथघुनाथजो ने हवमनजी से कषहा-संखारमें युम परमात्मा 
का आलिङ्गत मिलना अत्यन्त दुरम है, हे वानरभेष्ठ, तुम्हे यह सोभाग्य प्राप्न हुमा 

है अतः तुभ भरे परम भ ओर प्रिथ हो 1 ६३॥ 


सगं, ५ शी. ६४ 1 सुन्द रकाण्डं १९१३ 


नि सपिद कर वेकरप 





व्यद 
9 0 0 





न कपय बमस पय णद्ध प 
[नि 08199795, ककत क) ५ ण ^+ ५५५ भ 
धि 1 


य्पादपञ्युगल हलसीदलाद्यः सम्पृल्य विष्णुपदवोपदुलां प्रयान्ति । 
तेनेव कि पुनरसौ परिरब्धमूर्तीं रामेण वायुतनयः कृतपुण्यरजञः।६४। 
हेः पार्वति, जिन के चरणारविन्दयुगल का तुलसीदल भादि से पजन करं 
मक्त जन आनन्दमय चैङ्ण्ठधाम को प्राप्न करते है, उन्हीं राम ने जिन के शरोर का 
आलिङ्गन किया, उन पवित्र कमे करनेवाले पठनपुत्र के विषय से क्या कदा 
जाय १ वेधन्यरहै।।&्। 
रा० च~ प्यारे भक्तो, हनुमनजी गमादल्ल से निकलकर समुद्‌ को पार कर्ते 
दए लङ्का मे गये, वही उन्होने नाना प्रकार फे वेभव देसे, भोग्य व्र्तर्भो कै बोच से गुलरे ; 
य्ह तक्र क्रि सोती हृहैनग्र लि्यामी उनके देखनेमे भाई, पर सीताजी को सोजने की 
दृष्टि फे अलावा उन्होनि श्न लुभावने विष्यो को भपने लिए विषवत्‌ त्याज्य भाना, इनमें 
कहीं पर भी मनस्तुष्टि के भाव से कमी नजर नदीं दोड़ाई । रेलगाड़ी का पजन जिस प्रकार 
एक ज॑क्छन से दसरे जकन तक गाड़ी सखीचने फे लिए कोयला पानी देतारै, देषेष्ी 
भनासक्तभाव पे हनुमानजी ने शक्षसों से मोचा सेने ओर लङ्कासे भारत आने लिए 
कामनारषहित होकर अशोकगविका फे फल खाये थे। रेसी आदशंभूत सफलयात्रा करके 
वे भगवान्‌ गम क पास आये तो उन्होने हनुमानजी को भपने हृदय से लगाकर एकात्ममाष 
मे कर लिया। अस्तु, लंकायात्ना फे दस कथाभाग मेँ यष्ट दिलाया गया रै कि मनुष्यों 
को रेसे ही अनासक्त भाव पे इस सक्ारनगसी को यात्रा करनी चाष्िए। नुमानजी लेते 
शमादल से अलग हीकर चकेथे, वेततेष्टी यष्ट जीवात्मा प्रभु फे नित्यानन्दमय धामे 
संसार्यात्रा्थं च्छा था। नुपाननी ने लेषे समुद पारक्िया, वेसे ही यह प्राणौ भष्टरूप 
सीताजी को सोजनेरूप पूणं करने के लिए सूयं चन्द्रमण्डलो को किरणो से मेष क द्वारा जल 
भोर अन्नम होता हा माता गभे रहकर लङ्कारूपी संसार मे जाता हे ( -देखो 
^ गरभोपनिषद्‌ ? ) । गभेवास में नाना प्रकारके कष्ट भर कमफलमोग को सुति रहने से 
भय होता रै, साता के लाय, पेय, गमकीट आदि व्यथा पटं चाते है; ये ही ्नुभानजौ के ति्िका, 
` लंकिनी, सुरसा भादि विघ्नो के समान दै! लंका के वेभव, सर्द्धि, चमक दमक के समान 
हस संसार के आपातरमसणीय विषयभोग हे, प्वं काम, कोथ, मोह, लोभ काहि का परार 
टो रक्षसमण्डल ह, भिसक्ा सरदार रावशसूपी अहंकार लंकाख्पी शस संसार भे 
पवय कर च्रे) = - ^ , - ^. ~ 


पितरो, संघार की समता लंका पते पूरी तौर पर बैठ जाती है । हनुमानजी को तरह 


हुम भी इख मे क्षिसी लास मतलब पे भये हो । धव सोचो कि इस मे हनुमानजी की तरषु 
१५ 
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नास्त भावस पृमरहेहो, या राक्षसदल में शामिल होकर ₹ईन्द्रियाराम, धिषणो में भासक्त 
हो गयेदह्ो। यदि भासक्ति, कामना र भपताको पारण कर इष लंक्रामे पिचर्रदेष्ो, 
तब तो तुम रष्चरसोसे घटकरतो नष्टौ, बदर हीषो । क्योँङ्गि गभ॑वासके समय “जो 
हेश का श्करारथा वष्ट तुरम यादहेकिन्ीं! नोनहीयादरे तो सुम परभुर दही 
ष्ठो गये। योक्चसतो अपने स्वामी को आन्त में चछतेथे, तुम भपने स्परामी के िलाफ 
चलकर राक्षसो से बठृकरतो मत हो लभो। तुम पमुक्तिरूपी सीताकी साजे यं 
भाये थे, पर ठन दिखावरी चीने मै फंसकर म्हि हो गये लो संकादष्न होनेपर छार छार, 
राकी देरी मत्रि रह जायगी । तुमको हनुमानजी ने भनासक्तमात्र से विचरने का मादृशं 
बताया, कि ये भन्न, पान, स्री, गायन, शयन जादि राक्षसी माया. एन पे सानधान रशेगे 
तो मुछ का पता चल जायगा । क्रित तमसौ उक्ष अभिमान के राज्य मे भानन्द प्ते रह 
रदेष्टो भिखनेमुक्तिको बडे जाविते से अशोकवन क) दद्‌ चहारदौवाय फे भीतर दिपास्लाहि। 

संसारयात्रा मे कितनो सतकंता, कंदी साप्रषानी भाषश्यक होती र यह एतनेपेषही 
समणो, कि पुक्तिह्पीसीताकोपालेनेके बद्‌ भौ हनुमानजी अशोकव्रन के फल च्राने के 
किए जरा सरा ्लचायेये कि दतनेसेषही उनका बन्धनो गया। शष ल्यि पित्रो, सतक 
रहने षते शक्ति तुम को गीतामाहा प्रदान करेगी, शत की उपासना यानौ भष्ययन छसे । 
तब तुम नायात दस भवस्ागरसे पार होकरश्री रामप्रभुकी सक्निपि मे पहुच नाभोगे, 
त्रोर वे कृपालु प्रमु सुम को विष्डुपदवी या भालिगनरूप सायुज्यमुक्ति प्रदान करगे । परमातमा 
राम का यह आल्तिगन ( प्राप्ति ) अस्यन्त दुलभ हं । सूतजो कहते ह क्कि जिसने भक्ति 
भावना द्वय अनेको पुण्यपुञ्ज पाप शिरा हषी को सुलम होता हे॥ 
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स प्रकार यह्‌ श्रोश्रह्मण्डपुराणान्तगेत चभ्यात्मरामायण, सुन्दरकारड के 
पश्चम खगे पर श्री खामी विद्यानन्दजो महाराज का प्रबचनरूप 
रामचचां नामक भाष्य समाप्र हुभा ॥ ५॥। 
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रामत्तेना का समुद्रतट पर पहुवना | 


भ्रीहदेब उाच-- 
यथायद्धापितं वक्यं भरत्वा रामो दनूमतः। 
उवाचानन्तरं वाक्यं हर्षेण पषताईतः ॥ १॥ 
फाये तं ॒हनुपता देवैरपि सुदुष्करम्‌ । 
मनसापि यदम्येन स्मौ शक्यं न भूतरे ॥ २॥ 
शतयोजनविस्तीणं लङ्घयेतकः पयोनिधि्‌ | 
लद च रात्तसे्ं को वा षषयिटं क्षमः ॥३॥ 
भ्री महादेवज। बेते-हे पावेति, हमुभाव्‌जी के संपूण कथन को सुनने के 
अनन्तर श्री रामचन्द्रजी ने अति हषं से भरकर ये वचन कदे- हनुमानजी ने जे 
कायं करिया है, उस का करना देवताभों को भी अति करित है । प्रथिवीतल् पर श्नौर 
कदत उस कामनसेभी स्मरण नही कर सकता । भला एेसा कौन हैजासौ 
याजन विस्वारवाले सथुद्र का लोषने घोर राक्ष से सुरक्षित लङ्कापुरी क ध्वंस 
करने मे समर्थं हा ॥ १-३॥ 
मृस्यकायहयुमता कृतं सवेमरोषत!। 
 भ्रीस्येहशो लोके न भेतो न भविष्यति ॥ ४॥ 
अहंच रधुवंश. र लच्पणश्च -कपीष्वरः। = . ` 
जानक्या द्शेनेनीप् रिताः स्मो हनूमता ॥ ५ ॥ 
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कोलि) सि वर िततनितिमना, भत-  ोनिनोो-तभकोभकः 1 
| १) 1 8, 7) को कै, ४९ ८५. 
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स्थेया सुतं कार्यं जानक्याः परिमागणमू । 
सुद्र मनसा स्मृता सीदतीव सनो मभ।॥६॥ 
कथं नक्रक्षषाकीणं समुद्रं शतयोजनम्‌ । 


लङ्धित्वा रि हन्यां कथद्रदयामि जानकीम्‌ ॥\७] 
हलुभान्‌ न दुम्री क समभर सवकधम का खुब [निभाया । संसारमंपष््ान 
का हुआ ओर न श्रनि दगा हो। दलुमान्‌ ने जानकौजी को देखकर आज सुम के 
तथा रघुवंश, लक्ष्मण आर सु #व आदिं सभो का बचा किया है। जानकीजी की 
खाज का कायं ते। बिल्ल ठीक हा गया, रिन्तु समुद्र फी याद्‌ अने सेमेरा मन 
व्यथित्त सा होने लगता हे । चक्र ओर मकां स भरे हर, सौ याजन विस्तारवाले 
समुद्र के लोँघकरमे श्रु का कैसे मागा भौर जानकोजी को कते देख 
सक गा १॥ ४-७॥ 
भ्रस्वा दु रामवचने सुग्रोवः भाद राधदम्‌। 
सथर लेङ्यिष्य।मा मशहनक्रक्षषाङकलम्‌ ।८॥ 
लङ्कां च विधमिष्यामो हनिष्यामोऽग्र रावणम्‌ । 
चिन्तां स्यन रपुशरष्ठ चिन्ता कायंविनािनी ॥६॥ 
एतान्पक्ष्य . महासत्त्वान्‌ श्ूरान्वानर पुङ्गवान्‌ । 
त्वसिियाय समुक्तान्पबेष्टमपि पावकम्‌ ॥१९। 
न | श्रा रधुनाथजी क ये कचन सुन- 
करं सुप्री् उनसं बोले--ह्म बद 
1 वदे मगरमच्छ भौर मद्धलिर्यो से 
३ + | पृण समुद्र का छोच जार्यगे भौर शीघ्र 
1 ही लङ्कको विश्वस कर राव्यका 
आओ नाश्च करगे । रघुनायजी, भाप 
चिन्ता छोय, चिन्ता तो कायं 
| विगाङ्नेवाल्ी होती है। भाप इन 
म्ापराक्रमो भोर शूरवीर वानरवीते 
को देखिये) ये भाप का भ्रिय 
छ करने फे क्ञिए जक्नि में प्रवेश करने 
ष को भी तैयार ह ॥ ८-१०॥ 


थ 10५ भे पः भे किः भ आक जन ००५०५) १५७०७ १५ 
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सथुदरतरणे बुद्धि ङरुष्ब पथय ततः। 

षट लङ्क दशग्रीवो हत इत्येव मन्मरे ॥११॥ 
न हि पष्याम्यहं कृथ्ित्िषु लोकेषु राघव | 

गरहौतधयुषो यस्ते त्ष्ठेदमियुस्मी रणे ॥१२॥ 
संधा नो जथो राम भविष्यति न सश्यः। 

निमित्तानि च पर्यामि तथाभूतानि सवशः ॥१३॥ 


. पहले समुद्र पार करने का विचार कीजिये, फिर लङ्का के ता दशैन होते ही 
हम रावण को मराहुआ दही सममतेह। हे राघव, निलोी मे सञ्च एेसा कोई 
वीर दिखाई नहीं देता जा आप के धनुष भ्रहण करने पर युद्ध मे सामने टा रहे । 
हे राम, इस में तनिक भी सन्देह नहीं, सब प्रकार से जीत हमारी दी होगी, क्थोकि 
क्षे सब ्चोर एेसे ही शकुन दिखायो दे रदे दै ॥ ११-१३॥ 


सुग्रीववचनं शरुत्वा भक्तिषीयेसमन्वितम्‌ , 
अद्रीह्त्यात्रवोद्रामो हचूपन्तं पुरःस्थितम्‌ ॥१४।॥ 
येन केन भकारेण लंडघयामो सहाणदम्‌ । 
लङस्वूपं मे बरहि दुःसाध्य देवदानेः ॥१५॥ 
क्त्वा तस्य ॒परतीकारं करिष्यामि कपीश्वर । 
समब के ये भक्ति ओर पुरुषथे से भरे वचन सुनकर भगवान्‌ राम ने उन्हे 
सादर स्वीकार किया ओर फिर सामने खड इए हमुमान्‌जी से कदा- इम जैसे तैते 
समुद्र तो पार करगे ही, चिन्तु तुम छ्डकाकारूप ते बताभो। सुनाहै, लङ्क को 


जीतना तो देवता ओर दानवो को भो अत्यन्त कटिनदहै। हे कपोश्वर, ठसका 
स्वरूप विदित हाने पर मै उत्त का कोड प्रतीकार सेर्चूणा ॥ १४-१५॥ 


भत्वा रामस्य वचनं हनूमान्विनयान्वितः ॥ १६ ॥ 
उवाच प्राज्जलिर्देव यथा इष्टं ब्रवीमि ते। [ 
लंड! दिन्यां पुरौ देव शि्कटश्चिररे स्थिते ॥ १७ ॥ 
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स्वणेषाकारसरिता स्वर्णाद्सकसंयुता । 
परिखाभिः परिता पूणभिनिमेलोदकैः ॥ १८ ॥ 


नानोपवनशाभाव्या दिष्यव्रापीभिरष्ता । 
ग्ैविचित्रशोभाव्येमसिस्तम्भमयैः श्रमः ।। १६ ॥ 


रामचन्द्रजी के ये वचन सुनशर इसुभान्‌जी ने विन्रपूषैक हाथ जाडकर 


कहा- देव, भने जेसा ऊष देखा 
है बह आपसे निवेदन करता हू । 
दिव्यपुसी लङ्का त्रिकरुटपवेत् के शिखर 
पर व्रसीहृददै। उसका सेनि 
परकोटाहैश्नौरउसमेसेनिकीदही 
अद्लिकाए है, तथा षद निमड जल 
से मथी सखा्योसे धिरी हुदै है। 
अनेकां उपवर्नों के कारण उत्तफी 
अस्यन्त शोभा द रही है ओर उसमें 
जद तहँ बहुत सी बावरिया तथा 
धिचित्र शाभासम्पन्न मणिस्तम्भयुक 
भवन सोभायनान ह ।। १६-१९ ॥ 





पथिपटरारमासाय गजबाष्टाः सहस्रक्षः ) 
उत्तरे द्रि तिष्ठन्ति सष्वबाहा;ः सप्तयः | २० ॥ 
तिष्नस्यवदसङ्कधाकाः पाच्यामरि तथैव च, 
रक्षिणो रत्तसा वीरा दारं दक्तिखमाभिताः ॥ २१ ॥ 
पध्यकतेऽप्पययङ्कयात गजाह्वरथपत्तयः । 
रक्षयन्ति सदा लङनं नानास््धशलाः भ्रमो, ॥ २२ 





परग, १ छो, २४-२० | 
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टका के पश्चिम ह्वार पर हजासें गजारेहदी, उत्तशद्भार पर पैदल सेना 


के सहित बहुत से घुडस्वार, पूरं 
~ द्वार पर एक्‌ अरब राक्चसवीर ओर 
दक्षिण द्वार पर भी इतनेदी रक्चक 
रहते है। हे प्रभो, उख के सध्यमाग 
मे भीदहदाथी, घेडे, रथ ओर पैदलों 
की असंख्य सेना रहकर नगर की 
रश्ा करती है। वे सब साना प्रकार 
के श्चस्च चलाने मे अत्यन्त कुशल हे । 
इस प्रकार लङ्काम जने के मागं 
नाना प्रकार के संक्रम (माचीषंदी) ओर 
शत्यो से सुरक्ित है । चिन्तुदे 
देवेश्वर, यह सव ऊृष्ट होते हर भी 
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मनेजाङुछ किया है बह सुनिये ।॥ २०-२३ ॥ 


दशषाननवलोषश्य चर्थोशो 


परया इतः 


दण्ध्वा लड पुरीं स्वणंप्रासादो धित मया ॥ २४॥ 
शत्यः सङक्रमाश्चेव नारित मे रघत्तम । 

देव त्वदशेनादैव लङा भस्मीकृता भवेत्‌ ॥ २५! 
प्रस्थानं ङरू देवेश्ष गच्छामो लवणम्बुषेः। 

तीरं सह महावीरेवानरोपेः समन्ततः ॥ २६॥ 


मने राण की चौथा सेना मार डाली ओर लङ्कापुरी को जखाकर उस का 
सोने का महल नष्ट कर दिया । हे रघुश्रेष्ठ, संक्रमो ओर शतघ्रियों को सैने तोड़ 
डाला । हे देव, युक्षे तो विग्वासदहै आपी दृष्टि पडते्ी छ्ङ्क। भस्मोभूत हो 
जायगी । हे देवेश्वर, अव चलने को तेयायी कीजिये, हम सब श्नौर से महाबलवान्‌ 
वानर वीस की सेना लेकर क्षार समुद्र के तटपर चङ ॥ २४-२६॥ 


भ्रष्वा. हूतो 


वाक्यष्ुवाच. रघुनन्दनः । 


सुग्रीव सैनिकान्सवोश्पस्थानायामिनोदय ॥ २७ ॥ 
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विजयो श्रतेः परिवेते । 
अभ्मिनएद्ू५ गत्वाहं लङ्क रात्तससङकलाम्‌ ।। २८ ॥ 
साकारा सुहुधेर्षौो नाशयामि सरावणाम। 
आनेष्यामि च सीतांमे दक्िणाति रफुरस्यधः ॥ २६॥ 
हनुमानजी का कथन सुनकर श्री रघुनाथजो ने कहा~-सुप्रीव, सब सेनि 
फो इसी समय कूच करने की च्राज्ञादो, क्योकि इस समय विजयनामक सहतं 
चीत रहा है] ईस सहतं मे जाकर म राकससङ्कुलित लङ्का को, जा परकटे आदि 
कं कारण श्चति दुजयहै, राव्णकं सघत न्टकर दूंगा ओर सीताजीकोले 
श्रारगा । इस समय मयं दायी आंख का निचला भाग फड्क्र रह है ।। २७-२९॥ 
प्रयातु वानी सत्रां वानराणां तरस्विनाप्‌। 
रचन्तु यथपाः सेनाग्रे पृष्ठे च पायो; ॥ ३० ॥ 
हनूमन्तमथारुधच = गच्छाम्यग्रृदं ततः | 
आरु लकच्मणो यातु सु्रोव त्वं मया सह ॥ २१॥ 


गजो गवाक्षो गवयो मन्दो द्विविद एव च। 
नलो नीलः एषेणश्च जाम्बवांश्च तथापरे \ ३२॥ 
स्वे गस्छन्ह॒ सर्वे सेनायाः शदुघातिनः । 
हसी समय बलवान्‌ वानरो की सम्पुखै सना चले, जो यूथपति हो वे श्रपने 
च्रपने मूध की चमे पौ भौर हषर व्धर से रक्ता करे । म हनुमान्‌ के कन्धे षर 
वदुकर सच से श्चागे चलता ह उस के पीछे लक्ष्मण भंपद्‌ के उपर बदर चछ 
रौर हे सुप्रोव, तुम मेरे साय चलो ! गज; गवाक्ष, गवय, मन्द्‌, द्विविद, नल, नोल्ञ, 
सुषेण भौर जाम्बवाम्‌ तथा शतुरभो का नाश करनवाले ओर भो समस्त सेनापहि- 
गण सेना के चारो भार चलें । ३०-३२ ॥ 
हस्याङ्काप्य हरीन्‌ रामः प्रतस्थे सहलदषणः ॥ ३१॥ 
हग्रीवसदितो हषात्सेनामध्यगतो षिषः । 
वारणेद्रनिभाः से वानराः कामरूपिणः ॥ ३४ ॥ 
च्वेलन्तः परिगजेन्तो जग्यस्ते दक्तिखां दिष्‌ । 
मक्तयन्तो यथः सं फलानि च मधुनि च ॥ ३५॥ 
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वाने के इस प्रकार श्ाज्ञा देकर श्री रामचन्द्ररी ने छक््वमजी के सहित 
प्रस्थान किया । भगवान्‌ सम भ्रति हषे से सुप्रीत के साथसेनाके बीचमेजारषै 
थे । सेना के समस्त वानरगण गजराज के समान बडे डीलबाले ओर इचच्छादुसार 
रूप धारण करनेवालेये। बे खब बड़वेग से उद्धलते कूदते, गरजते चौर एल 
तथा मधु खाते द्क्िण दिशा को चले । ३३-३५ ॥ | 


वरबन्तो राथवस्याग्रं हनिष्यामोऽ् रावणम्‌ 
एवं ते वानरशभष्ठा गच्छन्त्यतुतविक्रमाः | २३६ ॥ 


हरिभ्याथुद्यमानो स शुदधुभाते रपम । 

नच्ैः सेवितौ यदरचन््रसूरयाविवाभ्बरे ॥। ३७ 1; 
आस्य पृथिवीं कृच्छं जगाम महती चमूः । 

प्रस्फोटयन्तः पुच्छाग्रानुद्रहन्तश्च परदषान्‌ |) ३८ | 


रोलानारोहयन्तशच जग्मुमांरतवेगतः । 

इस प्रकार ये अतुल पराक्रमी वानरश्रेष्ठ श्री रघुनाथजी के समने 
"हम आज दहो यवणको मार डालने" | 
एसा कहते हए जा रहे थे | हनुमान्‌ 
घौर अङ्गद के कन्धों पर जते हुए वे | 1 ॥ 
दोनों रघुश्रेष्ठ एेसे शोभायमान हदो रहे 
थे मानो आकाकश्मण्डल में नक्षत्रों से 
सुशाभित सूयं ओर चन्द्रमा जाते हों ! 
वह महान्‌ सेना सम्पृणे प्रथिवी 
को घेरकर चल रही थी। वानर- 
ग॒ शपनी पूं फटकारते ओर ८ 
पेड के उखाङते हुए यवेहों पर | 
उष्ठलते करूदते बायुवेग से जा 
रहे थे ॥ २६-३८॥ 


असङ्याताथ सष वानराः परिपूरिताः ।॥ ३६ ॥ 
हृष्टास्ते. जग्धुरत्यथं रपि ` परिपालिताः 
गता चभूदिबारात्रं कचिन्नासनञ्ञतं णम्‌ ॥ ४० ॥ 
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काननानि विचित्राणि पश्यन्मलयसद्ययोः। 
ते सद्यं समतिक्रम्य मलयं च तथा गिरीन्‌ ॥ ४१ ॥ 
आययुञावुूर्व्येण सुद्र भीपनिःस्वनम्‌ | 
उस समय सब श्रा. असंख्य बानर भरं हर्‌ दोख पडते थ, भगवान्‌ रामसे 
सुरक्षित होकर व प्रसन्नतापूचषवबहोतेजीस जा रहैथे। बह वानरसना रात 
दिन चलती थी। कीं एकष्चणका मीन स्क्ते टु रनम बे सव लोग 
मलयाचल भौर सद्यादि के विचित्र बनों छा देखते हए उन दानां पवतो का पार कर 
कर परशः भयदुर राजना करनवाले समुद्र कं तट पर पहटैच गय ॥ ३५.४१ ॥ 
अवतीयं दनूमन्दं॑ रापः सुग्रीवसंयुतः ॥ ४२॥ 
सलिलाम्यासमासाय्य रपी वचनमत्रवंत्‌ । 
आगताः स्पो वर्यं सदे समुद्रं मकरालयम्‌ ॥ ४२॥ 
इता गन्तुमङक्यं ना निरुपायेन वानराः । 
अत्र सेनानिवेशोऽम्तु पन्नयामोऽस्य तारणे ॥ ४४॥ 
तय श्री रामचन्द्रजी हलुमान्‌नो के कन्ध से उतरकर सुप्रीच के साथ जल ॐ 
निकट श्रये चौर बाले रिह वानरगणा, हम लाग मकरादि से पूणे समुद्र फे तट पर 
ताश्चागर, किन्तु श्रव श्चागे विना काद रिक्षेप ठपाय श्िहम तहींजा शकते। 


अतः अब यदीं सेना की छोदनी डाली जाय। इमदखाग ्षसुद्रका पार करने 
विषय में परस्पर परामशं करे ॥ ४२.४४ ॥ 


भरेवा रापस्य वचनं सुग्रीवः सागराम्तिङे | 
सेनां न्यवेशयस्तिमं रक्षितां कपिङञ्जरेः ॥ ४१५॥ 
ते पषयन्तो दिषेदुस्तं॑सामरं भीमदशषनम्‌ । 
महोञततरङ्गव्यं  भीपनक्रमयङ्रम्‌ ॥ ४६ ॥ 
अगाधं गगनाकारं सागरं बोकष्प दुखिता 
तरिष्यामः कथं धोरं सागरं वरुणासयम्‌ ॥ ४७॥ 
हन्तन्योऽस्माभिरयेव रावणो रात्तसाषमः । 








राम के वचन सुनकर सुभ्रीव ने तुरन्त दी सुद्र के निकट सेना का 
पड़ाव डाला अर बहुत से प्रधान न म 
भधान वानरवीर उसकी रक्ता करने @ 
लगे । बे लोग स््ताल दश्ङ्गां से पृण [> 
तथा दारुण नक्र आदि के कारण भय- | ५ र 
डर समुद्र को देखकर मन दही मन [4 
विषाद्‌ करने लगे । उस आकाश के (र 
समान अगाध समुद्र को देखकर चन्द (ऋ 
बड़ा दुःख हआ, वे सोचने लगे कनि 
दम इस घोर वरुणालय को केसे (> 
पार करगे, रष्साधम रावणं को 
अभी हम मारनाहै पर मारे ` (^ 
केसे ¶ ॥ ४५-४७॥ | ८. 


इति विन्ताङ्ताः सवं रापपान्व व्यवस्थिताः।॥ ४८॥ 


रामः सीतामनुस्पृस्य दुखेन महतातः । 
विलप्य जानकीं सीतां बहुधा कायेमानुषः ॥ ४६ ॥ 
अद्वितीयथिदास्मेकः परमास्ा सनातनः । 
इस प्रकार सब लोग चरति चिन्ताभ्रस्त हो श्रो रघुनाथजो के पास वेड गये । 
इधर श्री रामचन्द्रजी भी सीता की याद्‌ कर महान्‌ दुःखमें डूब गये। वे यद्यपि 
एक अद्वितीय चिन्मात्र परमात्मा सनातनपुरुष थे, तथापि कायेवश्च मयुष्यह्प मेँ . 
होने के कारण जानकीजी के लिए नानाप्रकार से विलाप करने ल्ग ॥ ४८.६९ ॥ 
यस्तु जानाति रामस्य स्वरूपं तसतो जनः ॥ ५० ॥ 


तं न स्पृशति दुःखादि किुतानन्दमन्ययम्‌ | 
दुःखहषभयक्रोपलोभमोदमदादयः ॥ ५१॥ 
अज्ञानलिङ्कन्येतानि ङतः सन्ति चिदात्मनि । 
जो पुरुष परमात्मा राम का वास्छविक स्वरूप जानता हे, उपे कभी दुःखादि 
स्पशं नहीं कर सकते, फिर आनन्दस्वरूप अविनाक्षो भगवान्‌ राम की तो बात दही 
क्या है { दुःख, दषे, भय, क्रोध, लोभ, मोह ओर मद भादि स श्चज्ञान के ही चिह 
है, चिदात्मा राम मे ये कैसे रह सकते हैँ १ ॥ ५०-५१॥ 
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देहाभिमानिनो दुःखं न देहस्य किद्रास्मनः | ५२॥ 
सम्थसादे द्रयाभावासुखमात्रं हि इयते । 
युद्धयाद्यभावास्संशद्धं दुखं तत्र न॒ दृश्यते। 
अतो दुःषादिकं सव बुद्धे न संशयः ॥ १३ ॥ 
रामः प्रात्पा पुरुषः पुराणा नित्योदितो नित्यटखो निसेहः। 
तथापि मायागुणसङ्गतोऽस छुखौव दुःखोव विभाव्यतेऽुधः ५४५ 
देका दुःख देहाभिमानी को ही दोत्ता है, चेतन आत्मा दी । 


॥ 





+ | समाधि अवम्था मं द्धन प्रपच्व करा 
“| जभावद्रा जाने फे कारण बहा केवल 
| खव न्दो स्वाकार हाता है | उत 
मवस्था मं बुद्धि आरि क्रा अमाब दह 
जनिस्श्ुद्रश्नःसनामंदुःखका लेश 
भो दिखायी नद देता; अततः शमे 
सन्देह नहींक्ियेदुखादि सब बुद्धि 
ही धमे है । मयवान्‌ रामतो परमा- 
| स्मा, पुखपुरुषः निध्यप्रराशर उप, 
त नित्यसुखन्वरूप आर निराह है 
६ का कितु अन्ञानो पुरुषां का वे साधिक 
गुणा क सम्बन्ध स सुखो यादुःखो 
से प्रतीत हाते हैं ॥ ५२-५५ ॥! 


इस प्रकार यष भ्रीगहमाण्डपुराणान्तमैत अभ्यासरामायण्‌, युद्धकाण्ड के 


प्रथम सगे प्रर भरी स्वामी विद्यानन्दो महाराज का प्रबचनरूप 
रामचचौ नामक भाष्य ससप्न हूश्रा ॥४।॥ 


॥ (190 


छ 


| द्वितीय सगं 






विभीषण का रावण को समन्ञाना तथा तिरस्कृत होना | 
शैपहादेद उवच- 
लङ्शयां रावणो दृष्ट्वा कृतं कमे हनुमता । 
दुष्करं देवतेवांपि हिया किथिदवाङ्युखः ॥ १॥ 
आहूय मन्तिणः सवानिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
हनूमता छृतं कमे भवद्धिचमेव दद्‌ ॥ २॥ 
श्रो महादेवजी बेले-दे पाति, इधर लङ्का में श्री हदुमान्‌जी का देवक्षाओं 
केज्लिए भी दुष्कर छस्य देखकर राबण ने श्रपने समस्त मन्त्रय के बुलाया च्रौर 
ला से शिर नीचा करके कदा--दनुमान्‌ मे जाजा कमे श्िहैवे सव आप 
लेगों ने देखे दी है ॥ ^२॥ 
भविष्य लङ्क दुषा' इष्ट्वा सीवं दुरासदाम्‌ । 
हत्वा च राक्तसान्वीरानत्तं मन्दादरीदतम्‌ ॥ २॥ 
दग्ध्वा लङ्गमेषेण लहुयिल्ा च सगर्‌ | 
युष्पाम्वोनतिक्रम्य स्वस्थोऽगातपुनरेव सः ॥ ४ ॥ ` 
किं कतेव्यमितोऽस्पाभियुयं मन्त्रविशारदाः | 
मन्यध्वं प्रयत्नेन यत्कृतं मे हितं भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
हनुमान्‌ दुष्प्वेश्य लङ्का मे घु्कर सवथा दुष्प्राप्यं सीतासे मिल्ला तथा 
उस ने अन्य राक्ञस बीरों के साथ मन्दोदरी के पुत्र अत्तको मारकर सम्पृणे लङ्का 
को जला दिया ओर फिर आप खव लेगें का तिरस्छार कर इुशलपूवैक सथुद्र 
लोँधकर लोट गया । आप सब लोग नीतिनिपुण है, अतः अव हमे. क्याकरना 


चाद्ये भोर क्या करने से हमारा ददित हा सकता है; इस का प्रयतपूर्वंक विचार 
कीजिये ॥ ५॥ 


रावणस्य वचः श्रुत्वा राक्तसस्तमथाव्रवन्‌ | 
देव शङ्गा कुतो रामात्तव लोकजितो रणे ॥ 
इन्द्रस बट्ध्वा नििप्ः पुत्रेण तवर पत्तने) 
जिता इवेरमानीय पुष्पकं युक्यते तया ॥ ७॥। 
यमो नितः कालदण्डाद्धयं नाभूत्तव प्रमो | 
बरुणो हुङ्छृतेनेव नितः सर्वेऽपि रात्तप्राः ॥ ८ ॥ 
रत्र के वचन सुनकर मन्त्रिरष्सा ने (समसं का~ दरव, स 
कारामसे क्याङह्कादै? श्राप 
ता युद्ध मे समस्त लकां को जीत 
लियाहै। आपके पुत्रनेदृन्द्रका 
सधरकरर अपनो राजघानो मं डल 
लिया था ओर आप स्वयं भी कुचर 
फा जीतकर उसका पुष्पक विमान 
लाकर मेगतेर्हे। हेप्रमे, आपने 
यमराज कामी ॐत लिया, उसके 
फालदण्डसे भी पका कर्‌ भय 
नहीं हुश्ा तथा षरुण चीर समस्त 
रक्सो का भापनेहँकारसेद्ी जीत 
लिया था |} ६८! 
मयो महसो भोस्या क्न्य दसा स्वयं तव । 
स्वद्ररो वतवेऽ्ापि श्रिुवान्ये पहाघरः ॥ £ । 
हूमद्धषेणं यत्तु तदबद्गाृतं च॒ नः । 
वानरोऽ्यं किमस्माकपरस्मिन्पोरूषदशने ॥१०॥ 
महासुरेकीवोबातदहीक्याह, स्वयं मयाघयुर भो भापङेमयसेभपका 
अपनी कन्या देकर आज तक माप के अधीन बना हुश्रा है) हनुमान्‌ ने जे हमारा 
तिरस्कार भिया बहतेहमारीद्टौ व्येकासेहमादै। हमने यह्‌ सोवकर्‌ कि 
यद्‌ वानर है इस के ऊपर पुरुषाथे दिखानेमें क्या रक्ला है, शको पेक्षा 
करदीथी, न्दी ता बद्‌ हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था ! | ९-१० 


थो णि दके िजोक १ फम्‌ 0) 
५ 
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इस्युपेक्तितपस्मामिधेष्णं तेन कि भवेत्‌। 
वयं मत्ताः किं तेन वञ्चिताः स्मो हनूमता ।११॥ 
जानीमो यदि त सदे कथं जीवन्‌ गमिष्यति । 
आज्ञापय जगत्कररस पवानरमपपानुषम््‌ ॥१२॥ 
कृत्वायास्यापहे सर्वे प्रत्येकं वा निधोजय। 
श्रत: असावधान रहने के कारण यदि हमे हसमान्‌ ने ठगल्लियाते इससे 
क्या हज ? यदि हम सब उसे जानते ता वह जीता हा केसे जा सकता था ! 
आप हमे आज्ञा दीजिये, हम सब अभी जाकर प्रथिवी को वानर भर मनुष्ों से 
सन्य कर आते हं । अथवा हममे से एक पए्ककोा दही इस काये के लिए नियु 
कोजिये । ११-१२॥ 
डुम्भकणस्तदा प्राह रावणं राक्तसे्वरम्‌ ॥१३॥ 
आरब्धं यन्वया कयं स्वात्मनाशाय केवलम्‌ । 
न इष्टोऽसि तदा भग्यासवं रमेण पद्यस्मना ॥१४॥ 
यदि परयति रामस्त्वां जीदन्नायासि रवण । 
रामो न मानुषो देः साक्तान्नारायणेऽन्ययः ॥११५॥ 
तदनन्तर राश्चसराज रावण से ऊुम्मकणे बेला--अपने जा कायें आरम्भ 
किया है वह केवल आप कानाशकरनेके लिए ही है। सौभाग्यवश् इतना ही 
अच्छा हूजा किं सीताजी को चुराने के समय महात्मा राम ने आप को नहीं देखा । 
हे रावण, यदि उख समय राम आपकोदेखल्तेता आप जीते जागते नहीं लौट 
सकते थे । राम केई साधारण मनुष्य नहीं है, बे साष्ात्‌ अब्यय नारयायरदेव 
है ।॥ १३-१५॥ 
सीता भगवती ल्मी रामपत्री यशस्विनी । 
राद्सानां विनाशाय त्वयानीता सुमध्यमा ॥१६॥ 
विषपिष्डमिवागीये महामीनो यथा तथा। 
आनीता जानकी पथात्वया कि वा भविष्यति ॥१७ 
यद्प्यज्चितं कमे स्वया कृतमजानता । 
सवे समं करिष्यामि स्वस्थचित्तो भव प्रभो ॥१८॥ 
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€ 4 ~ 1.1 भगवान्‌ राम को पन्नो रशस्िनी 
(1 ^; "क्च सीताजो साक्षःत्‌ भवत लक्ष्मी है, 
उस सुन्दरी का अषप राष्चसां के 
नाश के लरदही लाये ह जिघ प्रकार 
कदं महामस्स्य विषका पिरह निन 
जाय उसो प्रकार अप्र श्रपने नाश र 
लिए जानकीकोाले आरे है, न जाने 
आनेक्याहानादहै? यद्यपि आपने 
अनजान मं यह्‌ बडा दौ अनुचित 
कारय्रिया ईह, तथापि आप शान्त 
हदये, मै सब काम टी स्यि 
देना ह ॥ १६.१८ 





कम्भकणयचः श्रुता वव्धमिन्द्रजिदत्रवीत्‌ । 
देहि देव भपालुप्ठां हस्म रापरं सतर्पणम्‌ । 
सुग्रीवं बानरां्ष्वेव पुनयांस्यामि तेऽन्तिकम्‌ ।१६॥ 
कुम्भक्णे के ये ववचन सुनक्रर इन्द्रजित्‌ बाला-प्रभो, भाप सुघ्र श्रान्ता 
दीजिय, यें श्रमी लक्ष्मण के सहित राम, सुब अर समस्त वानरो का मारकर 
भप के पासल्ौर आता दह १५॥ 
तन्नागते भागवतपषानो बिभीषरणो बुद्धिमतां बरिष्टः । | 
भरीरामपादद्रय एकतानः परणम्य देवारिघरुपोपविष्टः ॥२०॥ 
विलोक्य म्भश्रवणादिदैतयान्भसप्रमसानतिदिमयेन 
विलोक्य कामात्रमप्रमत्तो दशाननं प्राह षिश्रदधबुद्धिः ॥२१॥ 
हसो समय वहां भागवतप्रषान, बुद्धिमान मे श्रेष्ठ विभीषणी भये । उन 
के श्चन्तःङ़रण की रत्ति एकाप्रतापूवेक मगवान्‌ राम के चरणयुगछ में लनी हृ थी ¦ 
वह श्राकरं वे देवशघु राण को प्रणाम कर उस के पास बैड गये शौर रन््ोने 


एक चार छुम्मक्णे भादि समस्त मदोन्मतच राघो को अति विस्मय के साथ देला | 
फिर यह भी देखा कि रावण कामनाभों फा दाघ्षहोनेसे किखो की माननेवाल्ला 
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नदीं है । तथापि अति निमे बुद्धि होने से वे अपने कतव्य मे सावधान ये, इस 


लिए उन्होने रावण से कहा) २०-२१॥ 


न इम्भकणेन्नितौ च रानंस्तथा महापण्वपहोदरौ तौ। 

निङ्‌म्भङ्कम्भो च तथातिकायः सथातुं न शक्ता युधि राघवस्य ।॥२२॥ 

सोताभिधनेन महाग्रहेण म्रस्तोऽसि राजन्‌ न च ते विभोत्तः | 

तामेव सच्छृत्य महाधनेन दच्वाभिरामाय सुखी भव खम्‌ ॥२२॥ 

हे राजन्‌ › युद्ध मे रघुनाथजी के सामने कम्भकणं, इन्द्रजित्‌, महापाश्व, 
महोदर, निङ्कम्भ, कुम्भ तथा श्रतिकाय आदि कोद भो नहीं ठहर खकते। दे 
राजन्‌ , आप को सीता नामक एक प्रबल यह ने भ्रस्त कर लियाहै, इससे आप 
का द्ुटकारया इस तरह नहीं हे सकता । अब आप उसे सल्कारपूवैक बहुत से 
धने के साथ श्री रामचन्द्रजी को लौट दीजिये ओर सुखी हो जाइये ॥ २२-२३॥ 

यावन्न रामस्य रिताः शिलीष्टखा 

लङ्धामभिष्यप्य शिरांसि रात्तसाप्र्‌ । 
छिन्दन्ति तवद्रघुनायकस्य भोः 
तां जानकीं स्वं भरतिदातुमहेसि ॥ २४ ॥ 


यावन्नगाभा; द्पयो महाल 


हरीन्द्रदन्या नलरदषूयोषिनः । 
लड समाक्रम्य विनाशयन्ति ते 


ताबदूदरुतं देहि रघूत्तमाय ताम्‌ ॥ २५॥ 
जोधन्न रामेण विमोद्यसे स्वं 
गष्ठः सरेन्रेपि श्ङरेण । 
न॒ देवरानाङ्ातो न ग्रत्योः 
| पाताललोकानपि सम्भविष्टः ॥ २६ ॥ 
जव तक श्री रामचन्द्रजी के तीक्ष्ण बाण ठका में व्याप्त हेक्रर राक्तसों के शिर 


नदी काटते,तब तक ही उचित है कि आप उन्हे जानकीजी सोप देँ । नख ओौर दादेों 
१७ 


ज्जा न्‌ {२५५ [च {+ 8 भाग-द 


९, 


से ही लडनेवाले, सिह के समान महः 
वलवान्‌ पे पवेताकार बानरगख जव 
तकरा मे फेलकर उसे नष्टश्रषट 
नीं क्रते, तभो तक आप सोताजो 
काजस्दी सु जस्दी श्री रघुनाथजी 
केासौपदीज्यि) नीते भले 
टन्द्र भौर कंकर भोश्यपको रक्ष 
करे, अथवा देवराज इन्द्र ओर मु 
भोञआपका गद्‌ मे लेटर वचां 
या साप्र पातालमंभो घुष जायं ; 
ता भी राम से आप द्डुकर 
~<}. 2 जीवित नदी चच सकते ॥२४-२६॥ 





शुभं हितं प्कित्रं च विभीषएवचेः खल्लः | 
्र्चिजग्राह नैवासौ धियपाण (वषम ॥ २७॥ 
फाठेन नोदितो दस्यो पिभीषरमथात्रवीत्‌ | 
मद्षतमोगेः पुष्टाङ्गा मह्ममीपे सक्चपि ॥ २८॥ 
प्रतीपपाचरस्येष ममव हितकारिणः। 
विभीषणा के इन श्चुभ, हितकर श्रौर पवित्र वचनो का दुष्ट राव्णने इसी 
प्रकार अहर नदी किया जैमे मरनेवाला पुरुष श्रौषध प्रहण नदीं करता । बर्ण षष 
दुष्ट द्य काल्ञ की प्रेरणा से विभीवण के लक्त कर कहने लगा- देख, यह मेरे टी 
पिये हुए भोगो से पृष्ट हकर घोर मेरे टी पास रहकर भी सुख श्रपने हितङृतौ के 
ही दिरुदट्ध चलता हे ॥ २७.२८ ॥ 
मित्रमापेन शतु जातो नास्सत्र संशयः | २६॥ 
अनार्येण ृतध्नेन सङ्कतिमं न युश्पते | 
विनाश्षमभिका उन्न्ति ्ञातीनां श्रातयः सद्‌ा ॥ ३० ॥ 
योऽन्यस््येवंदिधं ब्रयाद्ाक्यमकं निश्षाषरः। 
इन्मि तरिमन्‌ त्षणे एष धिक्‌ त्वां रकतःकुलाषपम्‌।।२१॥ 





खगं. २ छो. ६२-३५ | युद्धकाण्ड १३६ 





---------------------------------------- ~~~ ------------ ~~~ ॥) 


निःसन्देह यह मित्रप मे मेय 
शन दी प्रकट हुधा है, इख अनाय ओर 
तघ्न का मेरे साथ रहना ठीक नदीं 
है। भ्रायः यह देखने में आता है कि 
एक इटुम्ब के डाग अपने ही भायां के 
नाश की सदा इच्छा किया करते ह । 
यदि कोई रौर रश्च एेसा एक भी 
वास्य कहतातेो गँ उसे उसी क्षण मारं 
डालता । अरे नीच, तू राक्तसङुल 
मे अत्यन्त अधम है, तुचे 
धिक्तार है ॥ २९-३१॥ ॥ 

रावणेनेवसुक्तः सन्परषं स विभीषणः । 
उत्पपात सभापध्यादुगदापः गिमहावलः | ३२॥ 

चहुभिमन्तिभिः साध गगनस्थोऽनवीदरवः | 

क्रोधेन महताविष्टो रवणं दक्ञङ्धरम्‌ । 
मा चिनाक्षयुपेदहि सं परियवादिनप्रेव माम्‌ ।। ३३॥ 

धिकरोषि तथापिस्व ज्येष्ठो चता पितुः समः। 








रावण के इस प्रकार कटुवचन कने पर महाबली विभीषण हाथ मे गदा 
लेकर सभा से उट गया शरीर अपने चार मन्त्रियों ॐ साथ लाकारामें स्थिव हो 
अत्यन्त क्रोध मे भरकर दकषक्षीस राण से कहा-े तुम्हारे हिद की बात कृहने- 
बाला ह, पिर भी तुम मुञ्चे धिक्षारते हो ! तथापि मै चाहता कि तुम्धायं नाश्च 
न हो, क्योकि तुम मेरे बडे भाद हो; शकष: पिता के समान षहो ॥ २२-३३॥ 


कालो रःपवरूपेख जातो दशस्थाल्तये ॥ ३४ ॥ 
काली सीताभिधानेन जावा जनकनन्दिनी । 

ताबुभावागताब्र भूमे्मारपनुत्तये ॥ ३५ ॥ 
तेनेव प्रितस्स्वं ठन श्रणोषपि हितं मम। 


१३२ अध्यात्मरामायण | भाग 





| दग्धा काल रघुनाथजो कंखू्पसे महाराज द्शस्थ के घर में प्रकट दा 
गया है ओर महाशक्ति कालो "सोक्ता के नाम से जनकजो की पुत्रो हुई है। ये दोनों 
प्रधिवी का भार उतारनेके लिरही यदौँआयदं। उन्दीकौम्रेरणसे तुममेर 
[हेतकर बचन नहीं सुनते ।। ३४-२५ ॥ 
श्रीरापः परते; साक्तास्परसतातसवेदा स्थितः ॥२६॥ 
बदिरन्तथ भूतानां समः सवत्र संभ्थितः | 
नामरूपादिभेदेन तत्तन्मय इवामलः ॥ २३७} 
यथा नानाप्रकारेषु र्तेष्वेको मदानलः । 
तत्तदाृतिमेदेन भियतेऽज्नानचष्रुषाम्‌ ॥ ३८ ॥ 
पश्च ङोदादिभेदेन तत्तन्भय इवाबभौ । 
नीलषीतारियोगेन निलः स्फटिको यथ। ॥ २३६ ॥ 
भगवान्‌ राम सर्वदा सान्तान्‌ प्रकृतसेपरेहै, वे प्राणियों कं बाहर भीतर 
सघश्र समान भावस स्थितं शीर निस्य निमल हति हए मो नाम रूप आदि मेद्‌ 
विभिन्न से भासते है । जिस प्रकार श्रज्ञानो पुरुषां की टष्टि मं एकद्ठी मदाभनि 
नाना प्रकारके वृक्षम उनके आकारमेद से भिन्न भिन्न प्रतीत दाता है, श्रथव। 
जैसे शुद्ध स्फरकरमखि नोल पौतारि रङ्गा का सज्जिधिपन्रसे दही नोल्ल पीत आव 
वर्णी वाली प्रतीत हाता है, वैस दहौ पच्चकोश आदिक मेद्‌ से आला द्रुम स। 
भासत ई ॥२६-२९॥ 
स एष॒ नित्यभरुक्तोऽपि स्वपायाशणबिम्बितः 
फाल; प्रधानं पुरषोऽच्यक्तं चेति चर्िषः |४० 
पषमिपुषषाभ्यां स जगच्छृस्स खजत्यजः | 
कालरूपेण कलनां जगत; इुर्तेऽष्ययः ।४१॥ 


श्रोमगवान्‌ दी निस्यमक्त होकर भो अपनी मायाके गुणों मं प्रतिविभ्वित 
हकर काल, प्रधान, पुरुष भौर श्रग्यच्छ इन चार प्रकार के नामा से कहे जाते हं । 
बे अजन्मा दोक्रर भौ प्रधान शौर पुरुषरूप से सम्पू जगत षी रचना करते ह 
ओर सबिनाशी होकर भो कालरूप से जगत्‌ का शंहार करते दै \\ ४०-४१॥ 


कालस्पी स भगवान्‌ रापरूपेण पायया ।४२॥ . 


कककिककषयकेकवष्कष्कावष्किष्कनकन्काष्काककन्क्ककन्कष्वागकरन्यान्कन्कनकन्काकष्वाग्काष्न्कोष्कषा्काकन्काववन्विकषानवायोवानोगियाकवयो्कगनकेागयाि वि 1 1 काक 


ब्रहणा पराधितो देवस्वद्रषाथेमिहागतः। 

तदन्यथा कथं कुर्यात्सत्यसड्न्प ईष्वरः ४३ ॥ 
हनिष्यति त्वां शस्त सपुत्रवलवाहनम्‌ । 

हन्यमानं न शक्रोमि द्रष्टुं रामेण रावण ॥५५॥ 
स्वां रात्तसद्ुलं ङ्गस्स्नं ततो गच्छामि राघवम्‌ । 


मयि यति रखीभूता रमस्व भवने चिरम्‌ ॥४१॥। 

वे ही कालरूपी भगवान्‌ ब्रह्याकी प्राथ्ना से आप का बधं करनेक 
छिएं माया से रामरूप होकर यहां 
आये है । ईश्वर स्यसंकस्प है, इस 
जिए वे अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा 
केसे कर सकते हे १ अतः राम अवश्य 
ही आपको पुत्र, सेना नौर वाहनादि 
के सहित मारगे | हे रावण, मै राम 
द्वारा सम्पूणं रा्ठसवंश ओर आप 
का संहार होता नहीं देख सकता, 
अतः मेँ रघुनाथजी के पास जाता दं | 
मेरे चले जाने पर आप आनन्द्पू्ेक 
अपने महल में बहुत समय तक भोग | कः अ €) (५ ( 


9, क (4. - ;\(\ 1) | 
भागना ॥ ५ -छ५ । | ५ 4 । „17 १५ 


विभीषणा रवणवाक्यतः क्षणाद्िज्य सव सपरिच्छदं ग्रह्‌ । 


जगाम रामस्य पदारविन्दयोः सेवाभिकाडन्ती परिपूणेमानसः ।४६॥ 
स प्रकार विभीषण रावण के टोर भाषण से एकत्तणमें ही समस्त 
सामम्री के सहित अपने घर को छोड़कर एवं मन म अस्यन्तं भक्तिभाव धारणं 


करके भगवान्‌ राम के चरणकमलों की सेवा को कामना से उनके पास 
चले गये ।॥ ४६ ॥ 
इस प्रकार यह्‌ श्री बह्याण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
द्वितीय सगं पर श्र स्वामी विद्यानन्दजो महाराज छा भ्रवचनरूप 
 `रामचचां नामक भाव्यं समाप्त हु्रा॥ ४ ॥ 
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तिभिषिणश्चरणागाति, समुद्रदमन तथा सेतुबन्धन । 


॥, 
किक, ॥ 
| 


२1 





श्रीमहादेव उवाच - 
विभोपणो महाभागशतुभिमेन्तिभिः सह। 
आगस्य गगने रामसम्मुखे सपवम्थितः ॥ १॥ 
उ्ेरुवाच भोः स्वामिन राम राजीवलोचन ] 
रावणस्पाजुनोऽहं ते दारहतबिभोषणः॥ २ 
नाश्ना भ्राजा निररतोऽहं स्वामेव शरणं गतः । 
श्रोमहादेवजी बोले-हे पावेति, तदनन्तर महाभाग विभीषण अपने चार 
मन्त्रियो के साथ आकर आकाशे श्रो रघुनाथजी के सामने उपस्थित हए भौर 
ऊवे स्वर से कष्टने लगे-- हे कमलनयन प्रभा राम, मैँआपकीभायौकाह्र्ण 


करनेवाले रावण का छोटा माई र| मेरा नाम विभीपण है । सुद्चे भाई ने निकाल 
विया, शस लिपएमे माप की शरणमे भाया १-२। 


हित्ुक्त मयादेव तस्य चाविदितालसनः॥२॥ 
सीतां रामाय बेह प्रेषयेति पुनः पुनः। 

उक्तोऽपि न शृणेास्येव कालपाशवशं मदः ॥ ४ ॥ 
एन्तु पां सदमादाय प्रद्रषद्राचसाधमः। 

ततोऽचिरेण समिवेथतुभिः सरितो भयात्‌ ॥ ५ ॥ 
त्वामेव भवमोक्ञाय पश्र; शरणं गत्ः। 


सग, ३ शलो. ६-१० ] युद्धकाण्ड 








हे देव, मने उस अज्ञानी के 
दित की कासनासेच्खसे बार बार | 1 
कदा है कि तुन विदेहनन्दिन सीता [क | 
को राके पास भेजदो। तथापि {> ५ | | । 
काल के वशीभूत हाने ॐ कारण वह्‌ | 4 । | | 
छ सुनता ही नहीं है । इस समय {~ 
वह रहसाधम सुश्च तलवार से ¢ €= 
मारने कं लिए दौड़ा, तवमै भयसे &.^ 
तुरन्त हयी अपने चार मन्त्रियों के 
संहिव संसारपाश्च से मुक्त होनेके 
छिए सुयुष्चहोकर्मापकीदी रारण 





मे चला जया दू २५॥ 4 ~ 
विभीषणवचः भ्रुवा सुग्रीवो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ £ ॥ 


विश्वासाय न ते राम मायावी राक्तसाधमः। 
सीताहरेविरोषेण रादणस्याजुनो बली ॥ ७॥ 
मन्निभिः सायुधेरस्मान्‌ विवरे निहनिष्यति । 
तदाज्ञापय मे देव वानरेहैन्यतामयम्‌॥ ८ ॥ 
ममेषं भाति ते रपि बुद्ध्या किं निथितंबद। 
विभीषण केये वचन सुनकर सुश्रीवने कहा--दे राम, इख मायावी 
रा्चसाघम का कुं विश्वास न करना चाये ¦ यदि कोड यौर होता तब ङ्च 
विशष चिन्ता की बातत भी नहीं थी, किंतु यह तो सीताका हरण करनेवाले रावण 
कादीद्योटा माद है ओर वैसे भी बहुत बख्वान्‌ दिखायी देता है । यह अपने 
सशसख मन्त्रियों के साथ किसी समय मोका पाकर हमे मार उषिगा। चतह 
प्रभो, सुञ्चे भाज्ञा दीजिये में इसे वाने से मरवा इष्टं । है राम, सुन्चेतोपेखाही 
जचता है, आप का इस विषय मे क्या निश्चय है, सो किये ॥ &-८॥ 
श्रत्वा इुग्रीववचनं रामः सस्मितमत्रवीत्‌ ॥ & ॥ 
यदीच्छामि कपिश्रेष्ठ लोकान्सवान्सदेऽवरान्‌ । 
निमिषार्भेन- संदन्यां जामि निमिषाधतः ॥ १० ॥ 
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अता मरयामयं दत्तं शीघ्रमानय राक्तसम्‌ ।॥ ११। 
सुप्रीव कं बचन सुलकरश्री रामचन्द्रजीने मुसकाक्रर कदे कपिश्रेष्ठ 
यदि मेरौ श््छार्ातामें आप्र निमपमंदी लाक्पालों क सहित सम्पृण लार्कोको 
नष्ट कर सकता ह ओर आपे न्सिपमे हयो सवका रच सक्ता] अतः तुम कंसो 


प्रकार की चिन्ता मत क्रा, मे इस राक्षसका श्रमयदानदरेता हः तुम इसे शीघ्रद्यी 
ने आ || ९-११ \ 


सक्देव प्रपन्नाय तवारमीत्ति च याचते । 
अभयं सवेभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ १२॥ 
रामस्य वचनं श्रता सुग्रीवो दृष्टमानसः। 
विभीषणमथानास्य ददषेयामास राघवम्‌ ॥ १३॥ 
मेरा यष्ट नियमदहैकिजाण्कवारमौ मेरी हार्णमे श्ाकर भें तुम्हारा 
> पेमा कहकर मुक से अभय मतता है, उत समस्त प्रासि्यो स निभेथ कर 


दता ध्री रामकंय वचन सुन्र सुम्रोव ने अतति प्रसन्नचित्तसे विभोषणका 
लाक्रर रघुनाथनी से मिलाया ॥ १२-१३॥ 


विभीषणस्तु सषटङ्ग प्रणिपत्य रघृत्तमम्‌ । 


हपगद्रदया वाचा भकट्या च परयान्वितः ॥ १४॥ 
राम श्यामं . विक्षालाक्तं पमरसन्नयुखपङूजम्‌ | 
धञुवांणधरं शान्तं लद्छणेन समन्वितम्‌ ॥ १५ ॥ 


कताञ्चलिपुटो भूता स्तो सथुपचक्रपे । १६॥ 


विभोषण॒ ने रचुनाथजी का साष्ट" प्रणाम किया श्रौर हषे से गदूगद्कण्ड 
हो परम भक्तपूवैक हाथ जोड्क्रर हान्तमृरतिं, प्रसश्नवदनारतिन्द्‌, विक्षालनयन, 


श्यामसुन्दर, घटुचोणधारो भगवान्‌ राम को, लक्ष्मणो के सहित स्तुति करना 
अरस्म किया । (४-१६५ 


विभीषण उशाव 
नपस्वे राप राजेनद्र नमः सीतामनोरम । 
नमस्ते चण्डकोदण्ड नमस्ते भक्तवत्सल 
नमोऽनन्वाय शान्ताय रमायापिततेसे 
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सुग्रीवपित्राथ च ते श्घणां पतये नमः 
जगदुत्पसिनाशानां कारणाय यहास्रने | 
लोक्यगुरवेऽनादिश्रह-थाय नमो नमः॥ १६। 
विभ्पैदण बोल्ले-हे सजराजेश्वर राम; आपसे नमस्कार दै! है सीता 
क मते रमण क्ररेवाङे, पका क यर च 
लमस्कार है । ह प्रचण्डघनुधेर, आप { € \ 
की नमध्कार है | हे भक्तवद्छल;, आप 
का बारम्बार नमस्कार है। हे छन्त 
शान्त, अतुरुतेजोमय, समरो 
रघुङ्लनायक भगवान्‌ साम, आपकः 
नमस्कारदहै। जो संसार दी उत्पत्ति 
ओर नाक्षके कारण ३, च्रिलोकी 
के गुरु रौर प्रक्तिश्पो पल्लो के 
साथ अनादि काल से संबन्धं ह्यने 
के कारणजो अना१ि गृहस्थ है, उन 
महात्मा राम को बारम्बार नमस्कार 
है | १५-१९॥ 
स्वमादिजेगतां राम स्वमेव स्थितिकारणम्‌ । 
त्वमन्ते निधनस्थानं सेच्छाचारस्स्वमेव हि ।२०॥ 


चराचराणां गतानां वहिरन्तश्च राघत्र। 
व्याप्यव्याषकरूपेण भवान्‌ भाति जगम्पयः ॥२१ 
त्वन्मायया हतकहाना नष्टास्मानो विचेतसः | 


गततं प्रपयन्ते पापपुण्यवसत्सदा । २२॥ 
हे राम, आप संसार की इस्यत्ति च्यौर स्थितिफे कारण है तथा अन्तमें 
आप दही उस के लयरथान है; आप अपने इच्छानुसार बिहार करनेबले है । ह 
राघव, चर{चर भूतो के भीतर ओर बाहर व्याप्यव्यापक रूप से आप विश्वरूप 
ही भासरदेहै। आपकी मायाने लिन कौ घदसद्धिवेक हर लिया है, बे न्टवुद्धि 
मूढ पुरुष अपने पापपुण्य के वक्षीभूत दोकर संसारम बारम्बार अति जाते 


रहते ह ।। २०.२२ ॥ 
१८ 
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ताघत्स्यं जगद्धाति शुक्तिकारजतं यथा) 
यावन्न जायते ज्ञानं रेवसानन्यगापिना ।॥ २२॥ 
स्वदक्ानात्पदा युक्ताः पुत्रदारग्रहादिषु । 
रमन्ते विषयान्सर्वानन्ते दुःखमदाभ्विभो ॥ २४ ॥ 
हे राम, जब तक मनुष्य एकाग्र चित्तसे आपकं ज्ञानस्वरूपको नीं 
जानता, तभो तक उसे सीपी में चाँदी फे समान यह. संसार सत्य प्रतीत होता है| 
हे विभो, आपकान जाननेसे दी लोग पुत्र. ख श्रौर गृह श्रादि में आसक्त होकर 
अन्त मं दुःख देनेवाले विषर्यो मे सुल मानते द २२.२४ ॥। 
त्वमिन्दरोऽप्रियंमो रक्तो वरुणश्च तथानि्तः | 
कुमेर तथा रुदरस्त्रमेवं पुरुपोसम । २५॥ 
त्वमगोरप्यणीयांश्च स्थूलात्‌ स्थूलतरः भ्रमो । 
स्वं पिता सवंलोकानां माता धाता खमेब टि ॥२६॥ 
आदिमध्यान्वरहितः परिपूर्णोऽच्युतोऽध्ययः । 
स्वं पाणिपादरहितशवघ्ु;धोत्रविब्भित; | २७ ॥ 
श्रोता द्रष्टा रहता च जब्नस्त्वं खरान्दक। 
हे पुरुषोत्तम, आप ही इन्द्र, भनि, यम, निचऋति, बरुण मौर वायु है तथा 
भापदहीकुषेरथ्ौररद्रषे। हे प्रमे, भाप अणुसेश्रणु भौर महान्‌ से मष्टान्‌ ह 
तथा श्राप ही समस्त लाकों के पित्ता, माता ओौर धारण पोषण शरनेवालि ह । 
आप रादि, मध्य भौर अन्त से रहित स्वत्र परिपूणे अच्युत जौर अव्रिनाकी है । 
आप हाथ पौवर से रहित सथा नेत्र भोर कदीन है तथापि हे खसन्तक, भाप सब 
कुष देखनेवालते, सज कुछ सुननेवाले, सब कुष प्रहण करनेवाले द्मौर बडे वेगवान्‌ 
ह ।। २५-२५॥ 
कोशेभ्यो ्यतिरिक्तस्त्वं निुणो निरुपाश्रयः | २८ ॥ 
निगकन्पो निर्विकारे निराकारो निरोश्वरः। 
षट्भावरहितोभ्नादिः पुरषः प्रहतैः परः ॥ २३ ॥ 
मायया ग्रष्ममाणस्त्वं मनुष्य इव भाव्यसे) 
शावा सवां निषेणमनं वैष्णवा मोक्तगामिनः ॥ ३० ॥ 
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हे प्रमे, श्राप छन्नमय आदि पाचों केशों से रहित तथा निगेण ओर निरा- 
श्रय हे, श्राप निर्विकल्प, निर्विकार ओर निराकार है, आप का फे प्रेरक नदीं है 
आप उत्पत्ति, बृद्धि, परिणाम, क्षय, जीणंता ओर नाश, इन दः भावविकारो से 
रहित हँ तथा प्रकृति से श्रतीत शनादि पुरुष हे । माया के कारण हौ भाप साधा- 
रण सजुष्य के समान प्रतीत हेते है । वैष्णवजन आप्तो निगुण ओर अजन्मा 
जानकर मक्त प्रात्र करते हैँ ॥ २८-२०॥ 
अहं॑त्वस्पादसदक्तिनिःभेणीं प्रप्य राषव। 
इच्छामि ज्ञानयोग ख्यं सोधमारोदमीष्वर । ३१॥ 
नमः सीतापते राम नमः कारणिकोचम। 


रावणारे नमस्तुभ्यं जाहि पां भवसागरात्‌ ॥३२॥ 
हे राघव, हे प्रभो, यँ आप रे चरणक्रमल की विष्युद्ध भक्तिरूप सदी पाकर 
ज्ञानयाग नामक राजभवन के शिखर पर चद्ना चाहता हँ । हे कारुणिक श्रे 
सीतापते राम, आपका नमस्कार है, हे रावणारे आपका बारम्बार नमस्कार 
हे, आप इस संसारसागर से मेरी रत्ता कीजिये । ३१-३२॥ 
ततः परसन्नः भरोवाच श्रीराम भक्तवःसलः। 
व्रं टृणीष्व भद्रं ते वाञ्छितं वरदोऽस्म्यहम्‌ ।॥३३॥। 
विभीषण उवाच- 
धन्योऽस्मि कृत्ृत्योऽस्मि कृतकार्योऽस्मि राघव ¦ 
त्वत्पाददशनादेव विदुक्तोऽस्मि न संशयः ॥२४।। 
नास्ति मत्सदशो धन्यो नास्ति मप्सद्शः श्युचिः। 


नास्ति मस्सद्शो लोके राम खन्मूतिदशेनात्‌ ॥३५॥ 

तज मचवत्सल भगवान्‌ राम ने प्रसन्न होकर कहा-विभीषण, तुम्हारा 
कल्याण हो मेँ तुम्हे बर देना चाहता हँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वदी वर मोग ले। 

विभीषण बोला--दे रघुनन्दन, मे तो आपके चरणोंका दशेन पाकरदही 
धन्य ओर छतद्त्य हो गया, सञ्च जो ङं पाना था बह मिल गया । अवतो 
निःखन्देह मुक्त हो गया हे राम, अपि की मनोहर मूरति का दशेन करनेसे 
छाज मेरे समान कोर धन्य ओर पवित्र नदीं दै, यब इस संसारम किसीभी 
भ्रकार मेरी समता करनेवाखा कोर नदीं है ॥ २३-२५ ॥ 
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दमश्न्यविनाशाय सञ्यानं मक्तिलक्तणम्‌ 
त्वद्धयान प्रमाथं < दहि मे रघुनन्दन ॥३६॥ 
न याचं राप रजेन २खं विपयसम्भवम्‌ | 
त्यत्पादवःपछे सक्ता भक्तिरेव सदाम्तु मे ॥३७ 
हे रघुनन्दन, कमेवन्धन को नष्ट करने कं जिए आप मुञ्चे अपनी भक्तिसे 
प्राप्न हारेवाला ध्यान दीजिये) हे राजयातश्वर गाम; सश्च विषयजन्य सुखी 
इन्छा नदी है, तो यही चाहता हू ङ्िआप के चरणकमलं में सर्वदा मेरी आस- 
क्तिरूपा भक्ति बनी रहे || ३६-३७ | 
आप्र्ुक्त्वा पुनः प्रीता रामः पावाच राक्तसम्‌ । 
शशु वद्यामिते भर रम्यं मप निधितप्‌ ॥२य 
मद्धक्तानां प्रशान्तानां योगिनां बीतरागिखम्‌ । 
हये सीतया निस्य वसाम्यत्र न संशयः ।;३६॥ 
तस्माखं सच्दा शानः सरकल्मपवजितः। 
परां ध्यास मोद्यसे निस्य योरसंसःरमागरात्‌ ॥४०॥ 
स्तात्रमेतत्पटश्रप्त लिखेद्ः शृणुयादपि) 
परतरीपये प्रमां सारूप्यं समवाप्नुयात्‌ ।४९१।॥ 
¶ सचरघुन्थमोन "तथास्तु ककर 
(५4 विभःप्रणस प्रसन्न हार कदा~~मद्र 
8 सुना, म तुम्दरं अपना निश्चित रहस्य 
| नावा है! जा मेरे शान्तरवमाव, 
५५ | विरक्त ओौर यागनिप्ठ भक्त, उनके 
~ हदय में ये सीतामी के सहित सद्‌। 
। र्ता ह, इसमं सन्दह्‌ नष्ट । भतः 
क ४ तुम सयदा कान्त ओर पापरहित रह- 
4 रर मेरा ध्प्रान करने से धार संसार 
= सागससे णः दा जाभ्े। जा पुरुष 
मुषे प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्रको 


(पदता, सिखता भथवा सुनता है वह मेश 
हि प्रिय सारप्यपद्‌ पराप्त करताहि ॥२८-४१ 
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इत्युक्त्वा लद्पण पराह श्रीरामो मक्तमक्तिमान्‌ | 
प्यदिदानीमेवेष मम॒ सन्दद्ने फलम्‌ ।४२॥ 
लडुमराञ्येऽभिषेक्यामिं जलपनय सागरात्‌ । 
यावचन्रथ दयेश्च यावचिष्ठ्ि मेदिनी ।४३॥ 
यावन्पथ कथा सोके तवद्राज्यं करोखकौ | 
विभीषण से एसा कहं भक्तवरसल् श्री राम ने लक्ष्मणएजी से कदा-- लक्षण, 
यह्‌ अथी मेरे दशेन का फल प्राप्न करेगा, तुम समुद्र से जल ले भाओ मै इसे लंका 
के राञ्य पर अभिषिक्त कयि देवा हँ। जब तक चन्द्र, सूयं ओर प्रथिवी की 
स्थिति ह तथा जब कक लोकम मेयी कथा रहेगी तवं तक यह लंका का राञ्व 
करर ॥ ४९.४३ ॥ 


इत्युक्त्वा लच्छणेनाम्बु छानाय्थ कलशेन तम्‌ ।४४। 
लड्राञ्यापिप्त्यय॑ममिषेक रमापतिः 
का(रयापास सचिवेरदमणेन  विरोषतः ॥४५॥ 
साधुसाध्विति ते सवे वानरा्ठृष्ट्वुभेल््‌ । 
सुग्रोवोऽपि परिष्वञ्य विभीषणमथात्रवीत्‌ ॥४६।। 
विभीषण वयं सवं रामस्य परमासनः। 
किङ्रास्तन युख्यस्स्वं भक्त्या रामपरिग्रहात्‌ । _ 
रावणस्य विनाश्चे त्वं साहाय्यं कतुम्सि ॥४७॥ 
एेसा कहकर श्री रमापति ने लक्ष्मणएजी | | 
से कलश मे जल मंगवाया जोर मन्त्रयां (श्च 2 
तथा विशेषतः लक्ष्मणजी से उसे लंका |)प 8 (य 
के राञ्यपद्‌ पर अभिषिक्त कराया । चस | गं 4८.“ 
समय खमस्त वानर प्रसन्न हकर धन्य (५. 
है, घन्य है, एेसा कटने लगे; ओर सुग्रीव {£ ® ५ | 
विभीषण का गले लगाकर कदा-- ॥ ह ध 
विभीषण, हम सव परमास्मा रामक (ई 
दास है, तथापि तुम हम सखव मे भधान (रः 
दो, क्योकि तुम ने केवढ भक्तिसे ही ! क 
उनकीशरण ली है। अव तुम्हे रावण न .( 
का नाश कराने में हमारी सहायता {ॐ र (=-= ¬ £ » व 
करनी चाहिये ॥ ४५४७१ _ नि ०2 
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प गा यपिर पिति जमित तनिता लिकः तोता भ, न= । 


विभीषण उवाच-- 


अहं पियान्पहायस्वे रामस्य परमालनः | 
फि त॒ दास्यं करिष्येऽहं भक्त्या शक्त्या चपायया ।४२८।। 


विभोषण बेले-म परमात्मा राम की क्या सहायता कर सकता हः तथापि 
मूसे जैसी कु बनेगी निष्कपट होकर भक्तिभावसे उनकी सेवा करता 
रह्मा 1 ४८।॥। 


दशग्रीवेण सन्दिष्टः शुका नाम पदहाघरः। 
संस्थितो छ्यम्बरे वाकयं सुग्रीवमिदमत्रवीत्‌ ॥४६॥ 
त्वामाह रावणा राजा भरातरं राक्तपापिषः। 
महाङलप्रपूतम्त्वं राजासि वनचारिणाम्‌ ॥५०॥ 
भवि 
ममर ्रावृसमानस्त्वं तम नास्स्यथविप्लवः। 


इसी समय रावण का भेजा हुश्रा श्युक नामक महाप्रैय आकराश्च में स्थित 
हशर सुभ्रीव से इस प्रक्रार बोला--सुप्रीव, राक्षसराज राव्य तुम्हें णपने माई कं 
खमान मानते दै, उन्होनि वुमसेकहादहै कितुम बडेक्ुलर्मे सत्पन्न हुरो भौर 
बानरोकेराजाष्टो। तुम मरे माई के समान दहा गौर दु्हारा कोर स्वा्थघात भी 
नदीं हुभा हि । ४९-५०॥ 


अहं यदहं भार्याः राजपुत्रस्य कि तव ।॥४५१॥ 
किष्किन्धां याहि हरिभिषेा शक्या न दैवतैः । , 
माप्तं कि मानवेरल्पसस्वेवानरययपे, ।।५२॥ 
त॑ प्रापयन्त चनं तूणत्प्टस्य बानराः। 
प्रापद्यन्त ददा किप निषन्तुं दडधुष्टिभिः ॥५२॥ 


यदि मैंने किसी राजङुमार की 
स्मीकोहरलियातेा उससे वुर्हं क्या 
मतलब ¶ शतः तुम अपने वानरं के 
सहित किष्किन्धा को लौट जाश्यो। 
लङ्का को पानाते देवताओंकेलिएभी 
कठिन है, फिर अस्पशक्ि मनुष्य ओर 
वानस्युथपेों की ता बात दीक्याहै! 
जिस समय युक इस प्रकार सन्देश (र ~ 
सुना रहा था, वानरो ने अपने सुद्‌ (4 = | (6 
धूर्सा से मारने के छ्एउसे तुरन्त दी (= 
ठछख्करः पकड़ लिया 1 ५१.५३ ॥ 
वानरेरहेभ्यमानस्त॒ शुको 
न दूतान्‌ ध्नन्ति राजेन्द्र वानरान्वारय प्रभो ।५४॥ 
रामः श्रर्वा तदा वाक्यं शुकस्य परिदेवितम्‌ । 
मा वधिषटेति रापस्तान्वारयामास वानरान्‌ ॥॥५५।। 
पुनरम्बरमासाद् शुकः सुग्रीवमत्रवीत्‌ । 


ब्रूहि राजम्दशग्रीवं किं व्याम व्रजाम्यहम्‌ ।।५६॥। 
वानरो के मारने पर शुक ने श्री रामचन्द्रजी से कदा-हे राजेन्द्र, विज्ञजन 
दूत को मोरा नीं करते, अतः हे प्रभो; इन वानरो को रोश्ियि। श्युक का यह 
करुणायुक्त वचन सुनकर राम ने से मव मारे» रेखा कहकर वानरो कों योक 
दिया । तब श्युक ने फिर आकाश मे चद्कर सीव से कहा--हे राजन्‌ , में जाता 
हु, किये; राण को आप की ओंर से क्या उत्तर दू ॥ ५४.५६ ॥ 


सभ्रीव उवाच- 
यथा वाली मम राता तथा सवं रात्तसाधम। 
हन्तव्यस्त्वं - मया यत्राटसपुज्रबलवाहनः ॥४५७॥ 
बूहि मे रामचन्द्रस्य भाया' हत्वा क यास्यसि । 
ततो रपाज्नया. धृत्वा शुकं बध्वान्वरक्तयत्‌ ॥५८॥ 





॥ नि 1 #। । ॥ ङ्‌ 
ति हि ५५ 


घुम्रोवने नदा-य॒ए. राच्स से 
कहना किं जिस प्रकार न जपने माई 
प्ली कामायथा, हे सत्तमाधन, उसी 
प्रकार तृ मौ अपने पत्र, सना श्रोर 
वरादनादिक्ं सिति मेरे हाधसे मारा 
जायगा | तू. हमारे रामचन्द्रनी को 
भायाका दरण करम श्रव कर्दांजा 
। सकन है ? तदनन्तर मपवान्‌ यमका 
५ आङ्ञाससुप्रो्नद्ुष का पकृङ्वराक 
३ दद्दा वन्परन मे इालकर वने को 


१ १ । 
॥, + 


५ 2 
4 रतां दाद्‌ दिया ५७-५८॥ 
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शादूलोऽपि ततः पूर दष्ट फपिषरं महत्‌ । 
यथावल्कथयामास रावणाय स रात्तसः ।५६॥ 
दीषेचिन्तापरो भूत्वा निः्चसमास मन्दिरे । 


शुरु से प्ले ही शादृज्ञ नामक राक्चसने बानसोंकी मष्टा. सेना देखकर 
रावण से उस का यथावत्‌ घन कर दयाया यह्‌ सय धुनकर रव्रसको वही 
चिन्ता हुड भौर वह दीघ निःश्वास छोडता हमा च्पने महल्लमे जा वैटा ॥ ५९॥ 


ततः सगुद्रमागद्य रामो रक्तान्तलोचनः ।।६५९॥ 
पश्य लकपण दृष्टोऽसौ बारिषिमादएुपागतम्‌ । 
नाभिननःति दु्टासा दशनाय ममानघ ।६१॥ 
जानाति माुषोऽयं मे कि करिष्यति षानरेः। 
क्षी समय भगवान्‌ राम ने समुद्र शी कोर देखकर क्रोध से नेत्र लान्ञ करके 
का-- लक्ष्मण, देखो यह समुद्र केसा दुष्टदै९म इसके तीरपर भयादिव है 


भनधघ, इस दुरत्माने नतोमेयद्क्षेन दी किया भौर न मेरा अभिनन्दन शिया । 


यद्‌ समता किय राम एक म्नुष्यहीते दहै, वान्ये द्राय यष्मेरा क्या 
बिगाढ़ सकता है १ ६०-६१॥ 


अद्य पष्य पहाशाहे शोषयिष्यामि बारिषिम्‌॥६२॥ 
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पदेनैव गमिष्यन्ति वानरा विगतस्वशः। 
इत्युक्छा क्रोधताम्रात्त आरोपितधचुभेरः ॥६३॥ 
वृष्ठीराद्राणमादाय कालाभिसहश्परभम्‌ । 
सन्धाय चापपाट्ृष्य रामो वोक्यपथात्रवीद्‌ ॥६४) 
हे महाबाहो, देखो, आज मै इसे सुखाये डालता हँ । पिर वानरगस 
निश्चिन्त होकर पैदल ही इस के पार चले जार्यगे ! ठेखा छह भगवान्‌ रामने क्रःध 
से नेत्र लाल कर अपना धनुष चद्ध्या ओर तृणीरसे एक कलाभि के समान 
तेजोमय बाण निकालकर उसे धनुष पर रखकर खी चते हुए कहा ।। ६२-६४ ॥ 
पदन्तु सवेभूतानि रामस्य श्षरविक्रमम्‌ । 
इदानीं भस्पसाक्ु्या सथुद्रं सरितां पतिम्‌ ॥६१५। 
एवं त्रवति रमे तरु सेलयनकानना। 
चचाल वपा द्योथ दिश्षथ तमसाटताः ॥६६ ॥ 
चुष्भे सभरो वेलां भयाद्योजनमर्य्ात्‌ । 
तिमिनक्रभषा मीनाः प्रतप्ताः परितत्रसु; ।॥६७॥ 
समस्त प्राणी राम के वाणका पराक्रम देखे; मे इसी समय नदौपति समुद्र 
को भस्म किये डालता हँ । भगवान्‌ राम के एेसा कहते दी वन शौर पवेतादि के 
सहित सम्पूण प्रथवी हिलने लगी तथा आकाश ओर दिशाओं मे अन्धकार दा 
गया । समुद्र क्षुभित ह्ये गया ओौर भय के कारण अपने तट से एक योजन आगे 
चद्‌ श्राया; तथा बड़े बड़े मरस्य, नाके, मकर ओर मदलियौँ सन्तप्र होकर भयभीत 
हा गयं ।। ६५-३७ ॥ 


एतस्मिन्नन्तरे सात्ताष्यागरो दिन्यरूपधक्‌ | 
दिन्याभरणसम्पक्ः स्वभासा भासयन्‌ दिशः ॥६८। 
स्वान्तःस्थदिष्यरत्रानि कराभ्यां परिग्रघसः । 
पादयोः पुरतः क्तिप्तवा रामस्थोषांयनं बहु ॥६६॥ 
दण्डवसणिपत्याह . रापं . रक्तान्तलोचनमू । ह 
जाहि जाहि जगन्नाथ राम लोक्यरक्तक 11७०| 
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मडोऽदं रामते खष्टः खजता निखिलं जगत्‌ । 
स्वभावमन्यथा करट कः शक्तो देवनि पितम्‌ ॥७१॥ 
इती समय नाना त्रहार के दिव्य आमूषण धारण किये दिन्यरूपधारी सयुद्रः 


„ | हाथों में अपने ही भौत्तर से उन्न 
येकैक दिव्य रत्र लिये, अपने प्रकाश से दशो 
१६ ॥ = च दिशाओं को प्रकाचित करता, स्वयं 

उपस्थित हुश्रा जर भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
~ -& के चरणों के आगे नाना प्रकार क चपद्‌!र 
---चत रख, जिन के नेत्रो ॐ मध्वभाग कोधसे 
“ॐ यल ह्यो रदे है उन स्घुनाथजी को साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ प्रणाम कर बोला-दे तेलक्य- 
रक्षके जगत्पति राम, मेरी रक्षा कये, 
रक्ञाक्रो। हे राम, रम्पूे संसारकी 
रचना करते समय आपने मञ्चे जड हौ 











बनाया था, फिर श्राप के बनाये हूए स्वभाव को कोद कैते बदलत सकता हे 1 ६८-७१॥ 


स्थूलानि पञ्चभूतानि जडान्येव स्वभावतः । 
सृष्टानि भवतेतानि वदां लङ्घयन्ति न॥ ७२॥ 
तामसादहभो राम भूतानि मभवन्ति हि, | 
कारणानुगमात्तषां जडस्वं तामसं सतः ॥ ७३॥ 
' निथेणस्त्वं निराकारो यदा मायायुणान्प्रभो । 
लीलयाङ्ीकरोषि त्य तदा बेराजनापवान्‌ ॥ ७४ ॥ 
पांचां स्थूल मूतं को आपने खभावसे जडदही बनाया, वे आपकी 
आज्ञा का शहङ्गन नदीं कर सकते । है गम, पच्वभूत तामस अहंकार से उन्न हेते 
है, अतः अपने कारण का अलुगमन करने से न मे तमोरूप जडत्व ता स्वतःसिद्ध 


है। हे प्रमा, अप निगैण शौर निराकार ह! जिस समय आप क्तोलासेदी 


मायिक गुणों को श्ङ्गीकार इरते दै उस समय भाप का नाम विराट पुरष पड़ 
जाता है ॥ ५२.५४ ॥ 


ज "रम" ~ | ८4 ९८.१८७ ९ 





एणारमनो विराजश्च सवादेवा बभुविरे । 
रजोगशणालनेशाद्या मन्योभूतपतिस्तव । ७५ ॥ 
स्वापं मायया छनं लीलया माञ्रुषाङृतिप्र्‌ ॥ ७६ ॥ 
¢ © 9 ¢ 

जइबुद्धिजडो सूखेः कर्थं जानामि निरेणम्‌ | 


उस गुणमय विराट्‌ के साच्िकांश से देवगण, राजसांश से प्रजापतिगण 
चैर तामसांश से रद्रगण उत्पन्न हेते है । हे नाथ, लीलावश साया से आच्छन्न 
देकर मनुष्यरूय हृद आप निथैण परमात्मा का मँ जडबुद्धि मूख कैसे जान 
सकता हुं || ५५.७६} 


दण्ड एव हि मृखोणां सन्मागेप्ापकः पभो । ७७॥ 
भतानाममरणेष्ठ पशूनां क्षगडो यथा| 
शरणं ते वजामीश्च शरण्यं भक्तवत्सल । 


अभयं देहि मे राम लङ्ापागं ददामि ते | ७८ ॥ 


हे अमरभरेष्ठ प्रमा, पछ्युश्रोंको जैसे लाटी ठीक ठीक मागमे छे जाती, 
उसी प्रकार युमः जेसे मृ जोवें के लिता दण्डदही सन्मा- पर लानेवाला होता 
दै। दे भवस्सल मगवान्‌ राम, चाप शरणागत रक्षक की मे शरण हँ । आप 
सुशचे अ्रभयदान दीज्यि। मै चआपकोलङ्कामें जाने का माग दूंगा ॥ ५७-७८ ॥ 
शीराम उवाच-- ` 
अमोधोऽयं महावाणः कस्मिन्देशे निपात्यताम्‌ । 
ल्यं दशय मे शीघ्रं बाणस्यामोषपातिनः ।॥७६।॥ 
रामस्य वचनं श्रा करे दृष्ट्रा महाश्षरम्‌। 
महोदधिमहावेजा राघवं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥८०॥ 
रामोत्तरभ्रदेशे ठु दुमङ्म्य इति भरुवः। 
 भरदेशस्तत्र. बहवः पराप्ात्मानो दिवानिशम्‌ ॥८१॥ 


{ ८ अध्दु(रयर मादयु | | म~ 
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वाधन्ते यां रघुश्रेष्ठ तम है पात्यतां शर। 
रमे शष्ट बाणस्तु क्षणादाभीरषण्डलप्‌ ।॥८२।। 
हतवा युनः समागत्य ॒तृणीरे पूर॑वरिस्थतः । 


श्री रामचन्द्रजी बेले-मेय यह महाबाण व्यथे जानेवाला नहीं है । अतः 
यह किस ओर चलाया जय †? रीघ्रदी 
| ससे इस श्चमोध बाण का लक्ष्य बताओ। 
श्री राम का यह वचन सुनकर ओर उन 
कै हाथ में वह बाण देखकर सहा 
तेजस्वी सुद्र ने रघुनाथजी से कदा- 


५ 8 नामक देश है। वहां बहुत से पापी 
| रहतेहै। वेञ्चे रात दिन डा प 
(॥ चात है। हे रघुश्रेष्ठ, आप अपना यह्‌ 
[ बाण वहीं मिरा्ये। तदनन्तर राम का 
(~ 1: / होढा भा बहवाण एक ्षणमेंदी 
3 समस्त शामीरमण्डल को मारकर फिर 





ततोऽख्रवीद्रघुशरेष्ठं सागरो विनयान्ितः॥८६। 
नद्लः सेदं करोत्वस्मिन्‌ जे मे विश्वकष्मेणः। 
सृतो धीमान्‌ समर्थोऽरिमन्कार्ये लब्धवरो दरिः ॥८४॥ 
कीरति जानन्तु ते लोकाः सथैलोकमलापहाम्‌ । 
तब समुद्र ने रधुनाथजी से अति विनीत भाव से कहा-हे रास, विश्वकमा 
का पुत्र नल मेर जज्ञ पर पुज निमण करे। वह चतुर वानर वर ढे प्रभाव से इ 
काये को करनेमे समथेहै। इससे सव लेग भाप की संसारमलापहारिणी 
कोतिं जान जार्येगे ॥। ८२-८६ ॥ | 


इत्युक्त्वा राघवं नत्वा ययो सिभ्धुरदश्यताम्‌ ॥८५॥ 


काका 1 विगकन्कान्वोकान्काषानगनकनककगं 
का कि (0 णी की) 
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ततौ रामस्त॒ रुग्रीवलच्यणभ्यां सपन्वितः। 
नलमाहापयच्छीघ्रं वानरः सेहुवन्धने ॥८६॥ 

रघुनाथजी से इस प्रकार कहकर समुद्र उन्हे प्रणाम कर के अन्वधौन हो गया | 
तद्नम्तर सुग्रोव ओर लक्ष्मण के सहित श्रीरामचन्द्रजीने नल को बानसे की 
सहायता स तुरन्त पुल बोधने की चाज्ञा दो ॥ ८५.८६ ॥ 

ततोऽतिष्टः सवगेन्द्रयथपे मेहानगेनदरभतिमेयुतो नलः । 

बबन्ध सेदं शतयोजनायतं सुविस्ततं पवेतपादपैश्म्‌ ॥८७॥ 
तब नलने सहापवैत के खमान अन्य वानरयुधपतियों के साथ, अरि 


प्रसन्नापूर्व ह पवैव ओर व्ृकषादिकों से एक सौ योजन लम्बा, अति विस्वीण चीर 
खदढ पु बनाया ॥ ८७ ॥ 


इख प्रकार यह श्रग्रह्याण्डपुराणान्तगेत अध्या्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
तृतीय सगे प्र श्रो स्वामी विय्नन्दजो महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचौो नामक भाव्य समाप्र हश्ा ।॥३॥ 
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ॐ ॐ; 
1) 10. 
रामदल करा सागरपार होना तथा राक्षत हुक का दोत्यकषमं | 


भ्रीपहादेव उवाच- 
सेत्मारभमाणस्त तत्र रामेषरं शिष्‌ । 
संस्थाप्य पएजयिल्याह रापो लोकषिताय च ॥ १॥ 
प्रएपेत्सेहबन्धं यो ष्ट्रा रमेश्वरं शिवम्‌ । 
ब्रह्हव्यादिषपेभ्यो पच्यते मदनुग्रहात्‌ ॥ २ ॥ 
सेदरबन्धे नरः साता दष्ट्वा रामेश्वरं हरम्‌ । 
सङ्ल्पनियतो भूखा गता वाराणसीं नरः ॥ ३॥ 
आनीय गङ्गासलिरं रामेशमभिषिच्य च। ` 
सुद्र कषपरतद्धारो ब्रह्म भराप्नोत्यसंशयम्‌ ।। ४ ॥ 
श्रो महादेवजी बेडे-हे पावेति, सेतुबन्धन आरम्भ हने पर भगवान्‌ 
न रामने रमेश्वर महादेवजी की स्थापना 
कर उन का पूजन करते हुए लाकहित ढे 
लिए इस ध्रकार कहा-जा परुष इन ` 
रामेश्वर क्षिव का दृशेन कर सेतुबन्ध 
फो प्रणाम करेगा, वह मेरी छपा से 
रह्महस्या आदि पापों से मुक्त हो 
जायगा । यदि केष पुरुष सेतुबन्ध में 
| स्ानकर रामेश्वर महादेव के दीन 
| कर श्रौर फर संकर्पपूरवेक काशौ जाकर 
| बँ से गंगाजछ लयेगा तथा उष से 
, रामेश्वर का अभिषे कर उष जल के 
पात्रकोा समुद्रम डाल देगा^तो वह 


&0०९०.९.०.००र 








(0) 


भदा १ 





 तिम्यन्देह जह्य के प्राप कया ॥९१.६] 


खग, ४ छो. ५१२] युद्धकाण्ड १५१ 


नागाननाय यनननमार ककन्यनत्कव्छषष्लागकानकयान्काागकनकन्कन्कनयभ्किन्यागतान्त्छन्यनान्यायन्यन नक 


कृतानि प्रथपेनाहय योजनानि चतुर्दश । 
दवितीयेन तथा चाहा योजनानि तु विहि; ५॥ 
तृतीयेन तथां चाहमा योननान्येकविशतिः। 
चतुर्थेन तथा चाहा द्राविंशतिरिति शतम्‌ ॥ & ॥ 
पञ्चमेन  चयोरिक्षद्योजनानिं समन्ततः । 
बबन्ध सागरे सेतुं नलो वानरसत्तमः॥ ७ ॥ 
सुना जाता है, वानरश्रेष्ठ नल ने पहले दिन चौदह योजन, दुरे दिने बीस 
याजन, तीसरे दिन इकीस याजन, चौथे दिनि बादेस याजन श्मौर पँचयें दिन तेदेस 
याजन तक समुद्र पर पुल बोधा था ॥ ५.७ ॥ 
तेनेव जगुः कपयो योजनानां शतं दतम्‌ । 
असङ्खयाताः घवेलाद्रिं इहु; सवगोत्तमाः ॥ ८ ॥ 
आरद्य ॒पारति रपो लच्पणाशप्यद्गदं तथा | 
दिद्त्‌ रावो लङ्मार्रोह्चलं महद्‌ ॥ & ॥ 
उसी पुल से वानरगण तुरन्त दी सौ याजन चोडे सभुद्र के उस पार चे 
गये। फिर उख प्रदेश मे असंख्य यानरवीये ने सुवेल पवेत को घेर लिया । फिर 
श्री राम की ङंका देखने को इच्छा होने पर रामचन्द्रजो नुमान्‌ क ओर लक्ष्मणजी 
अङ्गद के उपर बैठकर उस महान्‌ पवेत पर चद्‌ गये ॥८-९॥ 
दष्टा लङ्ल॑ विस्तीर्णा नानाचित्रध्वनाङुलाम्‌ । 
चिव्रपासादसम्बाधां स्वणंभाकारतोरणाम्‌ ॥१०॥ 
परिखाभिः शतध्नीमिः सदकरमेश्च विराजिताम्‌ । 
रामजी ते देखा कि लङ्कापुरी घरि विस्तीण है, वह नाना प्रकार की भ्वजार््रो, 
विचिश् प्रासादो तथा सुवणेनिर्मिंढ परकोटों भौर तारणो से सुसखल्नित दै } वह सब 
भर से खादयो, श्षतध्नियों ओर संक्रमं (मोरचेबन्दि्यो) से भी सुशोभित है ॥१०॥ 
प्रासादोपरि वषिस्तीणेषदेशे. दशकन्धरः ॥११॥ 
पन्विभिः सदिषे बीर फिरीटदशकोड्ड्वलः । 
 नीलाप्िशिखराङारः कालमेषप्मभमः ॥१२॥ 
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रत्रदण्डेः सितच्छनेरनेके; 


अध्याव्छरम्रश्य 
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परिशोभितः | 


एतस्मिमन्तरे बो शक्तो रामेण बे शुकः ॥१२॥ 


- 42 ब भन्ये 
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वानिरस्वाहितः 






सम्यक दक्षाननयुपागतः, 


छ्काके एक राजभवन के उपर 


अति चिस्तरत भाग मे अपने घोर 


| सन्त्रियों के सहित रावण खडा था, 
| उसके शिरो पर दंस सङ्कट सुशोभित 
| ये, बह नीलाचल के शिखर के समान 
( १ ्आकारवाला एवं श्याम सेवकौ सो 
[  आभावाला था। नाना प्रकार के रलन- 


= = दण्डयुक्त श्वेत छं से रावण की अपू 
== शोाभाहारदीथी। इसी समय भग- 





। वान्‌ राम द्वय बोधकर छोड़ा इरा युर 


नामक्‌ दैत्य बानरों से मल्ली प्रकार मार 
खाकर रावण के पास पचा ॥११-१३ 


प्रहसन्‌ रावणः प्राह पीडितः फि परः शुक ॥१४॥ 
रावणस्य वचः श्रुस्वा शुको वचनमत्रवीत्‌ । 
सागरस्योत्तरे तीरेऽ्रवं ते वचनं यथा। 
श्डुत्य कपयो गररीला मां दणात्ततः ॥१५। 
एष्टिमिनेखदन्ते हन्तुं लोष्ठ पचक्रदुः 
उसे देखकर राबण॒ ने हसते हुए पृढ्ा-श्ुकः क्या शत्रुओं ने दुमद इष 
कष्ट प्हुचाया है ¶ रावण के वचन सुनकर शुक ने कदा--सभुद्र ॐ उन्तरतट पर 
जाकरज्योंदही मै श्राप का सन्देश सुनाने लगा, स्योंदी इछ बानो ते उद्वलदर 
य॒श्च तस्तण पकड़ लिया ओर सुश्च धस, नखं एवं दतो से मारने तथा नष्ट करते 


का ्रायाजन करने लगे | १४-१५॥ 


` ~ ततो मां राम रत्तेति. -कोशम्तं रघुपुङ्गवः ॥१६॥ 
वि्ब्यतामिति भाइ विषटष्ठोऽहं कीरेः । 
ततोऽहेमागतमै भीत्या शटा दद्रानरं बलम्‌ ॥१५७॥ 
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राक्ञसानां बलोषस्य बानरेन्रबलस्य च) 
नेतयो विद्यते सन्िर्दबदानवयोरिव ॥१८॥ 
ठस समय (हे राम ! मेरी गक्वाकरो? इस प्रकार सुद्ये पुकारते सुनकर 
रवुश्रे्ठ यम ने कहा--इते देड़ दो ! इस से उन वानरो ते सुश्च द्वोड दिया } तव 
वानरो कौ सेना देखकर बड़ा डरता इस्ता यदौ आया) मेरे विचार से देव 
र दानवे के समान राक्तसों फे दर बल चनौर वान्यो कौ सेनाम किसी प्रकार 
मेल्ञ नही ह्य सकता ॥ १६१८ ॥ 


पुरपाकारमायान्ति ज्तिपमेकतरं डर) 
सीतां बास्मे प्रयच्छाशु युद्धं वा दीयतां प्रभे ।॥१६॥ 
मामाह रामस्त्वं ब्रूहि रणं मदवः चछर। 
यद्बलं च समाधित्य सीतां पे हृतवानसि ॥२०॥ 
तदशेय यथाकामं ससैन्यः सहबान्धवः । 
दे प्रभो, वेशीघ्रदी नरके परकोटे पर आनेवाल है, आप दोनों मसे 
सोहे एक काम कीजिए, याते उन सीतादे दीजिये; अथवा उन फे साथ युद्ध 
कीजिए । गमने मुमसे कहाहै कि ञ्युक, रावखसे मेरी ओरसे कटनाकि 
जिस शक्ति के भरोसेतुमने हमारी जानकी कोः हरा है, रसे मली प्रकार अपनी 
सेना श्रौर बन्धु बान्धवे के सित सुपे दिखलाना ॥ १९-२०॥ 
श्वःकारे नगरीं लङ्क सप्राकारं सतोरणाम्‌ ॥२९१॥ 
रात्तसं च बं पश्यं शरेर्विष्वसतिति मया 
घोरशोषमहं मेच्ये वं पारय रवण ॥२२॥ 
इतयुक्त्वोपररापाथ रामः कपललो यनः 
दुम भाज कल मे ही प्राकार ( दुगेस्वना) रोर तोरणादि के. सदिव 
छकापुरी श्नौर रक्सो की सेना फो मेरे वणं से विध्वस्त हदं देखेगे। यवण, 


समय मै भयंकर क्रोधः दोद्गा, तुम भपने, वल को. स्थिर ` रखना! एसा संदेश्ष 
कहकर कमलनयन भगवान्‌ राम चुप दहा गये ये 1 २१.२२ ॥ | 


 .. एकस्यान्गताःयतर चत्वारः परमाः ॥ २२॥ 
९. 
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श्राभो सक्णक्चेव सुप्रीश्च विभीषणः। 
एत एव समास्ते लूं नाक्षयितु प्रभो ॥ २४ ॥ 
उप्याय्य मसमीकरणे सवे तिष्ठन्त वानराः । 
वस्य यादृग्‌ वर दृष्टं रूपं प्रहरणानि च ॥ २५॥ 
वधिष्यति पुरं सधेमेकसिष्टन्त ते अयः। 
हे अभे, ओर सब बानर एक चोर रहे ता भी, एक साथ मिल जाने पर तो 
राम; लक्ष्मण, सुप्रीव ओर विभीषण सरे चार पुरुषश्रेष्ठ ही लङ्का का जड़ से उखाड्‌ 
कर उसे भस्म श्रौर नष्ट करनेमें पथाप्रह। जैने जैसे उन के बल, रूप ओर अद- 
शखादि देखे ह, उख्सेता यही मादमहोता है कि ओौर तीनों अन्यत्र रँ 
अक्ले राम दी समस्त नगर को नष्ट कर सकते है ॥ २३-२५॥ ` 
पश्य वानरसेनां तामसङ्यातां प्रपूरितम्‌ ।२६॥ 
गन्ति वानरस्तत्र प्य पवेतमन्निभः;। 
 नशक्यास्तेगणयितुं पाधान्येन त्रवीभि ते ॥२५७॥ 
एष योऽभिशुखो लङ नदंस्तिष्ठति बानरः। 
युथपानां सश्साणां शतेन परिवारितः ॥२८॥ 
्रीवसेनाधिपतिनींलो नापाभिनन्दनः 
अष सव भार फली हदं वानरो की उस असंख्य सेना को देखिये; ये पवेत- 
सदृश वानरवीर केसे गज रहे है ९ इन्हे गिना नदीं जा सकता, इख लिए तँ आप 
काईइनर्मे से प्रधान भ्रधानोंको दही बतल्ाता हूं। यहं वानर,जो लंकाकीश्रोर 


देखकर बारम्बार गज रहा ह मौर एक लाख यूधपतियों से धिरा ह्या है, वानर 
राज सुग्रीव का सेनापति अभिनन्दन नील है 1} २६.२८ ॥ | 


एष पवतभृङ्गामः पद्मङिञ्जन्कसननिभः ॥२६॥ 
स्फोटयस्यभिसंरन्धो लाङ्गरं च पुनः पुनः 
,.. , ,  युबराजोऽङगदो नाम वालिषुत्रोऽतिवीर्यवान्‌ ॥३०॥ 
येन॒ इष्टा जनकजा रामस्यातीदवल्लभा । 

इत्रमानेष विरूपातो हतो येन तवाटमजः ।।३१॥ 
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यह जो कमख्केशर की सी अआमा- | ९ ४ & | 
वाला तथा पर्वतशिखर के समान विशाल- | 9 
काय है एवं रोषपूवंक बारम्बार अपनी पृष ८ | & 
पटक रह है, बह अति वीर्यवान्‌ वादिपुत्र ९ 
युवराज अङ्गद है । जिस ने राम की अत्य. | १ (६ ४९। 
न्त भरिया जनकनन्दिनी सीता को देखा | ¢) व (+ | 
ओर आप के पुत्र का वध किया, यह्‌ वह = ६ ~ | इ) 


विख्यात बीर हनुमान हे |! २९-३१॥ 





[द 
4 अ 09 


द्षेतो रजतसङ्धाशो मपषहबुद्धिपरक्रमः। 

तूणं सुप्रीवमागम्य एएनगेच्छति वानरः ॥२२॥ 
यस्त्वेष तिहसङ्मशः पएरयत्यतुलयिक्रभः। 

रम्भो नाम महासखो लङ्‌ नाशयितुं ्षमः \।२३॥ 
एष प्यति वे लङ्गं दिधक्तम्निव वानरः । 


५५0 $ भ 


जिस की कान्ति चाँदी के समान शुक्त वर्णं हे, जो बड़ी शीघ्रता से सुप्रीव के 
पास आकर फिर खोट जाता दहै, तथा जो महाबुद्धिमान्‌ पुरुष्थी ओर सिह के समान 
अतुित पराक्रमी वानर इधर देख रहा है बह रम्भ है । ठंका को नष्ट करने मे यह्‌ 
अकेला ही समथं हे ।। २३२-३३ ॥ 


शरभो नाम राजेन्द्र फोरटिपथपनायकः ॥२४॥ 
पनसथ महावीर्यो मेन्द द्विविदृस्तथा। 
नल सेतुकर्तासो विध्वफमदघुतो बली ॥३५॥ 
हे राजेश्वर, यहं दूसरा वानर, जो खंका की जर इस प्रकार देखता है मानो 
जला ही डलेगा, करोड़ यूथपतियों का नायक शरभ द । इन के अतिरिक्तं महापरा- 
क्रमी पनस, मैन्द, द्विविद ओर सेतु बोधनेवाला विश्वकमा का पुत्र महाबली नखः; ये ` 
सव भी श्रधान प्रधान योद्धा है ॥ २४-३५ ॥ 
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वानराणां वणने दा सङ्ख्याने वा क ईश्वरः । 
शराः सर्वे महाकायाः सवे युद्धाभिशूड क्षणः ॥२६॥ 
शक्ताः सवे चूणंयितुं लं रक्तोगणेः सह । 
एतेषां बलस हयान प्रत्येकं वचि ते शृणु ॥३७॥ 
एषां कोटिषदक्षाणि नव पश्च च सप्रच। 
तथा शद्वसहस्लामि तथावुदशषक्षानि च ॥३८॥ 
टन वानरो का वणेन करते ओर भिनने की सामथ्यं किस सेड? ये समी वड़े 
शूरवीर, विशाखाय ओर युद्ध के छिए उलुक दै । रा्तसों के सहित छंका को चू 
करने में ये समी ससरं है । अव मेँ इन में से प्रत्येक की सेना की संख्या वतखाता 
सावधान होकर सुनिये; इन मे से प्रव्येक के नीचे इकीस दजार करोड, हजारों शंख 
ओर सैकड़ों अर सेना टै ।। ३६-३८ । 
सुग्रीवसवितानां पे वल्मेदसपकोर्ितम्‌ । 
अन्यां त्‌ वर नाहं वक्तं शक्तोऽस्मि रारण ॥२६॥ 
रामो न मदषः साक्तादादिनारायणः परः| 
सीता स्ताज्नगद्धद्धिच्छक्तिजेगदासिका ॥४०। 
ताभ्यामेव स्तन्न जगस्स्थावरजङ्गमग । 
इहे रावण, यह्‌ तो मेनि सुग्रीव के मन्वियों की ही सेना, बतायी है, रस के अति- 
रिक्त ओरो की सेना गिनने मे तो मै सर्वथा असमर्थ । राम भी कोर साधारण 
मनुष्य नहीं है, वे सान्तात्‌ आदिनासयण परमात्मा है । ओर सीताजी जगत्‌ की 
कारणरूपा सात्तात्‌ जगद्रपिणी चित्‌शक्ति है । ईन दोनों से टी समस्त स्थावर जंगम 
संसार उन्न हुमा है ।। २९-४० ॥। 
तस्माद्राम्च सीता च जगतस्तस्थुषश्च तो ॥४१॥ 
पितरो एएथिवीप्राल हयोवरी. कथं भवेच्‌ । 
अजानता त्वयानीहां  नगन्पादेव जानकी ।॥४२॥ 
अतः राम ओर सीता स्थावर जंगम जगत्‌ के माता पिता है । हे प्रथिवीपते 


सोचा तो, उन को बेरी कों केसे हो सकता है १ आप जि जानकी को अनजान मे 
ले आये है बह सातात्‌.जगन्माता ही है | ४१-४२ ॥ 
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कणनाशिनि संसारे शरीरे क्तणभङुर । 

पञ्चमूतात्म राजश्वतरविं शतित्वके ॥४३॥ 
मलमांसास्थिदुगेन्धभूपिष्ठटेऽदृ्ताल्ये | 

केवास्था व्यतिरिक्तस्य काये तव जडात्मके ।४४॥ 
यच्छते ब्रहमहत्यादिपातकानि तानि ते। 

मोगभोक्ता तु यो देः स देहोऽ पतिष्यति ॥४५॥ 


हे राजन्‌; कण क्षण में नष्ट होनेवारे संसार मे चौबीस तत्त्वो के समूहरूपं 
इस ्षणभंगुर, पाञ्चभोततिक शरीर मे मल, मांस, अस्थि आदि दुर्गन्ध युक्त पदार्थो 
की दी अधिकता ह ओर यह अहंकार का आश्रयस्थान तथा जडलूप दै; आप क्या 
इस मे आस्था करते हँ १ आप तो इस से सर्वथा प्रथक्‌ ह । हाय ! जिस शरीर फे 
टिए आप ने जह्हत्यादि अनेकं पाप किये है, सम्पूणं भोगो का मोक्ता वह शीर लो 
यदी पड़ा रह जायगा । || ४३-४५॥ 


पुण्यपापे समायातो जीवेन सुखदुःखयोः । 
करणे देहयोगादिनासनः इुरतोऽनिशरम्‌ ।॥४६॥। 
याददेहोऽस्मि कवीस्मोत्यात्मादडयुरूतेऽवश 1 
अग"यासात्तावदेव स्याङ्धन्मनाश्ादिसम्भवः, ॥४७॥ 
सुख दुःख के कारणरूप पू्वजन्मकृत पाप पुण्य जीव फे साथ ही आते है ओर 
वे दी देहसम्बन्ध आदि के द्रारा जीव को अहर्निश सुख दुःख की प्रापि कराते है । 


जव तक्‌ अज्ञानजन्य अध्यास के कारण जीव भँ देहः मेँ क्तौ हू" ठेसा अभिमान 
करता है तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्युं आदि भोगने पडते है |! ४६-४५७ |} 


तस्मात्वं त्यज देहादावमिपानं महामते 

आत्माविनिमेलः शुद्धो विश्षनात्माचलोऽव्ययः ॥४८॥ 
स्वाज्ञानवदातो बन्धं प्रतिपद्य शिधहति। 

तस्मा शुद्धभावेन हहात्वात्मनिं ` सदा स्मर ॥४६॥ 
अतः हे महामते, आप देह आदिं मे अभिमान द्ोडियें ! आत्मा तो अत्यन्त 
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निर्मर, शुद्धस्वरूप, विज्ञानमय, अविचरू ओर अबिकायी है । अपने अज्ञान के कारण 
ही चह बन्धन में पडकर मोह को प्रप्र होता है । अतः आप आतमा कों शुद्ध भाव 
से जानकर निस्य उसी का स्मरण कीजिये ॥ ४८-४९ ॥ 


विरतिं भज स्ेत्र पुत्रदारादिषु । 

निरयेष्वपि भोगः स्याच्छषशूकरतनावपि ॥१०॥ 
देहं लब्ध्वा विवेकाय दिजत्वं च विशेषतः । 

तत्रापि भारते वपं कपभूमौ घुदुरेभम्‌ ॥५१॥ 
को िद्रानास्मसलत्छृता देहं भोगायुगो भवेत्‌ । 


परमो, आप पुत्र, स्त्री ओर गृह आदि सभी से उपराम हो जाइये, क्योकि मोग 
तो कृत्ते ओर शकरादि की योनि मे तथा नरकादि मेँ भी मिरु सकते है। सदसद्‌ 
विवेकयुद्धि से युक्त मतुष्यशरीर पाकर, उस में भी विरोषतः द्िजत्व पाकर ओर अति 
दुढंम कर्मभूमि भारतवर्षं मे जन्म ब्रहण कर, ठेसा कौन बुद्धिमान्‌ होगा जो देह मे 
आत्मवुद्धि कर भोगों का सेवन करेगा ? | ५०-५१ ॥ 


जन): 


अतस्त्वं ब्राह्मणे भूत्वा पोरस्त्यतनयशथ सन्‌ ॥५२॥ 
अह्नीव सदा भोगानन्रुषावसि किं दधा। 
इतः परं वा त्यक्त्वा तवं सवसङ्ं समाश्रय ॥*५३॥ 
राममेव परारमानं भक्तिभावेन स्वदा। 
४५ 
सीतां समप्यं रामाय त्पादानुचरो भव ॥५४॥ 
अतः आप ब्राह्मणशरीर ओर सो भी . पुखस्त्यनन्दन विश्रवा के पुत्र होकर 
अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की ओर व्यर्थं क्यों दते है १ आज से आप 
सव भकार का संग छोडकर .अति भक्तिभाव से . सदा परमात्मा राम का ही आश्रय 


भि 


लीजिये भर श्री सीताजी को भगवान्‌ राम के अर्पण , कर उन फ चरणकमलं करौ 
सेवा कीजिये ॥ ५९-५४ ।! [वि 
वियुक्तः स्ेपपेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि । 
नो चेद्रमिष्यसेऽथोऽधः पुनरषत्तिवनितः। 
अद्गीकुख्भ्व पद्राक्यं॑हिरमेव वदामि ते ॥५१॥ 
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सत्सङ्गति ह भजस्व हरिं शरण्यं श्रीराघवं परकतोपलकान्तिकान्तपम्‌ । 
सीतासमेतपनिशं धृतचापगणं सुग्रीवल्पणविभीषणसेविताडपिम्‌ ।॥५६॥ 


यदि आपरएेसा करेगे तो सव पापों से दूटकर विष्णुसेक प्राप्र करेगे, नही 
तो पुनः पर छौटने से वञ्चित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के खोकों मे ही जाते र्देगे ¦ 
मे आपकेहितकी दही बात कहता ह, आप इसे स्वीकार कीजिये हें रावण, आप 
अह्‌ िशा सत्संग कीजिये ओर जिन के शरीर की कान्ति मरकतमणि के समान हे तथा 
सुरी, छच्मण ओर विभीषण जिन के चरणकमणो की सेवा कर रहै है; उन शरणा- 


गतवतपल, धटुबोणधारी श्री रघुनाथजी का सीताजी के सदित भजन कीजिए ॥५५-५६ 


इस प्रकार यहं श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अभ्यादमरामायण, युद्धकाण्ड के 
चतुथं सगं पर श्री स्वामी विदयानन्दजां महाराज का 
भ्रवचनरूप रामचचां नामक भाष्य हुम ॥ ४। 








राक्षस सुक का एवेचरित्, नाना माल्यवान्‌ का समन्नाना 
"तथा वानरराक्षतस्राम । 


श्री महदेव उवाब-- 
भरत्या शकश्खोद्गीतं वाक्यमरहाननाशनम्‌ । ` 
राणः क्रोधताम्राक्तो दहनिव तमत्ररीत्‌ । १॥ 
अदुभीव्य॒शधुदुषेदधे गुश्वद्धापसे कथम्‌ । 
शराधितारं जगतां स॑ मां शिक्चन्न लज्जसे ॥ २॥ 
श्री महादेवजी बोरे-दे पति, शुक के सुख से निके हुए इन अज्ञाननाभाक 
चचनों को सुनकर रावण क्रोध से मानो जरता हुमा उस से आंखे छख करक 
बोखा--अरे दुध. मेरे ही टक्डों से पकर त्‌ इस प्रकार-गुरुकी भति कैसे 
बोरुता हे ? तीनों सेको का शासन करनेवाख तो मेहः सुभे उपेदेश देते हृए तुद्य को 
ख्ल्ना नहीं आती ? ॥ १-२॥ 
इदानीमेव इन्मि स्वां किम्तु पवेत तव, 
स्मरामि तेन रक्ञामि त्वां यद्यपि वपोचितप्‌ ॥ ३॥ 
इतो गच्छ विमूढ त्वमेवं रोहँ न मे क्तम्‌ । 
पह प्रसाद इस्युक्सा वेपमानो शं ययो ॥४॥ 
ध्रकोऽपि ब्राह्मणः पुवं ब्रहिष्ठो ब्रह्मवित्तमः । 
वानप्रस्थविधानेन घने तिष्टन खकर्महृत्‌ ॥ ५॥ 


1 
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च्म 


तू यद्यपि वध करनेयोग्य है ओर मे 
तुफे अमी मार डाखता, परन्तु वेर पूव 
कृत्यो को याद्‌ करके म तुमे छोडे देता 
र ; अरे मद, त्‌ तुरन्त यहं से टक जाः 
मै देसी आते नीं सुनना चाहता । रावण 
ये वचन सुनकर शुक (महाराज की (१ 
मी कपाहै" देखा कहकर कोपता दग 
अपने घर चछ। गया । पूवं जन्म मे क 
एक वेवज्ञ ओर ब्रह्मवेत्ता व्राह्मण था, तथा ् 
वानप्रस्थविधि से अपने धमं कमं मेँ तत्पर | = ( ~ तत 
हुमा वन मेँ रता था । ५॥ | १ य 
देवानापथिषृद्धयथं विनश्य सुरद्विषाम्‌ । 
चकार यश्तेवततिमविचछिननां पहातिः॥8&॥ 
राचतानां विरोधोऽशुच्डको देवहितोचतः | 
वजरं इति स्यातस्तत्रको राक्तसो यहान्‌ ॥ ७॥ 
अमरं परप्पुरातिष्ठच्छकापकरणोयतः 
इस महामति ने देवताओं की बृद्धि ओर दैत्यों के नश के छिए रखगातार बहुत 
से जड़ बडे यज्ञ किये थे, भतः देवताओं के हित मेँ खगे रहने के कारण शुक का 
रान्तसों से विरोध हो गया । उस समय वख्रदंष्र नामक एक महान्‌ राक्षस शुक का 
अपकार करने पर उता दोकर अवसर देखने र्गा ।। ६-७ | 
कटाविदागतोस्स्यस्तस्याश्रपपदं नेः ॥ ८॥ 
तेन सम्पूजितोऽगस्स्यो मोजनायं निमन्तितः । 
गते सातं सुनो इम्भसम्भवे प्राप्य चान्तरम्‌ । ६ ॥ 
अगरस्त्यरूपष्क्‌ सोऽपि राक्षसः शुकमत्रवीत्‌ । 
यदि दास्यसि पे व्रह्मन्‌ भोजनं देहि सापिष्‌ ॥१०॥ 
बहुकारं न युक्तं मे मांसं छागाङ्गसम्भवम्‌ | 
एक दिन मुनिवर शुक के आश्रम मेँ महर्षिं भगस्य पधारे, शुक ने अगसत्यजी 
की पूजाकर उन्दः भोजन के छिए निमन्तित किया ¦ जिस समय महषि अगस्त्य स्नान 
के छिए गये हए धे, उस वज्र रान्ञस ने भपना मोका देखकर अगस्त्य का रूप 
२१ 






ह 
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चनाया ओर शुक से कदा ब्रह्मन्‌, यदि तुम युमे मोजन कराना चाहते हो तो मांस- 
युक्त अन्न खिला, में ने वहत दिनों से बकरे क। मास नही खाया ह |! ८-१८ | 


तथेति कारयामास मांसमोल्य सविस्तरम्‌ ॥१९१। 
उपविष्टे धनो भोक्तुं राक्तसोऽतीव दन्दरम्‌ । 

शुभाय पृषता तां चान्तर्मोर्यन्‌ खलः ॥१२॥ 
नरमांसं ददौ तस्मं सुपक्वं बहुविप्तरर्‌। 

दच्वेवान्तदेषे रपस्ततो द्षटटा चुकोप सः॥१३॥ 


तव शुक नं "जां आज्ञाः कहकर बड़ा तयार सं मासमय माजन वनकाया 
फिर जिस समय असी अगस्त्यजी मोजन करने बैठे, उस दुष्ट राक्षस ने शक कं 
पल्ली का अति सुन्दर रूप धारण किया, ओंरशककी सीको ञश्रसके सीतरही 


प्रछत कर्‌ अुनकवर क नना छर स बनाया हुजा नरससि परांसा | उसं परासकर्‌ , 
वह याक्ञस अन्तधान हो गया ॥ ११-१३॥ 
अमेध्यं मानुषं मांसमगस्त्यः शुकमत्रवीत्‌ । 
अमय माषं मसं दत्तवानसि दुमेते ॥१४॥ 
महयं त्वं रक्तसो भूत्वा तिष्ठ सं पानुषश्नः 
इति शप्तः छ्को भीत्या पराहामस्त्य छने त्वया ॥१५॥ 
इदानीं मापितं मेऽच मांसं देहोति विस्तरम्‌ । 
तथव दत्तं मेदेव किं मे शापं प्रदास्यति ॥१६॥ 
मुनिवर अगस्त्य अपने आगे अमत्य 


(7 | नरमांस देखकर अति करोधित हए अं 
८.2 धित हए ओर 


षि कषे ले 8 0५ ह ५५ 
3 शुक से बले-ह दुर्मते, ठम ने मुभे 


अभ्य नरमांस खाने को दिया है, अतः 
तुम मनुष्यमोजी राक्तस होकर रहो । 
अगस्स्यजी के इस प्रकार शाप देने पर 
शक ने रते उरते कदा- सुने, आप ने 
( ¢ जमी कहा था कि आज मुम नाना प्रकार 
द कामांस खानेकोदो;दहेदेव,मेँने आप 
के आज्ञानुखार ही आप को मांस 
>| दिया है, फिर आप मुभे शाप क्यो 
& देते टे ! | १६-१६ | 
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भूत्वा शुकस्य रचनं हूतं ध्यानमास्थितः 
शला रक्तःकृतं सवं ततः प्राह शुकं युधः ।॥१७} 
तवापकारिणा सवे रात्तसेन ठृतं विदम्‌ । 
अविचार्यैव मे दत्तः शापस्ते अुनिसत्तम ॥१८॥ 
तथापि मे वचोऽपोषमेघमेव भिष्यति। 
रात्तसं वपुरास्थाय रावणस्य सहायकृत्‌ ॥१६॥ 
शुक के वचन सुनकर महाबुद्धिमान्‌ अगस्त्यजी ने एक मुहूतं तक ॒ध्यानस्थ 
होकर राक्षस की सव करतूत जान छी, तव वे शुक से बोखे। हे मुनिश्रेष्ठ, यह्‌ सब 
करतूत तुम्हारे अपकारकतों रात्तस कीदै। मैने तुम्हें बिना विचारेही शापदे 
दिया, तथापि मेरा वचन वृथा जनेवाखा नहीं है, इस रिए होगा तो एसा ही । तुम 
सक्तस का शरीर धारण कर रावण की सहययता करते रहो 4) १५-१९ ॥ 
तिष्ट तवद्यदा रमो दश्ञाननवधाय हि। 
आगमिष्यति लङ्कायाः समीपं वानरः सह ॥२०॥ 
प्रेषितो रावणेन स्वं चारो भूत्वा रपृत्तष्‌ । 
दृष्टा शपादिनिषठक्तो बोधयित्वा च रावणम्‌ ।।२१॥ 
तकन वतो शक्तः परं पदष्वप्स्यि। 
जब तक उस का नाश करने के छिए श्री रामचन्द्रजी वानरो के सहित छंका 
के समीप न आये, तब तक तुम वहाँ रहो; इस के पश्चात्‌ तुम रावण के भेजने से 
उस के दूत होकर रघुनाथजी के पास जागे ओर उन का दर्शन कर शाप से मुक्त 


भ 9 (न 


ह्ये जाओगे, फिर रावण को तच्तवज्ञान का उपदेश कर भुक्तं टोकर परमपद प्रप्र 
करग || २०-२९ | | 
द्युक्तो आस्त्ययुनिना शको ब्राह्मणसत्तपः | २२॥ 
वभूव राक्षसः सयो रावणं भाष्य संस्थितः 
इदानी चाररूपेण दृष्टा रामं सदा्रुनम्‌ ॥ २२॥ 
रावणं ठच्वविङ्गानं बोधविखा पुनहूतम्‌। 
पवेषदूनाह्यणो भूखा स्थितो यंलानसेः सह ॥ २४॥ 


नमि 8 
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मुनिर्‌ अगस्य ऊँ देखा कटने पर विप्रवर शुक र्त हकर तुरन्त दण के 
पाख आकर रहने खगे! इस समय रावण के दृतरूप से छद्मणस्हित 
मगवान्‌ रुम का दर्शन कर तथा रावण को तच्ज्ञान का उपदेश दे, वे फिर शी ही 
पूर्ववत्‌ नाह्मणशरेर को ्ाप्न हो, वानप्रस्थो के साथ रहने रये ॥ २१-२४ ॥ 
ततः समागमदृषृद्धो माल्यवान्‌ रक्तसो महान्‌ । 
बुद्धिभाश्नीतिनिपुणो राजञ पाए; परियः पिता ॥२९॥ 
प्राह तं रक्तसं बरं पतान्तेनान्तरात्मना। 
शृणु राजन्वचो मेऽ श्रुतां डुर यथेप्सितम्‌ ।२६॥। 
थदा प्रविष्टि नगरीं जानकी रपदल्लमः। 
तदादि पुथा दृध्यन्दं निमित्तानि दक्षानन ॥२५७। 
शुक के चठे जनि पर रावण की माता कां भरिय पिता, अति बुद्धिमान्‌ ओर 
नीतिनिषुण, बद्ध क्तख मल्यवान्‌ वहां आया । वह्‌ शान्तचित्त से उस राक्तसवीर से 
बोखा-ह राजन्‌; सरी प्राथना सुनिये, फिर भाप की जेसी इच्छा हो वह करना । 
हे दशानन, जब से नगर मे रासभायां जानकी का परेरा हुआ है तमी से यरय बड 
भयंकर नाशकारी हेतु दिखायी दे रहे है ।। २५-२७॥ 
घोराणि नाशहेतूनि तानि मे वदतः शृणु । 
खरस्तनितनिर्पोषा मेधां अतिमयङ्यः ॥ २८ ॥ 
शोणितेनाभिवपषन्ति लङ्ष्टुष्णेन सव॑दा । 
रुदन्ति देवलिङ्गानि स्विद्यन्ति प्रचलन्ति च ॥ २६ ॥ 
उन्हे मै भाप को बतखाता ह, सुनिये-सति भयंकर मेवगण तीद्ण कड्क के 
साथ गजंते ह ओर सर्वदा रंक के उपर गम गम रक्त की वष करते है । देवमूर्तियों 
रोती है, उन के शरीर मे पसीना आ जाता है ओर वे अपने स्थान से स्ङ्ति हो 
जाती है ॥ र--२€ ष 
कालिका पाण्डुरेदन्तेः भहसत्यग्रतः स्थिता । 
खर गोषु प्रजायन्त मूषका नडरै; सह ॥ ३० ॥ 
मानारेण दु. युध्यन्वि पत्गा गरुडेन हु। 


करालो विकटो पण्डः पुरषः टृष्णपिङ्गलः।॥। ३१ ॥ 
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कालो गृहाणि सर्थेषां के कछ छवेक्तते। 
एतान्यन्यानि इयन्तं निपित्तन्युद्धवनिति च।। ३२॥ 
ठेका रातसो के जागे जपते पाठं ५ १1 म च 
पीठ दत निकारकर हसती ह, गयी के । २. 





भ 


गे उत्पन्न होते है जीर चह न्धे तथा ^ | 
निल्टी से एवं सप गरड से युद ¢ 4 ॥ 
करते है । समसत राक्तसोंके षयो को [{ {> 
समय समय पर काठ ओर पीठेरंगका 
एक्‌ महामयंकर विकराट वदन युण्डित- । 
केश काटयुरुष देखा करता है । इस 8 
प्रकार ये तथा ओर भी बहत से अपशकुन ॥ 
उत्पन्न होते ओर दिखायी देते है ।।२०-३२॥ 


अतः इलस्य रक्तां शान्ति कुड दशानन । 
सीतां सल्छत्य सधनां रापायाश्र प्रयच्छ मोः॥ ३३ ॥ 
रामं नारायणं विद्धि विद्रेषं स्यज रषवे। 
ादपोतमाभित्य क्ञानिनो मव्तागरम्‌ ॥ २४ ॥ 
तरन्ति भक्तिपुतान्तास्ततो रामो न पारुषः। 
अतः हे जगदीश, अपने कुर छी रज्ञा के िए इन की शान्ति कीजिए ओर 
तुरंत ही सीता को सत्कारपूर्वक बहत से धन के सहित रधुनाथजी को दे दीजिए 
साम को आप साक्ञात्‌ नारायण समध्चिए, इस छिए उन में दवेषमाव छोड़ दीजिए । 
दन रघुनाथजी के चरणकमटृरूप नोका का आश्रय छेकर भक्ति से पवित्र अन्तःकरण 
हुए योगिजन संसारसागर को पार करते जति दै। अतः ये कोड साधारण 
पुरुष नहीं दै ॥ ३३-३४ ॥ 
भजस्व भक्तिभावेन रामं सवेहृदालयम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यद्यपि स्व॑ दुराचारो भक्त्या एतो भविष्यसि । 
पदक्य ऊह रजेन इलकोशलदेतवे ॥ ३६ ॥ 
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ये राम खच क अन्तःकरणों मे विराजमान है, आप भक्तिभाव से इन रघु- 

नाथजी का भजन कीलिये । यथपि आप का आचरण अच्छा नहीं दे, तथपि उन कौ 
५५ ऋ क क, 

भक्ति से आप पित्र हो जार्येगे । हे राजेन्द्र, अपने कुर कौ इश्ता के छ्ए मरां 


१५ (~ भ, 


यह वचन मान जिय ।। ३६ ॥ | 
तत्त॒ माल्यवतो वाक्यं हितयुक्तं दशाननः । 
न मर्षयति दु्टाखा कालस्य वशमागतः ॥२७) 
परानवं कृषणं रामपेकं शखपृगाश्चयम्‌ । | 
समर्थं पन्यसे केन हीनं पित्रा युिप्रियम्‌ ॥३८॥ 
रामेण प्रेषितो नूनं भाषसे स्वमनगेलम्‌ । 
गच्छ इद्धोऽसि बन्धुस्त्वं सों सथं स्वथदिवम्‌ ॥३६॥ 
माल्यवान्‌ के ये हितकर वाक्य दु्टचित्त रावण को सहन न हुए, क्योकि बह 
कार के वशीभूत हो रहय था । वह बोटा--इस वेचारे एक तुच्छ मयुष्य राम को, 
जिख ने चन्दरों का आश्रय छिया है ओर जिसे उसके पितानेभी निकारदियादै, 
तुम किस बात मे समर्थं मानते हो ? वह्‌ तो केव वनवासी मुनीजनों का ही प्यारा 
है । मालूम होता है" तुम्हे रामने द्यी भेजा है इसी छिए तुम इस प्रकार रटपटंग 
बाते बनाते हो । जामो, तुम वद ओर अपने सगे संबन्धी हो इस छ्ए मेँ ने तुम्दारी 
सव बाते सहन कर खी है ।! २५-३९ ॥ 
इतो मत्णेपदवी द्हत्येतद्रबस्तव । 
इच्युक्त्वा सवंसचिवेः सितः प्रस्थितस्तदा ।॥ ४० । 
प्रासादाग्रे समासीन पश्यन्वानरसैनिकान्‌ । 
` युद्धायायोजवस्सवेराकसान्सयुपस्थितान ॥ ४१॥ 
अब तुम्हार वचन मेरे कानों को जाते दै । अपने नाना से ठेखा कहकर 
रावण अपने समस्त मन्त्रियों सहित वहाँ से चर दिया ओर अपने राजभवन के 
सर्वोज्च तर पर बैठकर बानरसेनिकों को देखता हुभा अपने आस पास वैठे हुए 
राक्तसों को युद्ध के छिए नियुक्त करने खगा ॥ ४०-४१ 
रामोऽपि घञुरादाय रचपमणेन समाहृतम्‌ । 
` ष्ट्रं रावणमासीनं कोपेन कटषीडतः ॥४२॥ 
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किरीटिनं सपासीनं यन्तिभिः परिवेष्टितम्‌ । 
दायाङ्धनिमेनेव बणिनेकेन राघवः ॥४३। 
शवेतच्छन्रसषहस्ाणि किरीटदशषकं तथा । 


चिच्छेद निमिषार्धेन तददधुवमिवामवत्‌ ।॥ ४५॥ 
इधर रामचन्द्रजी ने रावण को बैठा देख, अति क्रोधातुर हो, खद्मणजी का 
खया हमा धनुष उठाया ! वह शिरपर सयु्कुट धारण किये अपने अनेकों मन्त्रय से 
धिर हुमा वैखा था ¦ भगवान्‌ राम ने आधे निमेष में ही एक अर्ध॑चन्द्रकार बाण से 
उस के हजारों श्वेत छत्र ओर दशो युङ्कट काट डे । यद्‌ बड़ा आश्चयं स! 
हो गया ॥ ४२-४४ | 
खञ्जितो रावणस्तूणं विवेदा भवनं स्वकम्‌ । 
आहूय र्तसान्‌ स्वान्पहस्तपघुखान्‌ खरः ॥४५॥ 
वानरे; सह युद्धाय नोदयामा्च सत्वरः। 
इस से छल्नित होकर राबण तुरन्त अपने घर में घुस गया ओर उस दुष्ट से 
शीघ्र ही प्रहस्त आदि मुख्य भुख्य राक्षसो को बुखाकर वानरो के साथ युद्ध करने 
की आज्ञा दी । | ४५॥ 
ततो मेरीमृदङ्गचैः परणवानकशगोमुखे, ।४६॥ 


परिषोष्टरः खरो सिदद्रोपिभिः छृतवाहनाः। 
खङ्गशख्थतुःपाशयष्टिोपरसक्तिमिः ॥ ४७ ॥ 
स्तिताः सेतो खं परतिद्वारषपायथुः । 
तव रात्तस छोग भेरी, दग, पणव, आनक ओर गोमुख आदि बाजे बजाते 
मेसो, डले, गधो, सिंहो ओर व्याघ्रो पर चकर खड्ग, शूक, धनुष, पाश, यष्टि, तोमर 
ओर शक्तिआदि अख शस्त्रो से सुसन्ित हो खङका ऊे प्व्येक द्वार पर आ गये । ४६-४७॥। 
तस्पूेमेव रामेण नोदिता वानरषेभाः ।४८॥ 
उद्यम्य गिरिशृङ्गाणि शिखराणि महान्ति च। 
तरूश्ोल्ाव्य विषिषाम्बुद्धाय हरियथपाः ।॥४६॥ 
प्रदमाणा रावणस्य तान्यनीकानि मगकषः। 
 राधवप्रियकामाथं . रटमपारश्टुस्तदा ॥५०॥ 
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मगव्न्‌ राम ने भी वनसे को चडाईं 
ध की द्यी आज्ञा दे दी थी; अतः वे पवतो वमी 
शिखे तथा क्डे बड़े शिखर उटाकर जार 
| नाना प्रकर के घृत्त उखाड़कर युद्ध के 
0 | ए चङे ओर सवण की पथक्‌ प्रथ 


क 


५ ५ ् 4 सेना को देखकर रघुनाथजी का प्रिय कायं 


क, 


४ क्रमे के छिए ठंका पर चद्‌ गये 1४८५८] 





ते दमैः पदेताग्रेध दषम सवङ्गपाः 
ततः सहञ्चवथाथ. कोटियथाथच यथपा! ॥५१॥ 
फोटीकतयुताथन्ये रश्धुनेगरं भषम्‌ । 
 आसवन्तः सवन्त् गजेन्तश सवङ्गमाः ॥ ५२॥ 
रामो जयत्यतिवलो लच्छणश्च महाबलः । 
राजा जयति सुग्रीवे राषवेएाहुषालितः । ५३॥ 
इस्येव पोषयन्तश्च समं युयुधिरेऽरिभिः। 
उन में से कोद सहसरयूथपति, कोई कोटियूथप ओर कोई शतकोटियूथनायक 
थे ! उन वानरो ने उछख्ते क्रूदते ओर गजते हए शक्त, पर्वतशिखर ओर मुदयां 


तानकर नगर को सब ओर से घेर छिया। उन का जयघोष था कि महाबदधी राम ओर 
वीरवर छच्मण क जय ह । इस्‌ प्रकार शब्द करते हुए वे शश्च से छड़ने छगे॥५१-५३) 


हवूमानङ्गदश्चव इदो नील एव च | ५४ ॥ 
नल्च शरभश्चेव मेन्दो द्विविद एव चं। 

जाम्बवाम्दधिषक्ञश्च केसरी तार एव च ॥१५॥ 
अन्ये च बलिनः सदे युथपाथ सथङ्गमाः । 
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्राराण्यु्त्य लङ्ययाः सवतो रुर्ुधेशम्‌ । 
तदाष्त्तमदहकायाः पवेताग्रथ~कानरराः ॥ ५६॥ 
निज््युस्तानि रतांसि नखेदेन्तेध ..वेगिताः ।. 
॥ हमान , अङ्गद, मुद, नीर, नर, शरभ, मेन्द, द्विषद्‌, जाम्बवान्‌ , दधिसुख, 
केसरी, तार तथा अन्य समस्त वख्वान्‌ वानर ओर भूथपतियों ने उख उदख्कर 
का के सब द्यो को चाये ओरसे घेर छिया) तब वे महाकाय बानरगण ब्त, 
पर्वतशिखर ओर नख तथा दवो से अति वेगपूर्वकं उन राक्षसो को मारने ठगे ।\५४-५६॥ 
रात्तसाथ तदा भीमा द्रारेभ्यः सवेतो सषा ॥ ५७॥ 
निभेस्य भिन्दिपारैश्व खडजैः शुटैः परश्वः 
निजध्तरुवानरनीकं महाकाया महबलाः ।॥ ४८॥ 
राक्तसांथ तथा जध्यरुवोनरा नितकारिनः 
तद! बभूव समरो रपसश्षोखितकदेमः ॥ ५९॥ 
रक्षसां बनराणां च सम्बमूबाद्युतापपः। 
तब महाभयानक ओर बड़े बडे डीर्वारे मदाबली राक्तसगण भी अति रोष- 
पूर्वक सव द्वारो से निकरकर भिन्दिपाङ, सङ्ग, शूल ओर परशु आदि विविध अस्त्र 
शस्त्रो से वानरसेना पर प्रहर करने खगे । इसी प्रकार विजयी वानरवीर मी राक्तसों 
को मारने गे । उस समय व राक्तसों ओर वानरो का बड़ा विचित्र युद्ध चिड गया, 
जिस से उस रणभूमि मेँ रक्त ओर मांस की कीच हो गयी ॥ ५७-८६ ॥ 
ते हयेथ गलेश्येष रथैः कश्चनसभिभेः ।। ६० ॥ 
रक्ोष्याघ्रा बुयुधिरे. नादयन्तो दिशो दकष) 
राचसाश्च कपीन्द्र परस्परनयंषिणः ॥ ६१॥ 
रात्तसान्वानरा जध्युवोनरंश्चेव रादसाः 
वीर रात्तस घोड़ो, हाथियों ओर सुव्णमय रथों पर चद्कर अपने शब्द्‌ से दशों 
दिशां को गुञ्जायमान करते हुए खड रहे थे, ओर रान्ञस तथा वानर दोनों ही परस्पर 


एक दूसरे को जीतना चाहते थे, वानरगण राक्षसो को ओर रास रोग वानरो 


को मारने ख्गे ॥ ६०६१ ॥ ` 
२२ 


१७० छध्यात्मरामायस [ भाग-ई३ 


त = ऋषि, कक 
श थ ता त था मा त त न ण न न भ त भ 


रमेण विष्णुना शा हरयो दिविजांशनाः ।६२।॥ 
बभूयुषैलिनो हृष्टस्तदा षीतामृता इव । 
सीताभिषक्ंपापेन रावणेनामिपालितान्‌ ।६३॥ 
हवथीकान्हतवलान्‌ राक्तसन जभ्तुरोज्सा। 
चतु्थाक्ञावशेषेण निहतं रासं वलम्‌ ।&५॥। 
विष्णुरूप भगवान्‌ सस की दृष्टि पड़ने से देवताओं के अंश से उतपन्न हुए 
वानरगण वड प्रवर हो गये, ओर मानो अमृत पान कर अति हषं से उतसाहपू्वक, 
खीताजी को हरण करते समय स्पशं करने के कारण महापापी रावण से पाटित, निस्तेज 
ओर बखृहीन राक्तसों को मारने कगे । धीरे धीरे सक्तसों की सेना नष्ट॒होकर फेवछ 
एक चौथाई रह गयी ॥ ६२-६९४ ॥ 





स्वसैन्यं निहतं श्ट पेषनादोऽय दुष्टधी! | 
ब्रह्मदत्तवरः श्रीमानन्त्ान गतोऽषुरः ॥ ६५ ॥ 
सवास्ङशरो व्योन्नि ब्रह्माद्धेण समन्ततः । 
नानाषिधानि शखाणि वानरानीकमदेयन्‌ ॥६६॥ 
ववषं शरजालानि तद्द्युमिवाभषत्‌ । 


अपनी सेना को नष्ट हुई देख, बह्माजी 
वर से श्रीसंपन्न हुआ दुष्टबुद्धि यत्तस मेध- | न 
नाद्‌ अन्तधान हो गया; बह दैत्य सव प्रकार 
के भख शखर चठने सें छुशङ था । अतः [ 
ह आकाश में चद्कर बद्याख द्वारा वानर- (~ 
सेना को दित करतां हा सब ओर | न 
नाना भकार के शख ओर बाणसमृह ^ ए 
बरसाने खगा । उस का यदः संहार बडा ( | 
आश्चयं सा होनें खगा ॥ ६५-६६ ॥ 





रामोऽपि मानयन्त्राद्मद्धपसविदां वर, ॥ ६७ ॥ 


सर, ५, छो. ६२.५४ | युद्धकाण्ड १७१ 
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तरं तृष्णीषुवासाथ ददे पतितं बट्‌ | 
वानराणां रघुशरष्श्चुकोपानरसनिभः ॥ ६८ ॥ 
चपपानय सौपिज्रे ब्रह्माख्ेणाष्ठरं ज्ञएत्‌ । 
भस्मीक्सेमि पे पश्य॒ वलमरय रघत्तम ॥ &8 ॥ 
अद्वेत्ताओं से शरेष्ठ भगवान्‌ राम भी ब्रह्माख् का भान रखने के छिए एक क्षण तक 
चुपचाप बानरसेना का पतन देखते रहे । अन्त में वे रघुश्रेष्ठ क्रोध से अग्नि के समान 
्रज्यङित हो उठे ओौर बोठे--लदमण, मेरा धनुष तो खामो, मेँ ए च्तण मे ही इस 
दृष्ट दानव को ब्रह्माख् से भस कर डालूगा। दे रघुश्रेष्ठ, आज तुम मेया पराक्रम 
{खना ॥ ६५.६९ | 


मेषनादोऽपि तच्छुत्वा रामवाक्यमतन्दरितः 

तृणं जगाम नगरं पायया पाथिकोऽुरः ।॥ ७० ॥ 
पतितं वानरानीकं दृष्ट्रा रामोऽतिदुःखितः 

उवाच मारुति शीघ्रं गत्वा त्तीरमहोदधिम्‌ ॥ ७१॥ 


तच द्रोणगिरिनांम दिव्यौषधिसञुद्धवः 
तमानय दतं गत्वा सञ्जीवय महामते ॥ ७२ ॥ 
वानरोषामह्मस्खान्कीर्िस्ते इस्थिय भवेत । 
मेघनाद भी बहुत सावधान था, रामचन्द्रनी के ये वाक्य सुनते ही कह महा- 
मायावी दैत्य मायापू्वक तुरन्त अपने नगर को चल गया । वानरसेना को नष्ट इदं देख, 
श्री रामचन्द्रजी अति दुःखित द्यकर हनुमानजी से बोरे-हमुमान्‌. तुम तुरन्त ही जतीर- 
सागर पर जाओ । वर द्रोणचर नामक पव॑त है, जिस पर नाना प्रकार की दिव्य 
ओषधिं उन्न होती है । हे महामते ! दुम श्चटपट जाकर उ पर्वत को ठे आं 
ओर इन महापराक्रमी वानरयुथो को जीवित करे ¦ इस से तुम्हारी कीतिं अविचर 
हो जायगी ॥ ७०-५२ | 
आश्गापमाणमिद्युक्तवा जगामानिलनन्दनः ।॥ ७२ ॥ 
आनीय च गिरिं स्वान्वानरान्बानरषेभः। 
जीवयित्वा पुनस्तत्र स्थापयित्वायथौ द्रषम्र्‌ ॥ ७४ ॥ 
यह्‌ सुनकर पवनङमार "जो आज्ञाः एसा ककर चर दिये, ओर तुर्त ही 
उस पवेत को खाकर उस की भोषधियों से समस्त वानरो को जीवित कर उसे श्ठिर वद 
रस आय | ५२-५४ ॥ 


९१७्‌ छ्मध्यास्मरामाग्रख ` [ मागइ 
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पेवदधेरवं नादं वानराणां बलौषतः। 

श्रुत्वा विस्मयमापन्नो र वणो वाक्यमवधीत्‌ ।॥ ७५॥ 
राघवो मे महान्‌ शकः प्राप्नो देवविनिभितः। 

हन्तं तं सपर शीरं गच्छन्त पप सयपाः ॥ ७६ ॥ 
मन्विणो बान्धदाः शरा ये च मल्ियकाडक्तिणः । 
सवं गच्छन्तु युद्धाय तवरितं ममं शा्तनात्‌ ॥ ७७ ॥ 


तब वानरसेना का फिर पूर्ववत्‌ भयानक शब्द सुनकर रावण अति भिस्मित 
होकर कहने ख्गा-देवताओं का प्रकट किया हेज यह राम मेर महान्‌ शत्र आया दै । 
टसे युद्ध में मारने के छिए मेरे सेनापति, मन्त्री, बन्धु बान्धव तथा ओर भी जो शूरवीर 
मेरा हित चाहते ह, वे सव मरी आज्ञा मानकर तुरन्त जाये !। ५५-७७ || 
ये न गच्छन्ति युद्धाय भीरवः भाणवि्षवात्‌ । 
तान्दनिष्याम्यहं सवान्मच्छसनपराङ्ुखान्‌ ॥ ७८॥ 
त्नरुतवा भयसन्वस्ता निजे रणकोविदाः । 
अतिकायः प्रहस्तश्च ॒पहानादमहोदरौ ॥ ७६ ॥ 
देवशचुनिङुस्मथ देवान्तकनरान्तकौ । 
अपरे बलिनः सवं यथुयुद्धाय वानरे, ॥ ८० ॥ 


जो डरपोक अपने प्राणों के भय से 
युद्ध करने नहीं जार्यँगे, अपनी आज्ञा न 
माननेबाठे उन सव को ओँ मार डालःशा । 
रावण कौ यह्‌ आज्ञा सुनकर अतिकाय, 
प्रहस्त, महानाद, महोदर, देवशतु, नि्धम्भ, 
 खेान्तक ओर नरान्तक आदि रणककश 
न ५ | वीर तथा ओर भी समस्त वलवान्‌ योद्धा 
भयभीत होकर वानरो के साथ युद्ध करते 
के छिएट चछठे |! जद-८० | | 








एते चन्ये च बहवः शुराः शतसहस्रशः । 
परविश्य वान ` सैन्यं मपन्धुबेलदर्पिताः । ८१॥ 
युश्ण्डीभिन्दिषाटेश बणेः खडगेः परष्य्पे+ | 
अन्ये विषिधरस्रेनिजध्नुदरियुथवान्‌ ॥ ८२ ॥ 
ओर मी वहत से सेको सहसो शूरवीर अपने अपने बरु फे गथ से उन्मत्त हये 
कानरसेना मेँ घुसकर उसे दढित करने खमे । वे भुश्ण्डी, भिन्दिपार.वाण ख्ख, परशु, 
तशा ओर भी नाना प्रकार के अद्ध शस्त्रो से वानरयू्पतियों पर प्रहार करते ये।!८१-८२॥। 
ते षदपैः पवेतप्रनेर्दष्टेथ पृष्टिभिः। 
प्ाणेविमोचयामाुः सषरण्दास्यूथपान्‌ ॥ ८२ ॥ 
रमेण निहताः केचिच्मुग्रीवेण तथापरे । 
हनरुषता चङ्देन लदमणेन महन्मना | 
युथपैवानराणां ने नितः सवेरासाः॥ 2४ ॥ 
इधर वानरवीर भी वृञो, पवतशिखरो, नखो, दादु ओर मुद्वियों से समस्त 
राक्ञस, यूथपं को निष्पाण करने लगे । उन ॒रात्तसों मे से कोड श्री रामके हाय से, 
कोड सु्रीव के हारा, कोई हलुमान्‌ ओर अंगद के हारा, कोई महात्मा खचद्मणजी 
दाथ से ओर कोद अन्यान्य वानर, यूथपो के द्वारा मारे गये । इस प्रकार उन समस्त 
राक्षसो का अन्त हो गया ॥ ८३-८४ ॥ 


रामतेनः समादिष्य दानरा बलिनोऽभवन्‌ | 
रामशक्तिविहीनानामेवं शक्तिः तो भवेत्‌ ॥८५॥ 
स्ेक्वरः सवेमयो विधाता मायामनुष्यतषिडम्बनेन । ` 
सदा चिदानन्द मयोऽपि रामो युद्धादिलीलां वितनोति मायाम्‌ ॥८६॥ 
श्री राम के तेज के समावेश से वानरगण अस्यन्त प्रवर हो रहे थे । उन की 
शक्ति से शूल्य होने पर बानरों मे इतनी सामथ्यं केसे हो सकती थी ९ भगवान्‌ राम 
सर्वेश्वर, सवेमय, सब के नियन्ता ओर स्वेदा चिदानन्दमय है, तथापि माया से 
मानवचरितर का अनुकरण करते हुए युद्धादि खीखा का विस्तार करते रहते है ।। ८५-८६॥ 
इस प्रकार यह श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, ` युद्धकाण्ड के 
पच्चम सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
भवचनरूप रामचचों नामक .माष्य समाप्त हुमा ॥ ४ ॥ 
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रकण द्वारा टक्षषणजी पर च्रकतिग्रहार, जौर हनुमानजी द्वारा संजीवनी वृ 
न ला सकने के 8िए रावण काटने की मन्त्रणा | 
भरीमहादेव उवाच- 
र्वा युद्धे बं नष्टमतिकाययुखं महच्‌ । 
रावणो दुलसन्तघ्ः क्रोधेन मदताहृतः ॥ १ ॥ 
निधयेन्दरनितं लङ्ारत्तणाथं महाचुतिः । 
स्वयं जगाम युद्धाय रामेण सह राचसः॥२॥ 
श्री महादेवजी बोरे-ह पार्वती, युद्ध मे अतिकाय आदि राक्तसों की महती 
सेना को नष्ट हु सुन, रावण अति दुःखातुर हो महान्‌ कोध से भर गया, भर वहं 
महातेजस्वी राक्षस ख्ड्का की रक्ता के छिए इन्द्रजित्‌ को नियुक्त कर स्वयं रघुनाथजी 
से ख्डने के टिये चल ।! १-२॥ 
दिव्यं स्यन्दनमारश् सवेशस्नाखसंयुतय्‌ । 
रामप्रेवाभिदुद्राष रा्तसेन््रो पहाबलः।॥ २३॥ 
वानशन्वहुशो बाणेराशषीविषोपमैः | 


पातयापास सुग्रीवप्ष्ठुखान्यथनायकान्‌ ॥ ४॥ 
` महाबरी राक्तसराज समस्त शस्राख्च से सुसनित एक दिव्य रथ पर आरट 
हो, श्रीरामचन्द्र की ओर दी दढा । उस ने अपने सर्पं के समान उग्र बाणों से बहुत 
से वानरो को मारकर सु्रीव आदि यूथपतियों को भी प्रथिवीपर गिस दिया ॥ ३-४ 
मदापाि महासत्वं तत्र शृषट्र विभोषणप्‌ । 
उपसं परहाशक्ति प्रयदत्तां विभीषणे ॥ ५॥ 


सगं ६, श्छो. ११० ] - युद्रकाण्ड १७७५ 


कषक वोयदोषीनोनवोषरदगकन्कनकव्ककनकन्ककष्व्ककन्काष्कान्कन्कन्क्कन्कान्कन्कान्कान्वनकान्कन्वान्व क वाव 
क. 1 099 


नि कि की किसी 000 मी 095 क कका किक 


तामापतन्तीपालोक्य विभीषशविधातिनीम्‌ ¦ 
दतताभयोऽयं रामेश वधार्हं नायमाष्ुरः ॥ ६ ॥ 
इत्युक्त्वा लदमणा भीमं चापमादाय वीयेवान्‌ । 
विभीषणस्य पुरतः स्थितोऽङम्प इवाचलः! ॥ ७॥ 
फिर महापराक्रसी विभीषण को वं [ल 2 क 








गदा छिए खड देख, रावणने उसकी 
ओर मयदानव की दी हदं महान्‌ शक्ति 
छोडी । उस शक्ति को विभीषण का नाश 
करने के छिए बहती देखकर ध्याम ने इसे 
अभय दिया है, यह असुरङुमार वध 
किये जानेयोम्य नहीं है रसा कहते हए 

हावीर्यवान्‌ छच्मणजी अपना प्रचण्ड 
धलुष छेकर विभीषण के आगो पवंत के {4 | 
समान अच होकर खडे हो गये | ५-७॥। ४ ॥ | (न ¦ र 


सा शक्तिलदमणततुं विवेशामोधरक्तितः । 
यावन्त्यः शक्तयो लोके मायायाः सम्भवन्ति हि ॥ ८॥ 
तासामाधारभूतस्य लदपणस्य महारमनः। 
मायाक्षक्स्या भवेक्कि वा शोषांशस्य हरेस्तनोः ॥ 8 ॥ 
तथापि भा्ुंषं भावपापृन्नस्तदनुव्रतः। 
भूच्छितः पतितो भूमौ तमादातुं दशाननः ॥१०॥ 
उस शक्ति की सामथ्यं कभी व्यथं न जानेवारी थी, अतः वह छच्मणजी के 
शरीर मे घुस गयी । संसार में माया से जितनी शक्तिं उत्पन्न होती ह, महातमा 
छद्मणजी उन सब के आधार भगवान्‌ विष्यएु के स्वरूपभूत शेषनाग के अंशावतार 
है । उन का उस माया शक्ति से क्या बिगड़ सकता था ? तथापि इस समय मलुष्य- 
भाव अंगीकोर करने से उस का अनुकरण करते हुए वे मूच्छित होकर प्रथिवी पर 
गिर पड़े ॥ ८-१०॥ 


१७६ अध्यात्मर।म एण [ भाग-३ 
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हस्तैस्तोखयिष्ं शक्तो म बथवातिविस्पितः 
सवस्य जगतः मारं विराजं प्रमेन्वःप्र ।॥११॥ 
कथं ज्ोकाश्रयं विष्णु तोखयेल्लघरुराक्षसः। 
छत्मणजी को छे जाने के छिए रावण उन्हें अपने हाथों से उठने मै सफर न 
हआ, अतः उसे बड़ा ही विस्मय हृ! भमला, जो संपूण जगत्‌ का सार परमेश्वर 
विराट्‌ पुरुष है, उस निखिर छोकाधार विष्एु को एक चुर राक्षस कैसे उठा 
सत्तः था ! ।। ११॥ 
ग्रधतुकामं सोमि्िं रावणं वीचय मारतिः ॥ १२॥ 
आजपानोरसि करद्धो वज्रकल्पेन दुषटिना 
तेन पष्टिपरह्मरेण जानुभ्यापपनद्टुषि ॥ १३ ॥ 
आस्ये नेत्रभरवणेरुदमन्‌ रुधिर बह । 
विधूणमाननयनो रथेपस्य उपाविशत्‌ ॥ १४ ॥ 





जब हचुमानजी ने देखा कि रावण 
छच्मणजी को छे जाना चाहता है तो 
उन्होने अति कद्ध होकर उस की छाती मे 
¶ एक वज्रसदश घूसा माया । उस घुंसे के 
ः ॥ ४ आघात से रावण धुटनों के व परथिवी पर 
गिर पडा, ओर अपने मुख, नेत्र ओर कानों 
तै से बहत सा रुधिर वमन करता हुमा 
स ` धुमती हृदं आंखों से स्थ के पिरे भाग 
मे बेठ गया । १२-१४॥ 


| 





अथ रुद्मणमादाय हनूमान्‌ रावणादिंतम्‌ । 
 अआनयद्रामसःमीप्यं बाहुभ्यां परश्च तम्‌ ॥ १५॥ 

हनूमतः दृदवेन भक्त्या च परमेश्वरः 
लघुखमगमदवो गुरुणां शरूरप्यनः॥ १६ ॥ 
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सा शक्तिरपि त त्यक्वा ज्ञात्वा नारायणांशजमप्र्‌ | 
रावणस्य रथं प्रग्रद्रावणेाऽपि शनैस्ततः ॥ १७॥ 
तदनन्तर हलुमानजी रावण द्वारा आहत खदंमणजी को अपनी मुना पर 
उठाकर श्री समचन्द्रजी के पास ॐ जये । सौहादं भोर भक्तिभाव के कारण हनुमानजी 
के किए अजन्सा ओर प्रकाशखरूप परमेश्वर छच्मणजी मरी से भारी होने पर भी 
अत्यन्त हल्के हो गये । श्री छच्मणजी को स्तात्‌ नारायण का अंश जानकर बह शक्ति 
भी उन्हे छोडकर फिर रावण के रथ पर च्छी गयी ।। १५-१७॥ 
सज्ञामवाप्य जग्राह बणासनम्थो रषा) 
राममेवामिहुद्राच दृष्ट्रा रमेऽपि ते करा ॥ १८॥ 
आर जगतां नाथे! हनूमन्तं महाबलम्‌ । 
रथरथं रावणे दृष्टा अभिदुद्राव राघवः ॥ १६॥ 
इधर रावण को भी जब धीरे धीर कधं चेत हुआ तो उस ने अत्यन्त कोध से 
अपना धनुष उठाया ओर रामचन्द्रनी की ओर दौड़ा । उसे अपनी ओर आता देख, 
ऊगत्पति भगवान्‌ राम अति द्ध हकर महाबली हलुमान्‌जी के कन्धे पर॒ चदे भौर 
रावण को रथ मे बेटा देख, उस की ओर दौड ॥ १८-१९॥ 


कयाक्नब्दमकरेत्तीतरं वज्निष्पेषनिष्टुरम्‌ । 
रामा गम्भीरया वाचा रात्तसेद्धयुबाच इ ॥ २० ॥ 
राक्तसाधम तिष्ठा क गमिष्यसि ये पुरः, 
छसवापराधपेवं मे सवत्र समदक्िनः ॥ २१॥ 
येन बाणेन निहता राक्तसास्ते जनाख्ये । 
तेनेव स्वां हनिष्यामि तिष्ठाद्य मम गोचरे ॥ २२॥ 
भगवान्‌ राम ने अपने धनुष की भरत्या का एेसा कठोर शब्द्‌ किया जो मानां 
वज्र को मी चूण करनेवाखा था ओर फिर अति गम्भीर बाणी से राक्तसराज रावण से 
एसा कहा-भरे रत्ञसखाधम, जसा ठहर तो, सुश्च स्व॑र समदशीं का एेसा अपराध कर- 
के तू कँ जा सकता है ? अरे, तू तनिक मेरे सामने खडा रहः जिस बाण सेयं ने 
जनस्थान में तेरे खर दुषणादि राक्तंसों को माण था आज उखी से तुभे भी मार 
डालूगा ॥ २०-२२ ॥ 
२३ | 


७.०. छ 
9 कीरे 
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श्रीरामस्य वचः श्रुता रवभा मारूतास्मजम्‌ । 
वहन्तं रपं स्ये श्रस्तीकष्णेरताडथत्‌ । २२॥ 
हतस्यापि शरेस्तीरणेगंयुप्रनोः खतेनसा । 
ज्यवधेत पुनरतेजो ननदं च भहाकपिः ॥ २४॥ 
श्री समचन्द्रजी के ये कचन सुनकर रावण ने उन्दः वहन करनेवाले हटुमावजी 
छा वड़ं तीखे बान मारे, किन्तु उन तीदं वाणो के खगने पर भी पवनपुत्र का तेज 
अपने प्रभाव से बरावर षटता ही गफ ओर वे महाच्‌ कपीश्वर बडे जोर से 
गलने ठगे ॥ २३-२४॥ 
ततो दृष्ट्रा हनूमतं सवरणं रघुक्षचमः। 
कोधमाहारयापास शसश इवापरः ॥ २५॥ 
साश्वं रथं॑ध्वजं सूतं शस्रौधं धनुरज्नघा । 
छ पताकां रसा चिच्चेद शितसायके; ॥ २६॥ 
ततो महाशरेणाश्च रावणं रघुसत्तभः 
विव्याध दजकल्पेन पाकारिरिव परेतम्‌ ॥ २७॥ 
(& 1 जब रघुनाथजी चे हनुमानजी कों 
{9 {@ | रत वित्तत देखा तो दूसरे काट्र्दर के 
। ससान वड भयंकर क्रोध धारण किया 


त (व 


(- ओर अपने तीच्छ वाणो से बड़ी फुर्तीं के 
{4 साथ सुगमता से ही रावण के घोड़ेसहित 
रथ, ध्वा, सारथी, शख्चसमूह, धनुष, 
छत्र ओर पताका आदि काट डरे, फिर 
| इन्द्र ने जैसे पर्व॑तो पर आक्रमण क्या 
इ था वैसे ही उन्होने एक वजतुस्य सहा- 
३ वाण से रावण को वेध डाला ॥ २५-२७॥ 
रामवाणहतै वीरथचाल च मोह च 


दस्तान्निपतितश्ापरस्तं समाद्य रघ्त्तपः ॥ २८॥ 
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अधेचन्द्रेए चिच्छेद तकिरोटं रबिमपू । 
अनुजानामि गच्छ मिदानीं बारपीडितः ॥ २६ ॥ 
प्रविहय लङ्ामाश्वास्य शवः पयश्चि बरं मष । 
भगवान्‌ राम का बाण ठगने से वह्‌ वीर विचलित दो गया, उसे मूच्छ आ 
गयी ओर उस के हाथ से धनुष चरू गया । उस की ठेखी दशा देखकर रघुनाथजी ने 
एक अद्धंचन्दराक्रार बाण से उस का सूर्य्षटश प्रकाशमान मुढंट काट डाला ओर 
कहा-रावण, तुम मेरे बाण से पीडितं हो ; अतः मँ तुम्रं आज्ञा देता ह ; इस समय 
तुम जायो, जज छका मे जाकर विश्रास करो, फिर कठ मेरा पराक्रम देखना ॥\२८-२९। 
रामबाणेन संविद्धो इतदर्पोऽथ रारणः ॥ ३० ॥ 
महत्या लञ्जया युक्तो लङ्कां ्राविशदातुरः। 
रामोऽपि लच्मं दृटा मूच्छितं पतित वि ॥ ३१॥ 
मानुषलषपभ्रिसय सीकयारुश्चुशेच दह । 
ततः प्राह हनूमन्तं वर्स जीषय लदमणम्‌ | २२॥ 
महौषधीः समानीय पूमेवद्रानरानपि। 
शरी रामचन्द्रजी के कण से विद्ध होने के कारण सारा दपं चृणं हो जाने पर 
रावण ने छज्ित ओर व्याङ्कल हो, खंका में प्रवेश किया । इधर रामचन्द्रजी मी 
द्मणजी को मूच्छित अवस्था में प्रथिवी पर पड़ देख, मनुष्यभाव का आश्रय छे खीला 
से शोक करते कगे ओर हनुमानजी से बोरे--वत्, पदी तरह ही द्रोणाचरु से 
महौषधि खाकर रु्मण ओर वानरो को जीवित कसे । ३०-२२ \. 
थेति राघवेणाक्तो जगमाश्चु महाकपिः ।॥ ३३। 
हयूमान्वायुवेगेन त्षणात्तीत्व महादधिषू । 
एतस्मिन्नन्तरे चारा रावणाय न्यवेदयन्‌ ॥ ३४॥ 
रामेण मेषति देव हनूमान्‌ क्तीरसागरम्‌ । 
गतो नेतं लक्पणस्य जीवनाय महौषधी; ॥ २५ ॥ 
 रघुनाथजी के इस प्रकार कहने पर महाकपि हसुमानजी : बहुत अच्छा कह, 
एक क्षण मे ही महासागर को पारकर वायुवेग से चरे। इसी समय रावण के 
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गप्रचये ने उस से कदा-स्वामिन्‌, राम ने हुमान्‌ को कीरसमुद्र पर भेजा ह ओर 
वह्‌ छद्मण को जीवित करते के छिए महौधि खेने गया है ॥। ३३-३५॥ 


भ्रर्वा तच्चारवचनं राजा चिन्तापरोऽभवत्‌ । 
जगाम रातरावेकाको कालनेमिगरहं क्षणात्‌ ॥ २६ ॥ 


ग्रहमशतं समालोक्य रणां विस्मयान्वितः 
काटनेमिरुवाचेदं प्राञ्जलिभेयविहल, 


अध्पादिकं ततः कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः ॥ ३७॥ 
गुक्तचरो के ये वचन सुनकर राक्तसराज अति चिन्तातुर हुभा ओर उसी क्षण 
रात्रि मेही अकेटा काटनेमि के घर्‌ गथा; रवण को घर आया देख.काटनेमि को बडा 
आश्चयं इजा, वह्‌ उसे अध्यादि दे उख के सामने खडा ह गया ओर अति भयभीत हो 
हाथ जोड़कर बोखा-। ३६-३७ ॥ 
फ ते करोमि रजेन किमागमनकारणम्‌ ) 
कालनेमिग्ुबाचेदं रणो दुःखषीडिपः ॥ ३८ ॥ 
ममापि कालव्शतः कष्मेतदुपस्यितम्‌ | 
मया शक्त्या दशे वीरो लदमणः पतितो वि ।३६॥ 
तं जीवयितुमानेतुमोषधीहनुमान्‌ गतः 
यथा तस्य भवेद्रिध्नं तथा डर महामते | ४०।। 
(१८ | | 1 राजरजन्वर, आज छिस निपित्त 
पधि | & || दं से जानाहुजा १ किये मै आप की 
| ॥ ॥ क्या सेवा करू" ? तवे र.वण ते अति 
दुःखित होकर काठनेमि से कहा-- 
आज क{खक्रम से सुभे मी यह कष्ट उप्‌- 
स्थित हो गया । मेरी शक्ते से आहत 
होकर बीर छक्मण प्रथिवी पर गिर 
पड़ा दै, उसे जीवित करने के छिए हु 
मान्‌ ओषधि छेने गया है । हे महामते, 
तुम कोद एेसा उपाय करो जिस से 
उस के छने में विष्न~खड्‌ा हो 
। जाय | ३८-४० ॥ 
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मायया अनिवेषेण मोहयस्व पहाकपिप्‌ । 
कालःत्ययो यथा भूयात्तथा छह मन्दिरे ॥४१॥ 
रावणस्य वचः श्रुत्वा काटनेमिरुवाच तम्‌ । 
रावणेशच वचो पेऽ शृणु धारय तेखतः ॥ ५२ ॥ 
तुम माया से मुनिबेब बनाकर हनुमान्‌ को मोहित करो, जिस से ओषधि के 
प्रयोग का समय निकट जाय । यह्‌ कार्थ करके फिर अपने घर ल्यैट आना । रावण के 
वचन सुनकर काटनेमि ने उस से कदा-मह्यराज रावण, मेरी बात छनिये आर उसे 
यथाथं समञ्च कर धारण कीजिये ।! ४१-४२ ॥ 
परियं ते करवाण्येव न भराणान्‌ धारयाम्यदम्‌ | 
मारीचस्य यथारण्ये पुरायृन्पृणरूपिणः ॥४२॥ 
पथेव मे न सन्देहो भविष्यति दशानन । 
हताः पुत्राथ पौचाथ बान्धडा राचसाश्च ते ॥४४। 
घातयित्वासुरङटं जीवितेनापि $ तव। 
राञ्येन वा सीतया वा किं दषेन जडात्मनां ॥२५॥ 
मै आपका भ्रिय करूंगा ही, उस के छिए मैँ अपने प्राणों की परवा नदीं करता, 
तथापि हे दशानन, इस मे सन्देह नही; जो ङं दण्डकारण्य मेँ मगरूपधारी मारीच 
का हआ था वही दशा मेरी भी होगी । देखिये, आप के पुत्र, पोत्र ओर अनेकों समगे- 
संबन्धी राक्षस खोग मारे गये । इस प्रकार राक्तसवंश का नाश कराकर आपके 
जीवन, राव्य, सीता अथवा इस जड देह से मी क्या छाम है ? ।४३-४५॥ 
सीतां प्रयच्छ रामाय -राभ्यं देहि विभीषणे। 
वनं याहि महाबाहो दम्यं युनिगशाश्चमम्‌ ।॥४६॥ 
सनात्वा भातः द्युभजले कृत्वा सन्ध्यादिकषाः करियाः। 
तत एकान्तमाश्रिस्य इखासनपरिग्रहः ॥४७॥ 
विष्ठज्य संतः सङ्गमितरान्विषयान्बहिः । 
बहिभपटत्ताक्तगणं शने; भरत्य्‌ ` परवाहय ॥४८॥ 
दे महाबाहो, आप रामचन्द्रजी को सीता, ओर विभीषण को राज्य देकर मुनिगण 
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सेवित सुरम्य तपोवन को जाइये, वहाँ प्रातःकाङ शुद्ध जख मे स्तान कर तथा 
सन्ध्योपासनादि नित्यकर्म से निवृत्त दो, एकान्त देश मे सुखमय आसन सं चये 
ओर सब ओर से निःसंग हो बाह्य विषयों को छोड, अपनी वाह्य वृत्तिवाली इन्द्रियों क) 
धीरे घीरे अन्तमुंख कीजिये ॥ ४६-४ट ॥ 
थकृतेमिन्नमात्मान विचार सदानघ। 
चराचरं ` जगल्छरस्नं देहबुद्धीन्दियादिकम्‌ ॥४६॥ 
आब्रहम्तम्बपयंन्तं दयते श्रुयते च यत्‌ । 
सैषा अ्रृतिरिष्युक्ता सैव मायेति कोर्तिता ।॥५०॥ 
सगेस्थितिविनालान नगदक्तस्य कारणप्‌ । 
लोदितश्वेतकृष्णादिप्रनाः छजति सषेदा ॥५१। 
हे अनघ, अपने आत्मा को सदा प्रकृति से भिन्न विचारे । देह्‌ बुद्धि ओर इन्द्रि 
यादि से युक्त संपूर्णं चराचर जगत्‌ अथात्‌ ब्रह्मा से ऊकर स्तम्ब पर्यन्त जो कुच दिखायी 
या सुनायी देता ह, वह सच प्रकृति है ओर बही माया भी कदटती है । वही सवेदा 
संसार रूपी वक्त को उत्पत्ति, स्थिति ओर विनाश की कारणरूप श्वेत ( साच्तिक ), 
रोहित (राजस ) ओर कृष्णवर्णं ( तामस ) प्रजा उत्पन्न करती है ।\४९-५१ ॥ 
कापक्रोधादिपत्रा्यान्दिसत्ष्णादिश्म्यकाः। 
मोहयन्त्यनिश्षं देवमात्मानं स्वगंणेवियुभ्‌ ॥५२॥ 
कतेतवभोक्तखश्ठखान्‌ खशुणानास्मनीष्वरे । 
आरोप्य स्ववशं इत्वा तेन करीडति स्व॑दा ॥५३॥ 
शद्धोऽप्यास्मा यया युक्तः पश्यतीव सदा वहिः । 
विस्मृत्य च स्वमात्मानं पायाशणविमोहितः ॥१४। 


वही माया अपने गुणों से अहनिश सर्वव्यापक आःत्मदेव को मोहित कर काम 
करोधादि पुत्रो ओर हिंसा रृष्णादि कन्याओं को उतपन्न करती है । बह क्तुख ओर 
भोक्छूत्व आदि जपने गुणों को अपने प्रमु आत्मा म आरोपित करं उसे अपने वशीभूत 
कर उस से सदा खेती रती है ¦ जिस से युक्त होकर आत्मा मायिक गुणों से 
मोदित होकर अपने स्वरूप क) भूर जाता है जर नित्य शुद्ध होता हुभा मी सदा बाह्य 
विषयो को देखने खगता है ।\५२-५४।। 
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यदा सहुगुरुणा युक्तो बोध्यते षोधरूपिणा 


निषत्तदषटिरा सानं पश्यत्येव सदा रफुटय्‌ ॥ ५५ ॥ 
ीवनडुक्तः सदा देही धुच्यते भष्कतैशेणेः । 
त्वमप्येवं सदात्मानं विचायं नियतेन्द्रियः ॥ ५६ ॥ 
जिस ससय सद्गुरु का साक्तात्कार होता है ओर वे उसे निमट ज्ञानटृष्टि से 
जागृत करते है उस समय यह्‌ बाह्य विपयों से अपनी दृष्टि हटाकर अपने आप को ह 
स्पष्ट देखता है ओर फिर यह देहधारी जीव जीवन्मुक्त होकर प्रक्रत रुणो से छट 
जाता ह । हे राबण;आप भी संयतेन्दरिय होकर इसी प्रकार अपने वास्तविक आत्मस्वहप 
क! चिन्तन कीजिये ।। ५५-५६ ॥ 
परटृतेरन्यमात्मानं हत्वा शक्तो भविष्यसि | 
ध्यातुं यश्यसपर्थोऽसि सथुणं देवमाश्चय ॥ ५७॥ 
हस्पदुमकणिके स्वणंपीठे मणिगणान्विते। 
मृदु श्च्णतरे तत जानक्या सह संस्थित ॥ ५८ ॥ 
वोरासनं विक्षालाचां विचुर्पञ्जनिभाम्बरम्‌ । 
किरी्हारकेयुरकोस्ठभादिभिरन्वितम्‌ ॥ ५६॥ 
इस से आत्मा को ्रकृति से भिन्न जानकर आप 
यदि आप इस प्रकार ध्यान करने में इ त 
असमर्थं हों तो सगुण भगवान्‌ का आश्रय 
रीजिये उस के ध्यान की विधि इस प्रकार  , , 
है-हदयकमल की कर्णिकां मे मणिर. {< # 
णजटित अति मृदुल ओर खच्छः सुबणै- | °> . | र 
सिंहासन पर जो जानकी जी सदित विर- | ॥ प 1 1 
जमान है, जो वीरासन से वैे है, जिन (| | | | 
ॐ नेत्र अति विशार ओर वख विचयुस्छता / (1 
के समान तेजोमय है तथा जो भगवान्‌ 
किरीट, हार, केयूर ओर कौस्तुममणि हि । 
आदि आभूषणं से सुशोभित | 
दै ५५५९] 
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नूपुर क्टकैमान्तं तथेव वनमलया । 
लदमणगेन धदुदरनकरेण परिसेवितम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं ध्याला सदात्मानं रामं सवेहदिं स्थितपू । 
भक्त्या परमया युक्तो मुच्यते नात्र संशयः ॥ ६१ ॥ 
नूपुर, कटक ओर वनमाखा आदि से जिन भगवान्‌ की अपूर्वं शोभा दो स्दी हे 
तथा छच्मणजी जपने हाथों मे दोनों के धनुष लिये जिन की सेवा मे खड़े है, उन सव 
ऊ ट्ृदय मे विराजमान अपने आत्मारूप मगवान्‌ राम का इस प्रकार सवेदा अत्यन्त 
भक्तिपूवंक ध्यान करने से आप शुक्त दो जार्येगे, इस मे सन्देह नहीं ॥। ६०-६१ ॥ 
भरणु वे चरितं तस्य भक्तेनिस्यमनन्यधीः । 
एवं चेत्कृतपूवांणि पापानि च महान्त्यपि । 
करणादेव विनश्यन्ति यथागेस्तूलराशषयः ॥ ६२ ॥ 
मस्व ॒राम॑परिपूणमेकं विहाय वैरं निजभक्तियुक्तः । 
हृदा सदा भावितभावरूपमनामरूपं पुरषं पुराणम्‌ ॥ ६३ ॥ 
नित्य अनन्यबुद्धि होकर उन के भक्तों के युखारविन्द से उन के पवित्र चरित्र 
सुनिये । एेसा करे से आप के पूवकरृत महान्‌ पाप भी एक कण में ही इस प्रकार भस्म 
हो जायेगे जैसे अभि से रूह का ठेर भस्म हो जाता है। जो सर्वत्र परिपू है उन अद्धि 
तीय. भगवान्‌ राम के साथ वेर छोडकर आप भ्र मपूर्वक उन नामरूपरहित पुराणपुरुष 
की हृदय में सगुणभाव से भावना कर उन का स्वंदा भजन कीजिये ।॥ ६२-६३ ॥ 


इस प्रकार यह श्रीब्रह्याण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड फे 
षष्ठ सगं पर श्री स्वामी वियानन्दजी महाराज का प्रवचनरूप 
रामचचौं नामक भाष्य समाप्त हआ 1 ४ 1 
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हनुमाद्‌जी द्वारा काठनेमि का संडाफोड, संजकिनी वटी लाकर लक्ष्मण क 
सचेत करन तथा रावण द्वारा कुम्भकणेजागररण । 
भोमहादेष उदाच . 
कारनेभिक्चः भ्रुला रवणोऽपृतसन्निमद्‌ । 
जज्दार क्रोधताम्राक्तः सपिरद्धिरिवाभिमत्‌ ॥१॥ 
शरी महादेवजी बोरे --दे पावेति. जैसे अभि से तपाया हुआ घृत जर उलन 
से छनद्धनाने ख्गता है वैसे दी कारनेन के स्ततुल्य वचन सुनकर सवण जर उठा 
भरर क्रोधसे उस के नेत्र छार ह गये |} १}; 
निहन्मि त्वां दुरात्मानं मच्छासनपराटष्ुखम्‌ | 
न { [; ष 
परः किश्िद्श्ररीषवा त्वं भाषसे रामर्किकर ॥२; 
कालनेमिर्वाचेदं रविणं देव किं क्रुषा | 
न रोचते मे दचनं यदि ग्वा करोमि तत्‌ ॥ ३ ॥ 
इत्सक्तवा प्रययौ शीग्रं कालनेमिमेहाघरः। 
नोदितो रावणेनव हनुमद्िध्नकारणत््‌ ॥ ४॥ 


८. ------- = रट से कुछ छेकर ही इस प्रकार राम के 


इ 7 ‰ दास की भोति बातें बनाता है। यादं 
ह म < रख, मेरी आज्ञा का उत्खङ्खन करनेवाल्म 
4 न & च तु दुष्ट कोम अभी मार डालगा ; तव 
स कालनेमि ने यवण से कहा- देव, करोध 
छ की क्यावात हैः? य॒दि आप को मेरा 
4 कथन अच्छा नहीख्गता तो मै अभी 
4 जाकर आप जैसा कें वही करता 
इतना कहकर महादेत्य काटनेमि रावण 
। कीदहीभ्ररणासे हनुमानजी के कायं से 
किः | विध्न करने के जिए वह से तुरन्त 
॥ चर दिया | ३-४॥ 
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स॒ गत्वा हिमवल्यार्वेः तपोवनमकल्पयत्‌ 
त्र शिष्यैः परितो युनिवेषधरः खटः ।। ५ ॥ 
गच्छतो मागमासाव वायुधूनोमेशसनः 
उसने हिमाख्य की तराई मेँ पर्वरं उधर से जाते हुए वायुपुत्र महात्मा 
दूलुमान्‌ के साग में एक तपोवन बनाया ओर वह्‌ दुष्ट स्वयं शुनिवेष बनाकर शिष्यवं 
से धिरकर बैठ शया ॥ ५॥। 
ततो गत्वा ददशथ हनूमानश्चमं शुभम्‌ । ६ ॥ 
चिन्तयामास मनप्ा ओोमान्पवननन्दनः। 
पुरा न दृष्मेतन्पे ुनिमण्डलयुत्तमम्‌ ।॥ ७ ॥ 
मागो विभरंदितीवामेच्पा वा चित्तसम्भवः। 
यद्रावि्याभ्रपपदं दृष्ट्रा भुनिपरोषतः ॥ ८ ॥ 
पीत्वा जं तती यापि द्रोणाचलमनरुत्तमपर्‌ । 
जिस समय हनुमानजी वहां पहुचे तो उन्हँने वह युन्दर आश्रम देखा । उसे 
देखकर श्रीमान्‌ पवननन्दन मन हयी मन सोचने ख्गे,--ें ने पहले तो यह उत्तम 
युनिमण्डर देखा नहीं था, क्या मेँ मा्ग॑भूक गया हू; या मेरे चित्त मे कों भ्रम ही 
गया है १ अथवा चो, इस आश्रम मे चरकर सव मुनीश्वर का दशन करू मरं 
जख पी, तटुपरान्त पबतश्रेषठ द्रीणाचख पर चटूगा 1} &-८ \। 
इस्यक्तवा प्रविवेशाथ सवतो योजनायतम्‌ ॥ ६ ॥ 
आश्रमं कदलीशलघजूरपनपादिमिः 
समेतं पकफरेनेम्रश्षाखेध दपः ॥१०॥ 
वेरभावविनिरेक्तं शुद्धं निम॑ललक्षणम्‌ । 
तसिमिन्महाश्मे रम्ये कालनेमिः स रात्तसः ॥११॥ 
इनद्रयोगं समास्थाय चकार शिवपूजनम्‌ । 
एसा विचार, वे उस आश्रम मे गये । वह्‌ सव ओर से एक योजन विस्तार- 
काला था तथा उस मेँ सब ओर, पके हुए फटों से जिन की शाख मुकी हई 
पसे कदी, शाख, खजूर ओर कटहर आदि के धृत खगे हुए थे । वह्‌ शुद्ध ओर 
निम आश्रमं वेरभाव से सवथा रहित था । उस अति सुरम्य महाश्रम में राक्तस 
काठनेमि इन्द्रनाखविद्ा का आश्रय कर शिवजी का पूजन कर रहय थ। ॥ €-११॥ 


खर ७, छो. ५-१७ | युद्धकाण्ड १८७ 


४ भाः ५ 23 "र प ५ न 
१ ५ क क लन श) क र ज्‌ न च. 

















५ ५८ न (~~~ ^ ^^ ~ ~ ^ क 
^ 


हनूमानमिवाद्याह गौरवेण महाम्‌ ॥१२॥ 
भगवन्‌ रामदूतोऽहं हनूमान्नाम नमितः। 

राप्रकार्येण पहता तीरा व गन्तुञ्ुद्यतः ।१३॥ 
तषा भां बाधते बरह्मननुदकं कुत्र विधते । 


- यथेच्छं पातुमिच्छामि कथ्यतां मे मुनीश्वर ॥१४॥ 


गौर से नमस्कार कर कहा-मगवन्‌ ; [ई ४ # 8 
मै भगवान्‌ राम का दृत मेय नाम [4 1 6 ट तक ~ 






हनुमानजी ने उस महादैत्य को चडं 


हनुमान्‌ है ओर में श्रीरामचन्द्रजी के एक 
महान्‌ कार्यं से क्ीरसागर को जा रहा ( 
रं । बह्यन्‌ , सुभे वहुत प्यास ठगी हई 4 
है, मेँ खूव जट पीना चाहता) ह ध = 
सुनीन्र, कृपया बतलादये यद्य जर 1 
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तच्छुखा मर्तव्यं कालनेमिस्तपव्रवीत्‌ । 
कमष्टलुगतं तोयं मम त्वं पाठमदति ।१५॥ 
ञडप्व ॒वेभानि पकानि फलानि तदनन्तरम्‌ । 
निकसस्व सुखेनत्र निद्रापिहि लरास्तु मा ॥१६॥ 
भूतं भव्यं भविष्यं च जानामि तपसा स्वयम्‌ । 
उत्थितो लच्पणः सथं वानरा रामवीरिताः ॥१७। 
दनुमानजी के ये वचन सुनकर कारनेमि ने कहा-तुम मेरे कमण्डलु का जर 
पी सकते हो, यहाँ ये फट मौजूद है, इन्दे खाज ओर फिर सुखपूर्वक यहो विश्राम 
रेकर छं सो छो । एेसी जल्दी मत करो, मै अपने तपोबर से मूत, भविष्यत्‌ ओर 
वतमान तीनों कारों की बात जानता हँ । इस समय रामचन्द्रजी के देखने से ही 
छ्मणजी ओर समस्त वानरगण सचेत होकर उर बैठे है ।। १५-१७॥ 


१८८ अध्यासमरामायस [ भा-३ 
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तच्छा हदुमानाह कमण्डलुनटेन मे। 
न शाम्यव्यधिका दृष्णा ततो दशेय म जल ।॥१८॥ 
तयेत्याह्ापयमास बडु मायाविङल्पितप््‌ । 
बटो दशय वि्दीरम वायुशरनोजेलाशयम्‌ ॥१६॥ 
निमील्य चाक्तिणी तोयं पीत्वागच्छ ममान्तिकम्‌ | 
उपदेदयामि ते मन्त्र येन द्रदयसि चौषधोः ॥२०॥ ` 
यह्‌ सुनकर हलुमानजी ने कदा--युमे बड़ जीर कौ प्यास खगा हुं & । 


५ ¢ १ 


कमण्डलुं के जल से षह शान्त नष हये सकती, अतः मुभे जलाय ही दखल दीजिय | 
तव "अच्छी वाव दैः णखा कहकर उस ते एक सांयाकलपित व्रह्मचारी कों आज्ञा दीं 
कि ब्रह्मचारिन्‌, दलुमाचजौ को वह विस्त जलाशय दिखल दो । फिर दलुमानजी से 
बोला-देखो, तुम आंखें मेदकर जछ पीना ऊर फिर तुरन्त मेरे पास चरे आना । 
मं तुम्हें एक सन्तर का उपदेश कणूगा, जिस से तुम ओवधि को देख सकोगे २० 
तथेति दरितं शीघं बटुना सलिलाशयम्‌ । 
प्रदिश्य दनुररस्तियमपिवन्पीलितेक्तणः ॥२१॥ 
ततथागस्य मकरी मष्ामाया महाकपिम्‌ | 
अग्रस्तं यदहविमान्पारतिं बोररूपिणी ॥२२॥ 
तव बटु ने जो आज्ञाः ककर तुरन्त ही जखशय दिखखा दिया, उस में घुस- 
कर हलुमान्जी आंख मृंदकर जठ पीने द्ये । इतने ही में वहं एक महामायाविनी 
गररूपिणी मकरी ( मगरमच्छ ) आकर क्डी शीघ्रता से महुकपि दनुमानजी चे 
निगख्ने टगी ।॥ २१-२२॥ 
ततो ददक्षे हनुमान्‌ प्रन्तीं मकरी रुषा 
दारयापासं हस्ताभ्यां वदनं सा ममार ह ॥२३॥ 
ततोऽन्तरित्े ददो दिव्यर्पधरङ्गना 
न्यमालीति वियाता हनूमन्तपथात्रवीत्‌ ॥२४॥ 
व्वतसादादहई शपाद्विदुक्तास्मि कपीश्वर । 
दशाहं मुनिना पृवमप्सरा कारणान्तरे ॥ २५॥ 
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हुभानजी ने उस्र मकरी को अपने को निगङते देख, अति कद्ध हयो अपने हाथों 
से उस का मुख फाड़ डरा, जिस से वष्ट॒तत्काख मर गयी । इसी समय आकाश में 
एक दिव्यश्पधारिणी खी दिखल्यी दी, उस का नाम घान्यमाटी था । कह हनुमान्ज 
से वखं--ह कपीश्वर, आप कौप से स॑ जाज शापसुक्त षहो गयी} प्रेमं एक 
अप्सरा थी, किसी करणवश एक युनीश्वसर ॐ शप देने से भं मकरी ही 
गयौ थौ |! २६३-२५॥ 

आश्रमे यस ते इष्टः कालनेमिमेहाहरः |` 

रावणप्रहितो मर्गे विध्नं कतुं तवानघ \ २६॥ 
सुनिवेषधरो नासौ युनिर्विप्रविर्दिरकः | 
जहि दुष्टं गच्छ बीर द्रोणाचलपतुत्तययर्‌ ॥ २७ ॥ 
गच्छाम्यहं ब्रह्मलोकं खतःपशांद्धतकल्पषा । 
इस आश्रम मे जपने जिस पुरूष 

करो देखा हे वह्‌ काखनेसि नामक सहादैस्य 
ह । हे अनघ, इसे रावण ने आप के मागं 
मे विघ्न डाट्ने के छि भेजा ह । यह्‌ 
युनिबेष धारण करनेवाखा वस्ततः कोद 
सुनि नहीं है, बक्ति बाह्यणों की हिसा 
करनेवाखा हे । इस दुष्ट को शीघरही 
मारकर जाप पर्वतग्रेष्ठ द्रोणाच को 
जाद्रये; मेँ आप के स्पर्शं से निष्पाप हो- 
कर भब ब्रह्मरोक को जाती! २६-२७॥ 





ह्युक्ता सा ययौ स्वगे हनूमानप्ययाथमम्‌ ॥ २८ ॥ 
आगतं तं सपलोक्य कालनेमिरमाषत | 
फं विक्तम्बेन महता तब वानरसत्तपं ॥ २६ ॥ 


ग्रहाण भत्तो मन्नास्त्वं देहि मे गरुदक्तिणाय्‌ । 
ठेसा कहकर वह स्वर्गखीक को चटी गयी ओर हतुमानजी मी आश्रम को चख; ` 
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उन को आये देखकर काठनेमि ने कहा--हे बानरभरष्ठ, अब बहुत विम्ब करने से ठुम्दं 
स्यालाम दहै? मुञ्च से सन्त्र प्रहण करो आर सुभे गुरुदक्षिणा दो । २८-२६ ॥ 


इत्युक्तो दयुमान्युष्टि श्टं बहुध्याह रान्तस्‌ ॥ २० | 
गृहाण दक्तिणापेतापित्युक्तवा निनपान तप्र । 
विश्ज्य शुनिगेषं स॒ कालनेमिमेहाघुरः ॥ ३१ ॥ 
काटनेमि के इस प्रकार कहने पर हनुमानजी ने अपनी सदी कसकर बोधी 
अर उप राक्षस से कह्म-खो दक्षिणा तो यह्‌ छो ; एेखा कहकर उस को एक स्कः 
मारा । उस के छगते ही महदस्य कारनेमि मुनिवेष व्यागकर नाना प्रकार को मायाओं 
से पवनयुत्र के साथ डने रगा |} ३०-३१॥ 


युयुधे वायुपुत्रेण नानामायािधानतः | 
महाभायिकदूतोऽसौ हनूमान्पायिनां रिपु | ३२॥ 
जयन मुष्टिना शीष्णिं भ्रमं ममार सः 
ततः ्ीरनिषि गवा दृष्टा द्रोणं पहागिरिप्‌ ।॥२३॥ 


अदषटरा चोषधीस्त्र गिरिमस्पव्यसखरः । 


ग्रहीत्वा वायुवेगेन गत्वा राभस्य सन्निधिम्‌ ॥३४॥ 
किन्तु हनुमानजी तो मायापति भग- 
वान्‌ राम के दूत ओर इन तुच्छ मायावी 
र्सां के श्रु थे । उन प्रर इन तच्छं 
मायाञं का क्या प्रभाव दौ सकता 
था ! हनुमानजी ने उस के शिर मे एक 
मुका मारा, जिस से मस्तक फट जाने 
के कारण वह्‌ तुरन्त मर गया । तदन- 
न्तर वे चीरसमुद्र पर पहुचे ओर महा- 
परवत द्रोणाचर को देखा । किन्तु उन्द 
वेह ओषधि न मिटी । अतः फौरन ही 
श. उस पवत को उखाड़ शिया ओर उसे 
वायुवेग से रामचन्द्रजी के पास छे 
चरे ।। ३२-३४ ॥ 
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उवाच हनूमान्‌ राममानीतोऽयं महागिरिः । 

यद्युक्तं र देवेश विलम्बो नात्र युन्यते ॥ ३५॥ 
धत्वा हनूमतो वाक्यं रापः सन्तुष्टमनसः । 

ग्रहा चौषधीः शीघं सुषेणेन पहामतिः ॥३६॥ 
विक्षिस्सां कारयामास लच्मणाय पदात्मने । 

वहाँ जाकर दयुभानूजी ने काहे देवेश्वर, मे इस महापवेत को ठे आया हँ । 
आप जो उचित समक्षे शीघ्र ही कर, इस कायं मे बिम्ब करना ठीक नदीं है । हनु- ` 
मानजी का यह भचन सुनकर भगवान्‌ राम अति प्रसन्न हुए ओर उन महामति प्रमु ने 
तुरन्त ही उस पव॑त से ओषधि छेकर सषेण वेद्य द्वारा महात्मा छच्मण की चिकित्सा 
करायी ।२५-२६ ॥ 

ततः सुपोस्थित इव बुद्ध्वा भरोवाच लच्पमणः ॥२७॥ 
तिष्ठ तिष्ट क गन्तासि हन्पीदानीं दशानन । 

इति बरुबन्तपालोक्य भूध्न्येवधाय राघवः ॥३८॥ 
पारतिं प्राह वत्साय त्लसादाम्हाकपे। 

निसपयं प्रप्यामि लदपणं आरातरं पम ।॥२६॥ 

त नीद्‌ से उठे हृए के समान छच्मणजी ने सचेत होकर कहा--अरे दु 
दशानन, खड़ा रह, खडा रह, तू जायगा कँ १ मेँ तुमे अभी मारे गलता हँ । उन्दे 
इस प्रकार कते देखःरघुनाथजी ने उन का शिर संधकर हनुमानजी से कहा-हे वत्सः, 
हे महाकपे, आज तुम्हारी छपा से ही म अपने भाई छच्मषण को सङ्शल देष 
रहा हूं ।३५-२९॥ 

इत्युक्तवा वानरः साधं हुभ्रीवेण समन्वितः । 
विभीषशपतेनेव युद्धाय समवस्थितः ॥ ४० ॥ 
पाषाणैः पादपैश्वेव पवेतप्रेश्च वनराः 
युद्धायाभिगुखा भूत्वा ययुः 'सवं युयुस्सदः ॥४१॥ 
हनुमानजी से इस प्रकार कहकर श्रीरामचन्द्रजी सुमरीव ओर अन्यान्य वानरो 
के साथ विभीषण की संमति से युद्ध की तैयायै करने छे । तच युद्ध के टिए भत्यन्वं 
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उत्सुक समस्त बानसाण पाषाण, वृत्त ओर पव॑त शिखर आदि सुकर ्ड्ने के 
लिए चे ।|४०-६१। 
राषणा विव्यथे राप्बाणेविदो पहासुरः। 
यातङ्ग इव॒ सिषेन गरुडेनेव पन्नगः ।४२॥ 
अभिभूरोऽगम्द्राजा राधवेण पहासना। 
सिद्यपने समादिष्य राक्तसानिदभत्रवीत्‌ ॥४२।। 
दधर भगवान्‌ याम के बाणों से घायछ होकर रबण एेसखा व्याकु हो सहा था 
जैसे धिह से हाथी ओर गरुड से सपं हो जाता हौ ! अतः वद्‌ सच्तसराज सहयात्मा 
राम से परास्त होकर रंखापुरी मे गया ओर अपने रजसिहय सन पर ? बैठकर रासो 
से इस प्रकार कहने खगा ।४२-४३।; 
मनुषेव मे मृत्युमहं पूवं पितामहः। 
मानुषो हिन मां हन्द शक्तोऽस्ति भुवि थन ।४४। 
दतो नारायणः सान्तान्पानुषोऽभून संशयः । 
- रामो दाशरयिभूखा मां हतु समुपस्थितः [७१५ 
पर्वकारु मे पितामह ब्रह्माजी ने मेरी सत्यु मनुष्य के ही हाथ से बतखयी थी, 
किन्तु संखार मे एेसा कोद मनुष्य नीं है जो मुके मार सके ¦ अतः इस मे सन्देह 
नहीं किं सान्तात्‌ नारायण ही ने मटुष्य का अवतार छिया है ओर वे दशरथकुम,र 


क ऋ, 


म होकर मुभे मारने फे छिए भये दै ।४४-४१।। 


अनरण्येन यत्पुवं शतो रोक्तसे्र | 
उत्पत्स्यते च मद्रे परपासा सनातनः ॥४६।॥ 

तेन श्व पुत्रपौतरेश्च बान्धवे समन्वितः 
 इनिष्यसे न सन्देह इत्युक्त्वा मां दिवं गतः ॥४७) 

स॒ एव रापः संजातो मदथं पां हनिष्यति । 


पूवक में सुमे जां रजा अनरण्य ने शाप दिया था कि है राक्षसराज, मेरे 
वंश मे सनातनपुरुष परमःत्मा अवतार छेगे ओर उन्हीं के हाथ से तुम निःसन्देहं 
अपने पुत्र, पौत्र ओर बान्धवो के सहित मारे जाओगे ! ठेस कहकर वह स्वर्गं को चख 
गया था, सो इन्दी रमं ने मेरे छिएअवतार छिथ है, ये य॒के अवश्य मासमे ।४६-४७] 
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ऊुम्भकणस्तु मूढस्मा सदा निद्रार्क गदः ४४८) 
त॑ विबोध्य पहास्खमानयन्धु ममान्तिकम्‌ । 

इत्युक्तास्ते महाकायास्तृणं गला तु यतः ।४६॥ 
विषोध्य इम्भश्रवणं निन्य रवणसनिषिमर्‌ । 

नमस्दछ्त्य स राजानमासनोपरि संस्थितः ।५०॥ 


हमारा भाई कुम्भकर्ण तो बडा ही [4 
मृद दै, बह सदा ही निद्रा के वशीभूत 
रहता दै । तुम उस महावीर को जगा- 
कर मेरे पास ठे आओ । रावण के इस 
प्रकार कहने पर वे मह्काय राच्सगण 
तुरन्त दी गये ओर प्रय्पूवक छुम्भकणं 
को जगाच्छर रावण के पास छे आय । 


वँ पहने पर वह राजा को प्रणाम 





कृर सखन षर बेठ गया ।}४८-९०। 


तमाह रावणो राजा ओातरं दीनया गिरा। 
कुम्भक्णं निबोध त्वं मदखषएगपस्थितम्‌ ॥५१।। 
` रेख निहताः शसः पताः; पौजाञ बान्धवाः । 
कि कतेव्यमिदानीं मे मस्युकाल उपस्थिते ॥५२॥ 
तब राजा रावम ने अस्यन्त दीन वाणी में उख अपने भाईं से कहा-ङुम्भक्णै, 
दस समय हमारे ऊपर बड़ा संकट है, सो तुम खनो; साम ने हमारे बड़ बड़ वीर, पुत्र, 
पौत्र ओर बन्धु बान्धवगण मार डे हैः । माद, इस समय मेरा म्रयुकारु आ गया 
है, अव मुभे क्या करना चाहिये ॥ ५९५२ ॥ 
एष दृक्षिरथी रामः सुग्रीवसहितो बली । 


सथर सक्लस्तीस्वां भूं नः एरिङन्तति ॥५३॥ 
२५ 
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ये राक्ता अुख्यवमास्ते इता बानरयुधि । 
वानराणां क्षयं युद्धं न पश्यामि कदाचन ॥५४॥ 
नाशयस्व महाबहो यदथे परिबोधितः। 
भ्राहुरथे महास इर कमं सुदुष्करम्‌ ५५॥ 
यह्‌ महाबली दशरथककुमार राम सुग्रीव सहित दक्बछ के साथ समुद्र पारकर 
सब आर से हमारी जड़ काट रहा है, हमारे जो मुख्य मुख्य राक्षस थे वे सव युद्ध मे 
वनयो के हाथ से मारे गये । किन्तु इस युद्ध मे हमे वाने का च्य होता कभी 
दिखायी नही देता; हे महाबाहो, तुम इन का नाश करो, मँ ने इसी छिए तुम्हें जगाय। 


ए अ 


हे । हे महावीर; अपने भाई के ठि इस दुष्कर कार्थं को करो | ५३-५५॥ 
भुत्वा तदरावणेन्रस्य वचनं परिदेवितम्‌ | 
इम्भकणो जहासोचेवेचनं चेदभव्रवोत्‌ ॥। ५६ ॥ 
` पुरा मन्भविचारे ते गदितं यन्मया व्र) 
तद्य खायुपगतं फलं पापस्य कमणः ॥ ५७॥ 
पूवमेव मया परोक्त रामो नारायणः प्रः । 
सोता च योगमायेति बोधितोऽपि न बुध्यसे ।,*८॥ 
राजा रावण के यं दुःखमय वचन सुनकर कुम्भकणं बड़े जोर से टट्र मारकर 
हंसा ओर इस प्रकार-कहने रग राजन्‌, आप ने जब पछ सम्मति ङी थी, उस 
समयमे ने जो कुलं कडा था; आप के पाप का वह्‌ फर आज उपस्थित हो ही गथा । 
म॑ने तो आप से पहले ही कहा था कि राम साक्त्‌ परत्य नारायण है ओर सीताजी 
योगमाया हः किन्तु आप तो समक्चाने पर मी नही समद्चते । ५६-५८ ॥ 
एकदाहं वने सानौ विशालायां स्थितो निवि 
दष्टो मया निः साक्तान्ारदो दिव्यदशेनः ॥ ५६ ॥ 
तमत्रवे महाभाग इतो गन्ताप्ति मे बद । 
इत्युक्तो नारदः प्राह देवानां मन्त्रणे स्थितः ॥ ६० ॥ 
एक द्निस रत्नि के समय वनम एक विशार शिखा पर वैठा था। इसी 
समय मे ते दिव्यमूर्ति सात्तात्‌ नारद सुनि को देवा उन्हे देलकर मेँ ने कदा-हे मह्‌- 


भागः किय इस समय आय कदां जा रहे दै ९ मेरे इस प्रकार पूष्ने पर नारदजी ने 
कदा- म अभी तक देवताओं की एक गुप्र गोष्ठीमे था | ८९-६० ॥ 
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तडोरखपच्मृदभ्तं ते व्यापि शृणु ततः । 
य॒वास्यां पीडितादेवाः सवे विष्णुुपागताः ॥६१।। 
ऊचुस्ते देवदेवेशं स्तखा क्त्या समाहिताः । 
जहि सवणमक्तोभ्यं देव तेलोक्यकष्टकप्‌ ६२ । 


मानुषेण मृतिस्तस्य कल्पिता ब्रहणा पर । 
अतस्त्वं मान्चषो भूत्वा जहि रावएकण्टकम्‌ ।।६२।। 


क~ ~ 
२७, 


(न 


क ४५. 
एकर ५ 









बहो जो ङु हुमा वह मँ ठम्दं ज्यो [ 
का स्यो सुनाता हँ । तुम दोनों माद्यां से [ 
अत्यन्त पीडित होकर समस्त देवगण | 
विष्एएुभगवान्‌ के पास गये ओर उन देव- | 
देवेश्वर की अत्यन्त भक्ति घौर एकाग्रता [ ~. 
से इस प्रकार स्तुति कर कहने रगे-दे [ˆ 
द्व, इस रावण के आगे हमारी ङ नदी | (न (| 
चङ्ती,आप इस त्रिलोकी के कटि का शीव | / 9) 
ही संहार कीजिये, पू्वकार मे ब्रह्माजी ने | >, 
उस की मृत्यु मनुष्य के ह्यथ से निश्चित 
की है, अतः आपं मनुष्य होकर इस | ए ल्व 
सावणरूप कण्टक को नष्ट कीजिये ६१-६२। 


तयेत्याह महाविष्णुः सस्यसडधल्थ इश्वरः । 
जातो रघु देवो राम इत्यभिविश्रुतः ॥ ६४ ॥ 
स हनिष्यति वः सवोनिरयुषत्वा प्रययो निः । 
अतो जानीहि रमं त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ ।} ६५ ॥ 
तब सत्यसंकल्प भगवान्‌ विष्मएु ने बहुत अच्छा" एेसा कहा था, अब वे रधु- 
कु मे अवतीर्णं होकर रामनाम से विख्यात हुए हैः बे तुम सव को मारे । एेसा 
कहकर नारद सुनि चे गये । अतः भाप राम को सनातन परन्रह्म ही 
जानिये ।। ६४-६५॥ 
त्यज वैरं मजस्वा्य मायामायुषविग्रहम्‌ | 


भजतो भक्तिभावेन परसीद ति रघत्तमः ॥ ६६ ॥ 
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भक्तिजेनित्री हानस्य भक्तिर्मोकप्रदायिनी | 
भ्तिदीनेन यश्िञ्िः्छत सव॑पसल्सममर्‌ ॥ ६७ 
अवहारः दुषहवो विष्णोलीक्षादुकारणः | 
तेषां सहश्चखद्शो रमो ज्ञानमयः रिवः | ६८ ॥ 
आप वैर छोडकर उन मायामानकषूप मगगान्‌ शा भजन कीजिये । श्री रघुनाथली 
भक्तिमाव से सजन करनेवाङे से प्रन ह्ये जति हः सक्ति ही ज्ञान की जननी ओर सोक्त 
को देनेवष्छी है । भक्तिदीन पुरुष जो छुं करता षै बह सब न किये के समान दही 
है ¦ भगवान्‌ विष्णु के अनेकों अवतार हुए हैँ ओर वे खमी अपने स्वरूप के अक्षार 
खटा करनेवारे ये । छन्तु यद्‌ शिबखरूप ज्ञानमय समाववार देसे एक सह अध- 
तारों के समान द ।। ६६-६८ ॥ 
रामं भजन्ति निपुणा पनसा पचस्तानिश्षम्‌ । 
अनायासेन सारं वीत्वा यान्ति दर; एदम्‌ ।६६॥ 
ये रामपरेव सततं युदि शदधसखा 
ध्यायन्ति वतस्य चरितानि पठन्ति सन्तः । 
शक्तास्तं एव भवभोगमहादिप शेः 
सीतापतेः पदमनन्तदुखं प्रयान्ति ।७०॥ 
जो लोग रात दिन्‌ मन ओर्‌ द्वन से मगान्‌ संम का भटी प्रकार भजन 
करते है, बे विना प्रयास दी संसार को पारकर श्रीहरि के परमधाम को जाति है जो 
एद्धचित्त मह्यलुमाव इस भूमण्डर मे निरन्तर सम छा ही ध्यान करते ओर उन्हीं फे 
चरित्र पदते है, वे ही सांसारिक विक्यरूप महान्‌ नागपाश से छूटकर श्री खीतापति ॐ 
अनन्त सुखमय चरणकमलं को प्राप्न होते है | ६९-५० ॥ 
।  राऽच०--प्रभुदकेप्रेमिफो ! भाप. लोग नित्त अध्यास रामायण के युदकाण्ड 
को कथा रवण कर र्दे उक्त के सात सर्गं समप्ह् गये । मैने उक्त सगो का व्याख्यान 
निसे मै समचचा के रूप मे किया करनाहू-नहीं क्िया। सकरा कारण यरि 
मेँ शान्तिपिय संन्यासी होने की वजह से युद्ध को सानव्रहित की द्टिसे अच्छ नहीं समस्ता, 
. शस से युद्धविषयक्‌ विशेष व्याख्यान न करके राम्यण का मरि सुना रष ह, भाप लोग 
रामायण के मौलिक पाठां से यदह अच्छी तरह सममः ार्येगे किं रावण दवाय भाहूत शख 
` रमरावराुद्ध ने राख छा सण्द्‌ राज्य श्वि तरह धूल मे मिला हिय । 
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सज्जनो ! संसार कौ सारी त्रे्ालिक उनति श्णन्ति षा ही फल दै। शान्तिद 
साश्राज्य में याने शन्त वातावस्णमे ही इवे विचार ओर मगन केषा समय प्राप्त हृष्य 
दै, शन्तिने ही हमे क्वान विज्ञान सिायादै। पर शण्िषय सबसे बड़ा शल युद। 
युद एष बहुत बड़ा जभिशाद है, यह मानवी इच्रति के पथ कषा हिमाचल रै, यह मनुष्य 
के भाग्याकाश का राह टै, यह मानवक क्रा भयान विदिधौ है, गुद दास्या का जनकः 
दे । ` विकास के लिए स्वतन्त्रता चाहिए, किन्तु युध के कारण मनुष्य को अपने स्वभाव ओर 
धक्त सुषाव के अनुसार वटरे तथा फलने का अरर नहीं पप्र होत्ता । 

गुद मेँ लो परास्तद्ोजातारहेवहतो मिव्हो नताहे, पर ष्जिताकोभी क्म 
ददप नकी होती, वह भौ इतना निःसार हो नाततारैक्ि वर्षो बाद होश मातो रै! परन्ठु 
मनुष्थं ने अभी तक भपने स्वार्थी, खेच्डाचारो गर अक्तामाजिङ खमाव का स्वधा वरित्याग 
नदीं कर दिया हे] लडह को व्हजवमी प्रतिष्ठा षी द्टिसे दलता हे! युद्ध में अनेक 
तिदे श्वी इत्या करनेवाला, हरे भरे वेतोंको मश्ष्थल्त बना देनेवाला, अलंल्यें को 
अनाथ शौर निराभित बनानेवाला, कोलाहलपृणं प्राम को सदा के लिर निस्तश्य कर देनेवाला 
योद्धा उन लोगों की अपेश्चा खमन क्तो च्छते देखाजाता रै जौ निरुपद्रव भम से जीवन- 
यापन करते है । 

सै $ विषय मे सपिक नहीं कना चाहता, अप जोग स्वयं अनुव करे कि ईस 
मित्रता शोर संबन्धित्वविनाश्ा युद्ध से समानकत कितना अहत हयो सकता है। जव 
सिर आन पड़ती हे तब ते र्ड्ना ही पडता है । श्री राम के समश्च जटिल समध्वा सुलभते 
वा तिवाय युद के ओर कोर उपाय ही नहींथा। दष पन्थे जो युद्ध क्षौ घटना का वर्णन 
दे, भाज आप जिसे सुन रद दै श्ल से हेयता का पदेश लीनिये, उषादेयता का नदीं । अर्थात्‌ 
युद्ध नहीं करना चाहिये, नरौ तकत संभव षहो लङ्ाईं कगड़ा यलना ही चाद्ये 
अङ्खोकार करना नहीं । ॑ 

यष्ट अध्यात्म रामायण ३, इष मे आत्मक्तान की प्रधानता, जो कथाभाग दै बह 
उस का समथंक हे । ब्रह्माण्ड पुराण दे उत्तरखण्ड मे शिव शवैतीसवादसूप पे श्य आख्यान को 
प्रथित करके व्यासमुनि ने सोने से सुगन्ध का योगक्षर दिया दे। (साखणनालमचिन्तनः 
का सुन्दर धध्ययन सध्याल रामायण मे लेशा मिक्ता है रेवा किसी पन्थान्तर मे प्रायः 
सुलम नष्टौ । नेसे- 

१--ए्स कण्ड के प्रथम सम भे 

अगाधं गगनाकारं समगर. वीच्यदुःखिताः 
तरिष्यामः कथं घोरं सागरं वरुणाख्यम्‌ ॥ 
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यह श्लोक आया दै, भी राम की सेना लंकापुरी पर आक्रमण की तैयारी कर रही दै, लंकः 
जैसे सुरक्षित गिरि दुगं पर हमला करने की करपना करनी कितनी कठिन दै यह बात तो दे 
हयो । पर रामचन्द्र को षव से अयिक चिन्ता ओर दुःख शस बातकषाटैङ्गि इष अथाह 
सागर को पार फते किया जायगा १ “भाध्यातिक दृष्टि पते राम आनन्द्वरूप अविनाशी 
द, दुःख, ष, मय, क्रोध, लोभ, मोह भर मद आदि सब धान के ही चिन्ह है । चिदात्मा 
राभममेये केशे सकते? ये दुःखादि सब बुद्धिकेष्टी घम ई, भगवान्‌ राम परमा, 
पुराणपुरुष, नित्य प्रकाशस्वरूप, नित्य पुखस्वर्प घोर निरी रै, क्किन्तु अज्ञानी पुरुषो 
को वे मायिक गुणो के संबन्ध से सुखी था दुली से प्रतीत होते दै” यह षरणैन भी बसी सगं 
के भन्त मे क्रिया गया हे! 

मायोपाधिक-कोशलक्ििशोर रामचरित का रसास्वाद करनेवालों को- प्रतीत देना 
चाहिये कि इत काण्ड के प्रथम्‌ सगे श्री रामजो कमुके तटपर बैठकर सफ पार 
होने का उपाय सेचते हुए सागर को दुलंद्खिता विचारकर दुखी हे रहै ह । भगप्रान्‌ का 
समुद्रतरसोवोग लोगो के यह पदेश देता ३ कि कमेयोगियो के मागे कौ कठिनाय इन्दे 
हदेश्यतिष्धि ते रोक नहीं सकतीं । नो भी राम के उपदेशचरित को हदय मे धारण क्रते दै, 
जा रामका नाम रेते घन के उद्धार व विषय मे मन्त्रमरोदधि भादि पन्थो मेलिखा रै कि- 

असारे चैव संसारे, सागरोत्तारकारकम्‌ | 
हारकं दुःखजाखानां श्रीरामेस्यत्तरद्ययम्‌ ॥ 

स अंतर संसार प्ते पार लंघानेवाले, दुःलदन्दरौ छा नाश करनेवाले “शरी राम'येदो 
अक्षरी दह । प्रथम सगं मे विति मकंटसैन्यपर्यान भप लो्गोको विघ्नोंकी परह 
न करके कम॑रेत्र मेँ अवत्तीणं होने का उपदेश देता हे । 

२--दूसरे सगं मे-- हनुमान्‌ ® लंकादहन कर लाने के बाद राजा राण ने एक “युद्ध 
कोन्िल' की बैठक की, दस में कुम्भकरण, मेघनाद, महापार, महोदर, निकुम्भ, कुम्भ भोर 
अतिकायं प्रभति मन्ति तथा योदाभों ने राष के साथ युद्धगिषयक प्रस्ताव का समथेन क्रिया । 
कुम्भकं रावण के सीताहरणकायं के विशुद्ध थे, पर फिरभीनोहभा सो हुआ सम- 
कर रावण को सहायता के लिए उन्हेनि युद्ध करने मे अपनी संमति प्रदान कौ भोर वोरो ने 
भी युद्ध का समथेन किया । एक विमोषण ही रेता था, जिस ने अपनी नाति का पक्षषात, 
अपने श्ये राता राना रावण कौ आज्ञा की परवाह न करते हए इस अषर्मधुदूध का तीव्र 
विरोध करके सन्धि का नया प्रस्ताव रपर्थित क्या । 

निन्दन्तु नीतिनिधुणा यदि वा स्तुचन्तु, छच्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम्‌ | 
अद्येव बा मरणमस्तु युगान्तरे बा; न्याय्यायथः .परविचन्ति पदं न धीराः; ॥ 
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ओर इस नीतिक्ा अक्षरशः पाक्षन किया । पर "विनाशकाले भरिपरसबुदिधः ' 
न्यायानुसार वे रोग धमाधम का विचार नहीं करते, भिन्द भापत्सागर मे इबना होता दे । 
रवण ने विभीषण की नेक सषा नहीं मानी, भोर- 

अनायंण छृतघ्नेन सङ्गतिमं न युन्यते । 
श्ट्यादि दवचन से भरी समा मे उस का अपमान किया । 

बहुत से वड़े कष्टानेषाते लोग, दषो से पने सन्यायका समर्थन करने का यलन 
किया करते ह । राव्णको विभीषणे मी यही आशाथी, पर उसमे रेषा करने से साफ 
ष्न्कार फर द्विया । अव इष प्रसंग में यहः थोडासा यह विचार कर लेना नभि जव क्षि 
शनु दरवाजे तक भा गयाहो, युद्ध ही नष्ठी, बस्कि जीवन मरण फा प्रशन प्ामने हो, एेसी 
नाजुक घडी में विभीषण को भाद ओर अपनी जाति का साथ नीं दोड़ना चाहिये था। 
यदि रावण की नीति श्ते पसन्द नहींथीतो उप्तका साथ छोड़कर इस प्रकार कष्टं चे 
नाना चाहिये था, नेते बलरामजी महामारतयुद्थ कै समय उक्ष से बचने फे लिए तोर्थाटन 
करने चत्ते गयेथे। व्िभीषणकारम से मिल जाना किसी राजपरिदारवाे व्यक्तिके जिए 
कहा तक न्याय्य हे इ पर आप लोग स्वयं विचार फर सकते ई । 

मित्रो ! विभीषणं अपनी जाति का सुधार चाहताथा, यह काम तभी होना संभव 
था जब लंका कै सिंहासन से रावण हट जाय नोर उत के साथ ही कुम्भकं, इन्द्रजित प्रथति 
तामसी योद्धा न रहने पावे । यहकामश्रीरमक्ी सहायतासेहीषहो सकताथा, श्सी 
राजनेतिक कायंलिद्धयथं विभीषण राम से पिला । 

३-- तृतीय सगं मे शरणागतवत्सल भगवान्‌ ने मन्तरर्योके निषेध करने पर भी 
विभीषण को भपना लिया । रघुनाथजी छी शरण मे आने से दिभीषण दैरस्यराज् विमोषण 
हो गया । किसी जगह पेती कथा लिखी है कि “एक मनुष्य समुद्र मे डुबता तैरता भश्षस्मात 
लंका दे किनारे ना पहुंचा । उस मनुष्यको भरी राभराज्य का सममकर विभीषण ने इस्त 
क बहुत भादर स्कार क्रिया । पश्चात्‌ इस को अपने देश लोरने केलिए दषे ललाट पर 
श्री रामः लिख दिणा । इसी रामनाम लिखने के प्रभाव से वह भधम फामर भो यमनाम 
लिखी शिलायं कौ तरह तेरता हा सकुशक घर पर्टुच गया ! शी राम मेँ भक्ति भोर श्रः 
इसी को कहते है, राभनाम का रेखा ही माहात्म्य टे- 

श्री रघुवीरपताप ते सिन्धुतरे पाषान ॥ 
जो प्रभु की शरणमे जा जाता दे, ठते क्िसीका मय नहीं रहता 
संसारामयभेषजं सुमधुरं श्री जानकीजीवनम्‌ ।1 
४ चोथे सगं मे समुदतरण का परथास किया गया हे, पर श्छ सगं का रावण के 
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साथलो शुक नाभ दूतक संवाद हृभा रै वह वि्यर्णीय दै! शुक कहता दै किदे 
रावण ! यह भार्तवपं क्ममुमि है, तू यष ब्राह्मणशरीर से पुस्स्य मुनि के प्रतिशत कल मे 
रत्पत्र हृभा ३, तेरे पास किसी तरह द देश्यं कौ कमी नहीं हे, रेता समथं पुख्व भन्याय- 
राग का अनुसरण करता रै तो हृदय को कलेश होता दे । 
देसी दशा यें ठुम्दे परात्पर शम से द्वेष नहं करना चाहिये । वे जगन्मङ्गल अवषेश- 
कुमार तेरा सवथा हित्ाधन करने मे समर्थं है, जद्मानी ने मरीचि चयि से क्डाथाङक्ि-- 
अहं च शङ्करो विष्युस्तथा सवं दिवौकसः । 
रामनामग्रमवेण संप्राप्राः सिद्धिमुत्तमाम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ तै, शिवे, विष्यु भौर शंपृख देवतागण भी रम के पमवरते ही सिद्धि को 
पाप्न हए ह । । 











रावण ! त खयं अनुमव करे देख, कि तेरे पास परिपुज्ञ ठंपत्ति भादि सब कुड होते 
हए भी तुमे शन्ति नष्ट प्राप्तो रष्टी रे, रात दिन इवा मे सृते पत्ते फी तरह धर उधर 
मारा मार किर्ताहै। एक तर्फ कायं सिद्ध करके घाता रेतो दृसरो तरफ बिगड़ जादा 
दे। किसी एक शत्रुको परशस्त कस्तादैतो दृतय तिर चा करलेताहे। तुके न बाहर 
सुखदे, न घर मं शान्ति दै। मैः तेरी दिनरात्रिर्या से अवगत ह, अतः इसी आधार पर 
कहता दं कि तु सुगरोव-लद्पण-विभीषणश-सेवितचरण, शरणागतवत्छल, धनु्धारी श्री रघुनाथनी 
का सीतासहित भजन करके अलौकिक शान्तिरसाषाद का लाम ले । 
५--पांचवे सगं मे शुक के समश्हाने का रावण पर जो प्रतिकूल प्रभाव पडा उप्त से 
मनुष्यों को जो शिक्षा हणा करनी चाहिए उष्ठके वर्णन के साय रावण को माल्यत्रान्‌ मन्त्री 
के समामे फा सम्वाद भी क्या गया है 1 दर्जसल जब मनुष्य के रोम सेम में पाप सपा 
नात्ता हे, नब कि हृदयपट अन्थवर्णरजत हयो नाता ३ ओर उस के संस्कार सर्दथा हीनाव- 
स्थायन्न हो नते ह तो ग्से ्रिसी की शिकला रेते हो प्रिय लगती रै नते चिररोगी को पथ्य- 
सेवन की चात अच्छी नहीं लगती । रावख को ठद्ध मन्त्री का परमं पराद्य नदीं हभ, 
क्योकि रस फा सवंनाश होनेवाला था । राम की महिमा के विषय में पुणो मे का ३ कि- 
यज्िहा रघुनाथस्य नामकीर्तनमादरात्‌ । 
ि करोति विपरीता या फणिनो रसना समा ॥ 
अर्थात्‌ निष पुर की निहा ते मरी रघुनायजी का नाम न्यं मिक्ता उकं की नोभ 
पं को लहसैली निद्या के सदश हे 1 ॥ 
` नै अपने हितेकारियिं कौ बात पर ध्यान नहीं देता इते नीतिमारनो ने गना कठा 3 
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दीपनिवीणगन्धं च सुद्टद्माक्यमरन्धतीम्‌ । 
न जिघ्रन्ति न शण्वन्ति न पश्यन्ति गतायुषः |) 
अर्थात्‌--दीवे के बुम्प्ा देने पर जो एक कार की गन्ध निकलती हे, वड जिसे नहीं प्रतीत 
होती, जो पने हितेषिरयो की बात पर घ्यान नदीं हेता भौर जिसे अरन्धती तार नहीं दिखाई 
देता यह समशो कि वह जल्दी ही मर जानेवाला हे । 
रात्र के हितेषियों को शिक्षा न मानने करा यह परिणाम हा कि इसी सगं छे 
अन्तम रामक सेन्यसागरकी बाट लक्घाको बहाने धा पहुंची । दशानन की शान्ति नष्ट 





हो गड, जो आज तकत दूसरे पर आक्रमण करता रदा बही नर वानरो से आक्रान्त हो नवा- 
ठतार अपवादानुभव करने लगा । 


६--खडे गं मे--पवनतनय हनुमानजी फे लोकोत्तर भ्रम का वर्णन ३, जो उन्होने 
लदमणजी के लिए ओषधि लाने में दिखाया । हनुमान्‌जी बाल जद्यचारी थे, देसे पुरुष जिष्च 
क। साथ देगे उस का कोद बाल बांका नहीं कर सकता । इनुभान्‌नी ने स्वयम्‌ लङ्गा को 
जानकीजी फी शोकाधि से जलायाथा | सीताकेद्यर्मेजो चिन्ताकी भाग थी, रसे हनु- 
माननी ने सास रुह्भा मे फोलाकर यह सावितक्र दिया था किएक अबलाकी भाग फी 
अच सारे नगर को कैसे तपा सकती दै । मृल रामायण मे यह कदा गया रै कि-- 
उल्छङ्क्यसिन्धोः सरिरसलीटं यः शोकबन्हि जनकात्मजायाः । 
आदायतेनैव ददाह रङ्कः नमामि तं प्राञ्जछिराञ्जनेयम्‌ । 
हनुमानजी भी अवधेश कोशल क्रिशोर राम के बड़े भक्तथे। सर्न्तोसेसुनादैङ्गि 
जब भवधेश श्री रामचन्द्रनी महाराज का राज्याभिषेक हभ तब खागरक्ीदी हृदे रनों की 
माला विसीषणने श्री जानकजी की र्भेटक्ी। उप्त मालाकी इतनी ज्योत्तिथी क्षि कोड 
राजा उ्सष्ी भोर ताकनेको तान नहीं रसखत्ताथा। वह माजा पिथिलेशक्ुमारी ने भरी 
रामचन्द्रनी की आज्ञा प्रसादसूप से हनुमानृजी के गजे सें पहना दी, दस माला में कोर बड़ा 
भारी गुण होगा, यह सममकर हनुमान्‌जौ बहुत प्रसन्न इए भोर प्रत्येक रन को गौर से 
देखने लगे । भाला षे प्रकाश से हनुमानजी कौ तुपि न्दी हरं उन्शोने सोचा शस कै भीतर 
कुदं सार भी भवश्य होगा । यदह विचचार, माला का एक मोती तोड़ डाला; यह देख, राजागस 
आघर्थान्वित हो रहे थे) मास्ति ने वह मोती फक, दूसरा फेाड़ा, उतत चँ भी जन कुठ नहीं 
दिखाई दिया तब उसे फककर तीसरा फोड़ । शसो प्रकार जब सब दानो को कोड कोड्कर 
फेकने लगे तो सच राजा्भोंकोबड़ा दुःखहभआ। उसमे पे एक प्ते न रषा गया उसने 
पृदा-“भाप यह क्या गजब कर रहै द} महावीरो ने उत्तर दिया किन र्ोमें 
सुखदायक “शरी रामनाम" की सोन कर ग्दा ह". यह सुन, दषस राजा बोला) श्या 
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सभी वस्तु मे रामकानाम होता? इमनेतोदेसान कदीं देखा न सुना । यह सुन, 
दनुमानूनी ने जवा दिया श्रि "जिसमे रम का नाम नहीं दह वस्तु किती काम की नहीं ।' 
शाखं न तत्स्यान्न हि यत्र रामः तीथं न यद्यत्र न समचन्द्रः । 
याग; स॒ अभ्निर्नहि यत्र ससो योगः स रोगो नहि यत्र रामः || 
इस पर राना बोर उठा, आपके शरीर मे रमनाप अवश्य लिघा होगा । उन्होने 
कहा---हो अवश्य । यह कहकर पवनतनय ने अपनी छाती चीरकर दिखा दी, जिस के रोम 
रमर मे राम रमा हृभा लिखा दिखा दिया, पश्चाद्‌ रुमचन्द्रनी ने उन कै शरोर की ओर निहाय 
षस पे केशरीनन्दन ऋा शरीर वज का रो गया, ओर भक्तिबष स्घुनायजी ने कदा थाक्ि- 
प्रति उपकार करौ का तोरा % सन्मुख हं न सकत मन मोरा ॥ 
इसी खगं के कलने मिभ्यवहार ने यह बोधन शियाहैन्नि परोषक्राररत मष्ापुूणों क 
मागं मे आनेवाली भयानक बाचारये पभुप्रताप से केसे टल जाती दहै) संतारे दुष्ट अपनी 
हरकतों से बाज नहीं आति, पर प्रभुपेपिर्योक्ो एन को दुद्धं परवाह न करके अपने गन्तभ्य 
स्थल पर प्हुचने मे शिथिरू यल नही होना चिप । 
- रामतत्तवं विजानाति हनूमानथ लद्मणः । 
तद्धिमषं तु का शक्तिरितरस्योद्रम्भरेः। 
सर्थात--भ्री राम का तख ( सही मतलब ) हनुमान्‌ ओर लदमणजी जानते ई, दूसरे 
पे भग्नेवा्ल को स्था सामथ्यं दै जो उसे जान सकं । 
७--सप्तम सगं मे एक पश्च दूसरे दल को दलन करने षा कोशल दिखा रहा हे, 
भुरह जोर कलह मे जमीन आसमान का फक हे । सुल मे, शान्ति मे निमांरकाये होता 
हे भौर कलह मे, युदूध मे बनो बनाई व्यवस्था निशाड़ी जाती रै; यदी नी, परतयुत रेकी भवस्था 
उपस्थित कर दी नाती है निस मेँ जीवन तक खतरे मे पड़ जाता है। 
संसार मे शन्ति कम दे, अशान्ति ही अधिक संख्या में सर्वत्र दष्टिगोचर ष्टो रही हे । 
आप लोग नित्य अनुभव कर रे ह कि युदय याने लड़ाई गड क्रितनों की जिन्दगी बर- 
बादकररहै दै! में दस युद्धकाण्ड का अयिक्‌ व्यार्यान नकीं करना चाहता ! जाप लेग 
समभे कि एक जोर रामदल हे, दुक्षरी तरफ राक्चषसराज का सेन्यपागर हिलारे मार रहा ३ । 
एक शोर राम की नवशिश्चित वानरम्‌ दै, दतती ओर चिरशिष्षित्त शृशवीयं का समुदाय 
हे! इधर भेदान है, उधर शिरिं दुर्गम लंका है। कहने का भाव यहे क्रि राश्चलतशान, 
को सर स्‌ प्रकार की युद्धानुक्‌रू समुचित व्यवस्था है, -पर रामकी बोर यह बात नहीं 
 हे। राम के प्रति रथ तक नहीं हे) यहं देखकर पिभीषण ने कदा- 
रावण रथी विरथ रबुवीरा ४ देखि विभीषण . भयो अधीरा ॥ 
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घवबराछर श्री यपचन्द्रजी से ~~ 
अधिक प्रीति उर भा संदेहा शरः बन्दि चरण कः खदित सनेदा \ 
कहने लगा- 


~ अ 


नथ न्‌ स्थ नाह तच पद्‌ जाना ‰ कहं वचि जात ।स्पु वख्वान्‌ ॥ 
यद्र सुनकर रघुवंशविभूषण ने उत्तर शिया--~ 


स॒नहु खखां कह कृपानिधाना ‰ जेहि जय होय सो स्यन्दन आना ॥ 
शोरज धीर जाहि रथ चाका सत्य शौर दढ ध्वजा पताका | 
वख विवेक दम परहित घोरे चमा दया समता जतु जोरे | 
देश भजन सारथी सुजाना % बिरति चस्म सन्तोष कृपाना ॥ 
दान परशु बुधि शक्ति प्रचण्डा & वर विज्ञान कठिन कोदण्ड ।! 
संयम नियम शिखीञुख बाना % अमर अचर मन तूण समाना }) 
कवच अभेद विप्रपद्‌ पूजा ‰ यहि खम विजय उपाय न दृजा |) 
सखा धर्ममय असर रथ जाके जीतन करट न कतहु रिपु ताके 
महा क्रोध सं्राम रिपु. जीति सके कों वीर। 
जाके जस रथ होहि चठ, सखनह सखा मतिधीर ॥ 
रश्ुनाथजी ने विभीषण को निक्त अध्यातसमरथ का बोधन फराया है यदि उक्त स्थ पर 
द्र कौ युद्ध करेगा तो आजकल कै नूतन आविन्कारजन्पर वेक्ञानिक्न शचा से सजित 
क्रिसी सेनि की मजाल नहीँहे जो उक्ते परास्त कर सके, इहिन्दूजाति भरी रामका नाम 
इती लिये जपा करतो ह ससे क्रितनो ही का उद्धारहो गथा कुदं ददाषृस्णस्परमे ये 
नामस्मरण रखने योग्य दै, यथा- 


ऋषि नारि उधारि कियो शट केवट, मीत पुनीत सखंकोति ठ्ही | 

मिज खोक दिया सवरी खग कों, कपिं थाप्यो सो मालुम ह खव । 

दसशीस विरोध सीत विभीषण, भूप कियो जग खीक रही । 

करुणानिधि को मु रे तुरखुसी, रघुनाथ अनाथ के नाथ सही ॥ 

इख सगं मे फिर भी कुम्मकणे ने यव्णक्ो, रामके स्वररूपको क्षमस्ताने का यत्न 
किया, पर वह दुराग्रहावतार दशग्रीवं उततके सदुपदेशसे जगमभी न पसीना । पत्थर पर 
काटे को जोक लमत्ती थौ ? 


अध्या रामायण मे यह खूबी रै कि उस मे कधा भी चलती रहती है भोर साथ ही 
भगवान्‌ राम के स्वसू्पकलो ल्य करके अध्यालमक्ञान की आश्त्ति भो शती रहती हे । 
इष में इतिदटत्त भी रै भ्रोर ब्रह्मव्रिया भी ३ । 


इस प्रकार यह श्रीब्रह्याण्डपुसणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
सप्रम सर्म पर श्री स्वामी विद्नन्दजी महाराज का प्रकचचरूप 
रामच्चां नामक भाष्य सयाप्र हमा ।! ५ | 





अष्टम सगे 
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संपराम मे कुम्भक्ण करी वीरियाति | 


श्रीमहादेव उवच-- 
ङुम्भकणेवचः भृत्वा = भुकुटीविकटाननः । 
दशग्रीवो जगादेद्रमासनादुट्पतननिष ॥ १ ॥ 
स्वपानोतो न पे त्रानवोधनाय टुबुद्धिमान्‌ । 
श्रीमहादेवजी बोले-दे पार्वति, ुम्भकर्णं के ये वचन सुनकर रावण का मुख 
ओर भरक्कुटि करो से विकराल हो गये । उस ने मानो आसन से उद्धरते हए इस 
प्रकार कहा-मे जानता हँ तुम बड वुद्धिमान्‌ हो, किन्तु इस समय मेँ ने तुम्हे ज्ञाने- 
पदेश करने के टिए नहीं बुखाया दै । १॥ 
मया ठृतं समीह्ृत्य युध्यस्व यदि रोचते ॥ २॥ 
नो चेदुगच्छ सषुष््ययं निद्रा स्वां बाधतेऽपुना । 
रवणस्य वच; श्रत्वा इुम्भकर्णो महावलः ॥ ३ ॥ 
रष्टोऽयमिदि विह्ञाय तूर्णं बुद्धाय निर्ययौ, 
यदि तुद अच्छ रगे तो मेरे कस्य को ठीक मानकर युद्ध करो, नहीं तो जाओ 
शयन करो; तुम्दे इस समय नीद सता रही होगी । रावण के ये चचन सुनकर महा- 
बी छुम्भकणै यह जानकर कि रावण रुष्ट हो गया है, तुरन्त युद्ध के रिण 
चट पडा ॥ २-३॥ 
स॒लष्कयिधा प्राकारं महापेतसन्निमः।॥ ४॥ 
नियेयो नगरात्ृणं भीषयन्दरिसैनिकान्‌ । 
स. ननाद्‌ महानादं सञुद्रमभिनादयन्‌ ॥ ५॥ 
वनरन्कार्प्रभास बाहुभ्यां भक्तयन्‌ रुषा। 
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महापवत के समान विशालकाय राकस कुम्भकर्णं नगर के परकोटे को खोँधकर्‌ 
वाह्र आया, भ्यन्त दीघेकाय हने के कारण वह्‌ नगर के दवाय मेँ होकर नदीं निकल 
सकता था, ओर सम्पूण वानरसैनिकों को भयभीत करते हए उसने वज्ञ घोर शब्दं 
क्रिया, जिस से समुद्र भी गूज उठा । फिर वह्‌ अयन्त क्रुध हो, अपनी भुजाओं से 
कानरों कों निगर निगर्कर नष्ट करने खगा । ४-५॥ 
ङुम्भकणं तदा दष्टा सपक्तमिव पवतम ॥ ६ ॥ 
दुरबुबानराः सवे कारान्तकमिषाखिलाः | 
श्रमन्तं हरिषाहिन्यां युहुगरेण महाबलम्‌ ॥ ७॥ 
कालयन्त दरोन्वेगाद्धक्तयन्तं समन्ततः। 
चुणोयन्तं॑द्गरेर पाणिपादैरनेशष्ा ।॥ ८ ॥ 
कुम्भक्णं तदा दष गदापाणिदिभीषणः। 
ननापर चरणं तस्य घातुज्येष्स्य बुद्धिमन्‌ ॥ & ॥ 
तब तो जिस प्रकार समस्त प्राणी यमराज को देखकर भागते है उसी प्रकार 
सपन्त पर्वत के समान विशालकाय म्भकण को देखकर समस्त वानस्गण भागने 
ख्गे । इसी समय, महाबली छुम्भकर्णं को मुद्र धारणकर वानरसेना मे धूमते, टरं 
र वानरो को मारते, उन्हे अत्यन्त बेग से भक्षण करते ओर अपने युद्रर तथा खत 
ओर घूसों से नाना प्रकार कुचरूते देख, परमवुद्धिमान्‌ गदापाणि विभीषण ने उस 
अपने ज्येष्ठ राता के चरणों में प्रणास किया ॥ &-€ ॥ 
विभीषणाऽहं भरातरम दयां कृरु महापते। 
रावणस्तु मया भ्रातेहधा परिषोधितः॥१०॥ 
सीतां देहीति रामाय रामः साक्ताञ्जनादेनः। 
न ृणेति च मां हन्तं लदगयुचम्य चोक्तवान्‌ ॥११॥ 
धिक्‌ तवां गष्डेति मां हत्वा ष्द्‌। पापिभिरषटवः। 
विभीषण ने कहा-हे महामते, मे भाप का भाई विभीषण हू, आप युद्च पर दया 
कर । भाई, मेँ ने रावण को वारभ्वार समश्चाया किं राम साक्तात्‌ विष्एुभगवान्‌ है, 
तुम उन्दं सीताजी को सौँप दो, किन्तु उन्दने मेरी बात नहीं सुनी ओर भे मारने ऊ 
ट्ए तख्वार खीचकर कदा कि शुम धिकार देः तृ यहाँ से टल जा । पापी मन्वियो 


क ^ 


से धिरे हृए माई रावण ने देसा-कहकर मेरे कात मारी ॥ १०-११ ॥ 
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चत्थिमन्विमिः साधं रामं शरणमागतः ॥ १२॥ 
तच्छा इुम्भक्णऽपि जारवा चातरभागतम्‌ । 

` समालिङ्गय च वत्स त्वं जीव रामपदाश्रयात्‌ ॥१३॥ 
कलसंस्दणाथीय राक्तसानां दिताय च। 

महामागवरोऽधि सं पुश मे नारदाच्छुतम्‌ ॥१४॥ 


तब यै अपने चार मन्व्ियो के सहि 


त ७ ज भ तत, = 








र भगवान्‌ राम की शरण मे चखा आया | 
| एसा सुनकर ङुम्भकणं ने मी अपने भाई 
। को आया जान, उन्हे हदय से रगाया 
„ { ओर कहा-वस्स, मगधान्‌ राम के चरण 
+ का आश्रय पाकर अपने कुर की. रता 
च पी रः ट | > ओर रात्तसों के कल्याण के छि त॒म 
५९ चिरकाल तक जीवित रहो । पूर्वकाल मे 
| मेने नारदजी से सुनाथाि तुम बड़े दी 
५ | भगवद्भक्त दो || १२-१४ ॥ 





गच्छ तात ममेदानीं हृक्ष्यते न च किशन) 
मदीयो वा परो वापि मदमत्तविलोचनः ॥ १५ ॥ 
इरयुक्तोऽशरुष्लो भ्रातुबर्णावमिबन्य सः । 
रामपाशवुपागत्य चिन्तापर उपस्थितः ॥ १६ ॥ 


भैया, अब तुम जाभो, मेरे नेत्र मद्‌ से मतवाछे ह रहे ह, अतः इस समय 
यभ पनां पराया ङु नहीं सृता । भाई कुम्भकणं के इस प्रकार कटने पर 
विभीषण के नेतो मेँ जख भर आया ओर वे उस के चरणों मे प्रणाम कर चिन्ताग्रस्त 
हो, भगवान्‌ राम के पास आक्र खड़े हो गये ॥ १५-१६ ॥ | 


कम्भकणोऽपि हस्ताभ्यां पदाभ्यां पेषयन्हरीन्‌ 
चचार वानरीं सेनां कारयन्‌ गन्धदसितिवत्‌ ॥ १७॥ 
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दष्टातं राघवः क्रुद्धो वायव्यं शखमाद्रात्‌ । 
विक्तेप इम्भक़णोय तेन चिच्येद्‌ श्तसः ॥ १८ ॥ 
सथरुदूगरं दकतदस्तं पेन घोरं ननाद सः, 
इधर इम्भकणं मी मदमत्त गजराज के समानं अपने ह्यथ ओर रैर से वानर 
को रौद्ता हुआ समस्त बानरसेना मे घूमने खगा । उस को देखकर श्री रघुनाथजी ने 
करुद्ध हो, वायव्याद् चढाया ओर उसे सावधानी से उस की ओर रोड दिया । उस 
अस्त्र से उन्होने उख राक्तख का युद्ररसदहित दाहिना हथ काट डाला । इस से वह 
[भयंकर गर्जना करते खगा ।। १७१८ ॥} 
स हस्तः पतितो भूमावनेकानदेयन्कपीन्‌ । १६ ॥ 
पयेन्तमाभिताः सपे वानरा मयवेपिताः। 
रामरा्तसयोर्दधं पश्यन्तः पयेवस्थिताः | २० ॥ 
कम्भकणेषि्दस्तः शालगचम्य वेगतः । 
समरे राघवं हम्तु दुद्राव तपथाऽच्छिनत्‌ ॥ २१॥ 
शालेन सहितं वामहस्ततैन््रेण राघवः। 
उस का वह्‌ कटा हज हाथ अनेकों वानरो को कुचख्ता हुभा प्रथ्वी पर गिर 
पड़ा तव इधर उधर खड़ हए समस्त वानरगण मय से कंपते हुए भगवान्‌. साम ओर 
रा्ञस छुम्भकणे का युद्ध देखने खगे; पने दायें हाथ के कट जाने पर ुम्भकणं युद्ध 
मे रघुनाथजी को मारने के छि एक .शालबरुत्त उठकर बडे वेग से दोड़ा । किन्तु 
रघुनाथजी ने एन्द्र शख से शाख्सहित उस का वायां हाथ भी काट डाय ।५९-२१॥ 


डिन्नबाहुमथायान्तं नदन्तं वीत्य रापवः ॥ २२॥ 
द्रावधचन््रौ निदितावादायास्य प्दद्रयम्‌ | 
चिच्चेद पतितौ पादौ लङ्खाद्ारि महास्वनौ ॥ २३॥ 
दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी जब श्ची रामचन्द्रजी ने उसे गजं गजर अपनी 
पैर आते देखा तो दो अत्यन्त तीच्ण अर्धचन्द्राकार बाण चद्ाकर उस के दोनों चरण 
# काट डे । वे दोनों चरण बङा शब्द्‌ करते हुए छंका के द्वार पर भिरे ।२२-२३॥ 
निङ्कत्तपाणिएादोऽपि इम्मक्णोऽत्तिभीषणः । 
|  उवायुखबद्क्नं व्यादाय रघुनन्दनप्ू ॥ २४ ॥ 


= 
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अभिदुद्राव निनद्राहुथन््रपसं यथ | 
अपुर्यच्छिताप्ेष सायकेस्तद्रधुत्तम ॥ २५ ॥ 


शरपूरितवक््रोऽसौ चुक्रश्षातिमयङ्रः । 
हाथ पवो के कट जाने पर मी महामयानक कुम्भकणं राहु जैसे चन्द्रमा की 
ओर दौडता है, वैसे ही घोडे के समान मुख फाड़कर चिघाडता हुआ भगवान्‌ राम 
की ओर दौड़ा । किन्तु रघुनाथजी ने उस के मुख को अत्यन्त तीच्ण वाणो से भर 
दि । कामों से मुख भर जाने पर भयंकर राक्तस चिल्छने खगा । ।! २४२५ ॥ 
अथ दुयरतीकमेन्रं॑शरमतुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
वजाशनिसमं रपधित्तेपासुरमृस्यवे । 
स तदवेतसङ्ाशं रफुरदडण्डलदंप्रकम्‌ ॥ २७ ॥ 
चकते रक्तोऽधिपतेः शिरो उत्रमिवारनिः । 


तच्छिर; परितं लङ्दारि कायो पहादधौ ॥ २८॥ 
तब रघुनाथजी ने सूयं के समान देदीप्यमान अति उत्तम एन्द्र बाण चाया 
ओर वह्‌ वज्र के समान कठोर बाण उस राक्षस का वध करने के ठिए दछोडा। 
इन्द्र के वज्र ने जिस प्रकार वृत्रासुर का शिर काटा था उसी प्रकार उस बाण ने उस 
का पवंतसदृश शिर, जिस म कुण्ड भर दादे" चमक रही थी, कार डाखा । इ्म्भ- 
कर्ण का शिर्‌ छका के हार पर ओर उस का धड़ समुद्र मे गिरा ॥ २६-२द ॥ 
रा० च०-~ जिस प्रकर रावण जगत्मिद्ध योद्धा था, उष ते किसी अंश पे कुम्भकयं में 
केम स्वरूप योग्यता नहीं थी । पर कुम्भके ने पने हाथों अपना विक्रा रोक शिया । नशा 
पीना ओर सोते रहना ये दोनों दुभ्य॑सन मनुष्य को ही कथो प्रत्युत देवता को भी पशुता मे 
परिणत कर देनेवासते अभिशाप हँ । समय-समय पर रावण को समनि के लिए कुम्भकर्ण 
ने जो विचार प्रकट क्रिये ह वे ध्मसम्मत रहैहै। प्रतोत होता है, जरह रावण र्मकृत्थो 
का घोर शतु था, वह भना कलंभ्य तक भूत गया था, वद इतना पररोन्मच हो गया था करि 
उसे हिताहित का कुच भान दी नीं रह गयाथा। वरहो कुस्भकरण को पाप पुण्य क्रा परि 
कान था, द भपने विचारो से समय पर प्रकट मी केर देता था, जिसे प्रोतो ने इन्दं कुव 
सगो मे दम्भकरणके मुखस सुनाहोगा। पर प्रमाद मे अति प्रत्त ष्टोने के कारण वह 
विचारसदातश््य सो बेडा था, वह॒ भपने कि९ किषी स्वतन्त्र माग का अवलम्बन करने क्षा 
खाइत नही कर सक्ता था । नेते विभीषण ने भपप वित्रासो ह भनुकूल भना. मागं चुन 
व्थाधावे्ाहो {से करने कासाहसन हो-सका। 





गं ८, ®. २५-३३ [ युद्धकाण्ड ०१ 


भेक प्क गकककिककिककन्ककककाकाकषाष्ककोनकिन्वानकिनतिोपेनरिवानिि 111 0 वावा 








पौ 11119. का कय वक कवक कि कक 0 अ 9 


रवर को कुम्मक्णेसे ब्ड़ी भशाथी, देदताभोको भी विष्तिथाङक्कि कुम्भकं 
युद भे प्ररत्त होकर रामदल कौ दिकते ष्टा देा, शायद युद्ध का पासाष्ी बदलदे। पर 
कुम्भक देता कु भो करने मे भतमर्थं रहा । क्योकि रद मादक दव्य सेवम भोर भष. 
निश निदमिभृत होने से अपनी सभी शक्ति नष्ट कर चु! था । बह युद्धस्थल् मे आया, नौर 
कुठार से कटकर शालशक्ष को तरह शी रापके साय्कोते करमशः हाथ, पव, शिर कय- 
कर धराशायीहो गया । उस्ने इह खीला संवरण कर्ली । याने मिट गथा, प्र कर 
कुं न ग्या) 


रिरोऽस्य रोधयदुदरारं कायो नक्रायचूणेयत्‌ । 
ततो देवाः सचछषयो गन्धर्वाः प्त्रगाः खगाः ॥२६॥ 
सिद्धा यक्ता -गवकाथे अप्रोभिष राघवम्‌ । 
ईेदिरे इसुमासारैषन्तथाभिनन्दिताः ॥ ३० ॥ 
उस मस्तक ने छंका के द्वार को रोक छिया ओर धड़ ने बहत से नाके आदि 
जख्जन्तुभों को कुचर उखा । इख प्रकार कुम्भकर्णं के मारे जामे पर ऋषियों के 
सहित देवगण तथा अष्सराओं के खहित गन्धर्वं, नाग, पत्ती, सिद्ध, यत्त ओर गुह्यक 
आदि अति श्रसन्न होकर श्री रघुनाथली पर पुष्ावली बरसात हए उन की स्तुति 
कृरने खगे ।। २९-३०॥ 
आजगाम तदा रामं द्रष्टुं देवघुनीष्वरः। 
नारदो गगनात्तणं स्वभासा भासयन्दिशः ॥३१॥ 
राममिन्दीवरश्यि्ुदाराङ्गं धनुषेरम्‌ । 
१षतताग्रविषाटाक्तमैन्रासाश्वितवाहुकप्‌ ।२२॥ 
दथादरश्छया पृ्यन्तंवानराज्छरपीडितान्‌ । 
दृष्या गहूगदया वाचा भक्त्या स्तोतुं भचक्रमे ।२२॥ 
इसी समय अपने प्रकाश से संपूण दिशां को भकाशित करते हए देवषिं 
रद भगवान्‌ राम का दर्शन करने के छिए तुरन्त ही आकाश से भये । जो नीठ्क- 
मर के समान श्यामवै, अति मनोहरमूर्वि शौर धनुष धारण क्रिये हए है, जिन के नेत्र 
अति विशार ओर ङ अरुणवर्ण है तथा भुजा रेनद्रा्ञ से सुशोभित है, जो अपनी 
 द्यामयी दृष्टि से बाणं से पीडित वानरो की ओर देख रहें है; उन भगवान्‌ राम का 
दशन कर श्री नारदजी भक्ति से गद्वद्कण्ठ हौ इस रकार स्तुति करने रुगे ॥ २१-३३॥ 
ॐ 
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नारद उबाच 
देवदेव जाक्नाथ . परमासमन्सनातन। 
` नारायणालिलाधार विश्वसाक्िन्नपोऽस्तु ते ।॥३४।॥ 
विष्युद्ध्ानरूपोऽपि त्वं लोकानतिवश्चयन्‌ | 
मायया मनुजाकारः सुखदुःखादिभानिव ।॥२३५।। 
नारदजी बोटे--हे देवाधिदेव, हे जगत्पते, हे परमात्मन्‌, हे सनातन पुरुप, 
हे नारायण, हे स्वाधार, हे विश्वसाक्तिन्‌, आप को नमस्कार दै । आप विशुद्ध विज्ञान- 
सखह्प है, तथापि टो की वश्चना करने के छिए आप अपनी मया से मलुष्याकार 
धारणकर सुखी दुखी से दिखायी देते हं ।। ३४-२५॥ 
त्वं मायया शुदमानः सर्वेषां हदि संस्थिनः। 
स्व्ञ्योतिः स्वभावस्त्वं व्यक्तं एवामलारमनाम्‌ ॥२६॥ 
उन्मीरयन्‌ शछजस्येतन्नेत्रे राम॒ जगत्यम्‌ । 
उपसंहियते सपे सया चक्निमीलनात्‌ ॥३७॥ 
आप अपनी माया से आच्छादित दोकर अन्तयामीरूप से सन के अन्तःकरणों 
मे स्थित है । आप स्वभाव से ही खयंप्रकाश है ओर शुद्धचित्त व्यक्तियों कोदही 
आप का सान्तात्कार होता ह । हे राम, आप नेत्र खोख्कर ही इस संपूणं त्रिखोकी 
की रचना कर देते है ओर आप के नेत्र मूदते ही इस सव का ख्य हो जाता है ।। ३६-३७॥ 
यसमिन्सवेमिदं भाति यतश्चतचचराचरम्‌ । 


 , यस्मान्न कि्िल्लोकेऽस्मिस्तस्मे ते ब्रह्मणे नमः ॥३८॥ 
प्रेति पुरुषं काटं व्यक्ताव्यक्तस्वरूपिणम्‌ । 
जानन्ति धुनिशेष्ठास्तस्मे राभाय ते नमः ॥२६॥ 
जिस में यहं सपूणं चराचर जगत्‌ भास रहा है, जिस से इस की उत्पत्ति 
ददं दै तथा जिस के अतिरिक्त संसार मे ओर ऊद भी नही है, वह ब्रह्म आप ही 
आपको नमस्कार हे ¦ जिन्दं सुनिग्रष्ठगण प्रकृति, पुरुष, काठ ओर उ्यक्ताव्यक्तसरूप 
जानते है.उन्हं श्री रामरूप आप को नमस्कार है \। ३८-२९ ॥ 


विकाररहिते - शद्ध ्ानसूपं श्रतिजगौ | 
त्वां सरेजगदाकारमूति" चाप्याह स। श्रतिः ॥४०॥ 
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विरोधो हश्यते देव बेदिको वेदवादिनाष्‌ | 
नियं नाधिगच्छन्ति तल्मसादं विना बुधाः ।४१॥ 
श्रुति ने विकाररदहित, शुद्ध ओर ज्ञानखशूप कहकर आप का वर्णन किया दै 
ओर वही आप को संपूण जगद्रूप भी बतसाती दै । हे देव, इस प्रकार वेद्वादियों को 
यह वेदवचनं मे विरोध दिखायी देता दै, किन्तु आप की कृषा के बिना तो विज्ञजन 
भी किसी निश्चय पर नहीं प्हुते ॥ ४०-४१ ॥ 
मायया क्रीडतो देव न षिरोधो मनगिपि। 
रदिपजाछं रवेयद्रददश्यते जखवड्‌ भ्रमात्‌ ।४२॥ 
श्रानितिङ्गानात्तथा राम स्यि सप प्रकल्प्यते, 
मनसोऽविषयो देव रूपं ॑ते निशणं परम्‌ ॥४३॥ 
कथं टृष्यं॑ भवेदेव इयाम भजेकथर्‌ । 
हे देव, आप माया से ही लीला कर रहे है, अतः इन बेदवाक्यो मे कु भी 
विरोध नहीं है । जिस भ्रकार सूथं का किरणसमूह्‌ रम से जर के समान प्रतीत होता 
है, हे राम, उसी प्रकार यह संपूण जगत्‌ अज्ञान से ही आप मँ कल्पत हुआ दै, आप 
का वास्तविक निगणरूप तो मन का अविषय है । हे देव, वह किंस प्रकार किसी को 
दिखायी दे सकता है ! ओर दिखायी न देने से कोद उस का भजन भी कैसे कर 
सकता ह ? ॥ ४२-४२ ॥ 
अतस्तवावतारेषु रूपाणि निषुणा शुषि ॥४४॥ ` 
भजन्ति बुद्धिसम्पन्रास्तरन्स्येवं मवाणवम्‌ । 
कापक्रोषादयस्तत्र बहवः परिपन्थिनः ।४५॥ 
भीषयन्ति सदा चेतो माजांरा मूषकं यथा| 
सन्नाम स्मरतां निस्यं त्वदर¶मपि मानसे ॥४६॥ 
त्वत्पूजानिरवानां ते कथाप्ृतपराह्मनाम्‌ । | 
तद्धक्तसङ्गिनां राम संसारो ` गोष्यदायते ॥४७॥ 
अतः संसार में. बुद्धिमान्‌ ओर निपुण खोग आप के अवतारस्रूपों का ही 
चिन्तन कसते है ओर बे ज्ञानसंपन्न होकर .संसारसागर को पार कर ही छेते है । इस 
भक्तिमा् मे काम, क्रोध आदि बहूत से चिन्न मी होते ह । . वे, िल्टी जिस प्रकार 
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चृहे को डराती द उसी प्रकार चित्त को सर्वदा भयभीत करते रहते है| हे राम, जो 
छोग निरन्तर आप का नामस्मरण करते है, आपके रूप का हव्य मेँ ध्यान करते हे 
आप करी पूङ्ञा में तत्पर रहते दैः आप के कथासृत का पान करते रहते है तथा आप के 
भक्तो का संग करते है उन के ठिए यह्‌ संसार समुद्र के समान दुस्तर गोखुर के समान 
तच्छ हो जाता दै ।। ४४-४७॥ 
अतस्ते सगुणं रूपं ध्यारवाहं सवेदा हदि । 


एक्तथरामि छोकेषु पु्योऽहं स्वदेवतेः ॥४८॥ 
राम स्वया महत्कायं छदं देवहिवेच्छया। 


कुम्भकणवधेनाद्य भूभारोऽवं गतः प्रमो ॥४६५ 
क्षो हनिष्यति सोपितरिरिन्धनेतारमा्वे | 


इनिष्यसेऽथ राम त्वं परश्वो दक्षकन्धरम्‌ ॥५०॥ 
अतः मेँ हृदय मे सवेदा आप के सगुणरूप का ध्यान करता हा जीषन्युक्त 
होकर रोकन्तयें मे विचरत! ह ओर समस्त देवताभों से पूजित होतार । हे सम, 
आप ते देवहित की कामना से यह बहुत वड़ा कम क्रियां दै, दे प्रभु, इस कुम्भकर्णं के 


चय से आज प्रथिवी का बहुत करु भार उतर गया ! कर छच्मणजी युद्ध मे इन्द्रजित्‌ 
को मारेगे ओर परसों जाप रावण का वध करेगे ।। ४८-५० ॥ 


पश्यामि सबं देवेश सिद्धेः सह नभोगतः) 
अनुग्रहोष्व मां देक गमिष्यामि पुराख्यम्‌ ॥५१। 
इत्युक्त्वा रापमापन्त्यं नारदो भगवाद्षिः। 
ययौ देवः पूज्यमानो ब्रह्मलोकमकृन्मषम्‌ ॥५२॥ 
हे देवेश्वर, मे सिद्धो के साथ आकाश मे स्थित होकर यह सब चरि देखंगः | 
दे देव, आप मुञ्च पर दयारष्टि रखें, अब मेँ खर्गरोक को जाता ह । ठेसा कहकर 


खनिचर भगवान्‌ नारदजीौ श्री रामचन्द्रजी की आज्ञा पा, देवताओं से पूनित हो, 
पापर्‌ौन बदह्यलीक को चङ गये ।! ५९-५२ ॥ 


भातरं निहतं श्रत्वा इम्भकणे महाव | 

5: शवणः आओोकसन्तक्लो रमेणाद्विषटरमणा ।॥५३॥ 

मृच्छति; ` पतितो, भूमाबुत्याय विललापह। 
पित्र्यं निहतं शरुटवा पितरं चातिविहलर्‌ ।।१७ 
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जिलाह शोकाते त्यज शक पहापते। 
भयि जीवति रजेन मेधनादे महाब ॥५१५॥ 


बिना प्रयास ही अदूभमुत कमं करने 
वर भगवान्‌ राम द्वारा महाबली माद 
ङम्भकणे को मारा गया सुन, राचण 
अत्यन्त शोकाकुख हुभा भौर मूर्च्छित | 
कर प्रथिवी पर गिर पड़ा तथा मृच्छ | 
निवृत्त होने पर उरटक्रर विलाप करते 
टगा । तव इन्द्रजित्‌ ने अपने चचा कों 
मारागया ओर पिता को अति विवर सुन 
अपने शोकाङ्कर पिता से कटा--हे महा- ४ ०६ | |) | (6 
मते, शोक दूर कीजिये । दे राजेन्दर, सुश्च व 2.८ 4 
महावली मेघनाद के जीते हए आप के | | 
दुःख का कारण ही कदय है ।। ५३-५५ ॥ 
दुःखस्याषसरः इन देवान्तक महामवे। 
व्येतु ते दुःखमखिटं स्वस्थो भव पदीपते ॥५६॥ 
सर्वं समीकरिष्यामि इनिष्णामि च वे रिपून्‌ । 
गत्वा निह्म्मिलां सथस्तपेयित्वा हुताशनम्‌ ॥५७॥ 
लम्ध्वा रथादिकं तस्मादजयोऽहं भवाम्परेः । 
इत्युकत्वा तवरितं गत्वा निरिं हवनस्थलम्‌ ॥५८॥ 
 हेदेवतां के कारस्वरूप महाबुद्धिमान्‌ एथिवीपते, अपना समस्त दुःख छोड- 
ऊर आप शान्त होये, मै अभी सब कुच ठीक किये देता ह, इन शुभं को मे अवश्य 
मार डला । इस समय मँ निकुम्भिला रुषा मे जाता हू, क्ट अप्नि को तृप्रकर रथ 
आदि प्राप्न करूरा, इस से मेँ शत्रुं के छिए भजेय हो जार गा, एेसा कहकर कह 
निर्दि यज्ञशाखा मे गया ॥ ५७५८ ॥ 


रक्तपाल्थाम्बरषरो रक्तगन्धाुरेपनः । 
निङकम्भिलास्थरे मोनी हवनायोपचक्रमे ॥ ५६ ॥ 
विभीषणोऽथ तदवा मेघनादस्य वेष्टितम्‌ । 


राह रामाय सकर हामारभ्यं दुरासनः ॥ ६० ॥ 
उस निङ्कभ्मिदय देधी के स्थान मं उने सक्त वणं ऊ वख; रक्त पुष्पों की साट 


4) 1 ९ 
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ओर रक्त चन्दन का छेष धारण कर हवन करना आरम्भ किया, जब विभीषणको 
मेघनाद के इस कार्य का पताख्गातो उन्होनि उस दुरत्माके होमारसम्भमका सारा 
समाचार श्री रामचन्द्रजी को सुनाया ॥ ५९-६० ॥ 
समाप्यते वचेद्धोमोऽयं मेधनादस्य दुमेतेः । 
तदाजेयो भवेद्राम मेषनादः राधरः ॥ ६१॥ 
अतः शीध्रं लच्छणेन घातयिष्यामि रवणिभ््‌ । 
आज्ञापय मया साधं लच्छणं बलिनां वरम्‌ । 
हनिष्यति न सन्देहो मेघनादं तवाघ्रुजः ॥ ६२ ॥ 
विभीषण ने कहा-हे राम, यदि दुरात्मा मेघनाद का यह्‌ होम निर्विघ्न समप 
हो गया तो बह देवता या असुर किसी से भी नदीं जीता जा सकेगा; अतः मेँ शीघ्र दी 
रद्मणजी के द्वारा उस रावणकुमार का वध कराये देता हं । आप बलवानों मे श्रे 
श्री छक््मगजी को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिये । इस मे सन्देह नही, आप के हीरे 
भाई छर्मणजी मेघनाद्‌ को अवश्य मार डाठेगे ।। ६१-६२ ॥ 
भीरामचन्दर उवाव-- 
अहमेवागमिष्यामि दन्तुपिन््रनितं रिपुम्‌ । 
आश्रेयेन महास्त्रेण स्वेराक्तसधातिना ॥ ६२ " 
विभीषणोऽपि तं प्राह नासावन्येनिहन्यते | 
यस्तु दवादश बपांणि निद्राहारबिवर्जितः ॥ ६४ ॥ 
श्री सामचन्द्रजी बोरे-समस्त राक्तसों को मारनेवाठे महान्‌ आग्नेय अक्ल से 
अपने श्रु इन्द्रजित्‌ को मारने के दिए मेँ स्वयं ही आगा; तब विभीषण ते कटा-- 
यह राकस किसी ओर से नहीं मारा जा सकता । जिस ने बारह वर्षं तक निद्रा भौर 
आहार को छाड़्‌ दिया हो, ्रद्याजी ने इस दुरात्मा. कीः मृत्यु उस ऊे हाथ 
निधित की हे ।। ६२-६४ ॥ 
तेनेव॒मृदयुनिरदि्ो ब्रह्मणस्य , दुरात्मनः 
लचपणस्तु अयोध्याया. निगेम्यायाच्वया सह ॥६५॥ 
तदादि .निद्राहारादीक्न जानाति रषत्तम | 
सवाथ . चव रजेन शातं सर्वमिदं पथा.॥ ६६ ॥ 
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तदाज्ञापय देवेश लक्षणं लश्था भया। 


हनिष्यति न सन्देहः शेषः सान्ञादढराधरः ॥ ६७॥ 
हे रघुनाथजी, ये छच्मणजी जब से अयोध्या से मिकटकर आप के साथ भाये 
है, तभी से, आप की सेवा मे टगे रहने के कारण, ये निद्रा भर आहारादि तो जानते 
ही नही। हे राजेन्द, मै ये सब बाते जानता ह; अतः है देवेश्वर, आप शीघ्र ही छकत्मणली 
७, ४, (4 (4 भ 


को मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिये । ये साक्तात्‌ धराधारी शेषनाग है, इस मे सन्देह 
महीं उस राक्तस को ये अवश्य मार डटेगे ॥ ६५-६५॥। 


त्वमेव सान्ञालगतापधीश्षो नारायणो ल्य एव शेषः । 
युवां धरामारनिवारणाथं जातो जगन्नाटकसूजधारी ॥ ६८ ॥ 


आप ही सात्तात्‌ जगत्पति नारायण हे ओर कच्मणजी ही शेषताग है । आप 
दोनों इस संसाररूपी नाटक के सूत्रधार है । परथिवी का भार उतार ने के र्एि दही 
आप ते जन्म छिया ह | ६८ ॥ 


दस प्रकार यहं श्रीबरह्माण्डपुराणान्तर्ग॑त अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
अष्टमं सगं पर शरी स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का भवचनरूप 
रामचच नामक भाष्य समाप्र हमा | ८ ॥ 





छ 


ॐ 
[तः । 
भभ नवम सगं (615 
मेधनाद का यन्नभेग तथा वध | 
भीपहादेव उदां 
विभीषएबचः भुला रापो वाक्यमथात्रवीत्‌ । 
जानामि तस्व रौद्रस्य मायां इत्लं विभीषण ॥१॥ 
स हि ब्रह्मास्रविच्छते मायी च महाब; । 
जानामि लच्छणस्यापि स्वरूपं मम॒ सेवनम्‌ ॥ २॥ 
श्री महादेवजी बोरे--दे पार्वति, विभीषण के ये वचन सुनकर श्री रघुनाथजी ने 
कहा--विभीषण, उस्र महाभयङ्कर दैत्य की मे सारौ माया जानता हू; वह ब्रहमखविद्या 
का जाननेवाखा, बड़ा शूरवीर, मायावी ओर महावली है । तथा खच्मण मेरी जेसी 
सेवा करते हैँ मै उस का खूप भी जानता हँ ( अथौत्‌ सुमे यह पता है कि मेरी सेवा 
के कारण उन्दोने निद्रा ओर आहार आदि को छोड़ रला है ) ॥ १-२॥ 
हासवेदासमहं तृष्णीं भविष्यतङरार्यगौरवात्‌ । 
ईत्युक्स्वा लचपणं प्राह रामो हानवतांवरः ॥ ३ ॥ 
गच्छ लदपण सेभ्येन महता जहि रावणिम्‌ । 
हनूपत्यष्टसेः सर्वैयुबपैः सह रदपण ॥ ४ ॥ 
किन्तु इस आगामी कायं की कठिनता का विचार करके ही मेँ ने यह सब जान 
चूह्चकर भी अभी तक कुं नहीं कहा । विभीषण से इस प्रकार कटकर ज्ञामियों में श्रेष्ठ 
भगवान्‌ रामचन्द्र खच्मणजी से बोटे-भैया लदमणः तुमं ओर हनुमान्‌ आदि समस्त 
यूथपति, बहुत बड़ी सेना के साथ जाओ ओर रावण के पुत्र मेघनाद को मारो \। २-४॥! 
जाम्बवानृक्तराजोभ्यं सद सव्येन संहतः । 
विभीषणश्च सिषे; सह ताश्मियास्यति ॥ ५॥ 
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अभित्नस्तस्य देहस्य जानाति विवराणि सः 
अपनी सेना के सहित छनक्तराज जाम्बवान्‌ ओर मन्तरियों ऊँ सहित विभीषण 
ठुम्डारे साथ जार्थैगे । ये बिभीषण उस से परिचित है ओर उस के दिपने छी खमस्त 
 कन्द्रओं को जानते है, इनसे तु्दे उख का पता छ्गने में बहुत सहायता 
मिर्गी ॥ ५॥। । 
रामस्य वचनं श्रत्वा लच्मणः सदिभीषणः ॥।६॥ 
जग्राह काश्युक शषुमन्यद्धीमपराक्रमः | 
रापपादाम्बुनं स्पृष्टा हष्टः सौमितरिरव्दीत्‌ ॥७॥ 
अय मत्कादुकान्ुक्ताः शरा निर्भिद्य रवणिष । 


गमिष्यन्ति हि पातां स्लातं भोगवपीजरे ॥८॥ 
रामचन्द्रजी के वचन सुनकर महापराक्रमी रच्मणजी ने विभीषण कों साथ 
ठे, अपना एक दूसरा उत्तम धनुष उठाया ओर अति प्रसन्नतापूर्वक भगवान्‌ राम के 
चरणकमर का स्पशं कर कदा- प्रभो, आज मेरे धनुष से ह्लुटे हृए बाण रावणपुत्र 
इन्द्रजित्‌ के शरीर को भेदकर भोगवती नदी के जर में स्नान करने के लिए पाताङ- 
खोक को चरे जार्येगे | ६८ ॥ 
एवयुक्त्वा स सोपित्निः परिक्रम्य प्रणम्य तपर । 
 इनद्रनिन्निधनाकाडती ययो त्वरितविक्रमः ॥६॥ 
वानरेवेहुसादसेहेनूमान्पृष्ठतोऽन्वणात्‌ । 
विभीषणश्च सहितो मन्तरिभिस्त्वरितं ययौ ॥१०॥ 
जाम्बदसयुखा क्ताः सोमिनि सरयान्बयुः। 
गता निङम्भिलादेशं रपण बानर; सह ॥११॥ 
अपष्यद्रलषहुभतं द्राद्राक्तससङ्लप्‌ । 
रघुनाथजी से इस प्रकार कट, सुमित्रानन्दन छदमणजी ने उन की परिक्रमा कौ 
आीर इन्द्रजित्‌ को मारने के छिए बड़ी तेजी से चरे! उन के पीले हजारों वानरो के 
साथ हनुमानूजी ओर मन्त्रों के सहित विभीषण ने भी बड़ी शीघता से कूच किया, 
तथा जाम्बवान्‌ आदि री भी तुरन्त ही श्री .च्मणजी के साथ चले । जिस समय 
वानरो के सहित रच्मणजी निङुम्भिखा के स्थान पर पहुचे, उन्होने दूर से दी वहाँ 


राक्षसो की बढी भारी सेना एकत्रित देखी \ €-१९॥ 
२८ 
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धनुरायम्य सौमित्निय्तोऽभुद्रिविक्रमः ।१२॥ 
अङ्गदेन च वीरेण जाम्बवान्‌ रात्तसाधिषः' 
तद्‌ा विभीषणः प्राह समिति पय राक्तसाम्‌ ॥१३॥ 
यदेतद्रा्षकषानीकं मेय्यापं वित्तोकष्यते । 
अस्यानीकस्य महतो भेदने यत्नवान्‌ भव ॥१४॥ 


तव महापसक्रमी छदमणजी धनुष 
(त | | चढाकर सावधान हो गये, उन के साथ 

| & ९“ %,{ ही वीरवर अंगद्‌ के सहित जाम्बवान्‌ 
( }| भी सावधान हो गये । तब रात्तसराज 
| | विभीषण ने क्मणजी से कदा- 
१ । की १६ "५ ऋ, ॥ 
द छदमणजी, इन राक्षसो को देखिये ! 
सामने जो मेधं े समान श्यामवणे 
रत्तससेना दिखायी दे रही है इस 
प्रर अनीको नष्ट करने का यत्न 
कीजिये ॥ १३-१४ ॥ 


राक्तसेन्दरुतोऽष्यस्मिन्‌ भिन्ने हयो भविष्यति । 
अभिद्रबाश्च याट नेवत्कमे समाप्यते ।१५॥ 
जहि वीर दुरात्मानं दहिसापरमधारिकम्‌। 
इस सेनां के नष्ट हो जाने पर राक्तसराज रावण का पुत्र इन्द्रजित्‌ भी दिखायी 
देने क्गेगा ! इस कर्मं के समाप्त होने से पदे ही तुरन्त धावा कर . दीजिये । हे वीर, 
इस हिंसापरायण दुरात्मा पापी छो आप शीघ्र ही मार डालि । १५॥ 
विभीषणएवचः श्रष्वा लचरपणः . श्ुभलक्तणः ॥१६॥ 
ववर्ष  शारवषीणि राक्षसेन्द्रं .  भरति। 
„ . ~ पषणेः प्वेताग्रश् एसतेथ इरियृथपाः॥१७॥ 
निन्युः सेतोः दैत्यास्तेऽपि वानरयुथपान्‌ । न 
४ परश्वधः विरेशणेरसिभियेषटितोमरं ॥ १८५ 
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निजेध्ुवानरानीकं तदा शब्दो महानभूत्‌ । 
स सम्पशरस्तुषटुटः सजक्षे हरिरक्तसाय्‌ ॥१९॥ 
विभीषण के वचन सुनकर शुभकक्षण कच्मण ते राक्ञखराजकुमार मेघनाद की 
ओर बाण बरसाने आरस्म {कये तथा वानरथूथपति भी सब ओर से पत्थर, पर्व॑त- 
शिखर ओर वृन्ञादि से दैव्यो पर प्रहार करने टगे । इसी प्रकार राक्सों ने भी बानर 
यूयपतियों ओर वानरसेना पर परशु, तीदण वाण, खड्ग, यष्टि ओर तोमरादि शख 
से आक्रमणं किया । तव वँ वड़ा मारी कोहर हा ओर राक्ञस तथा वानरो मे 
बड़ा घमासान युद्ध हिड़ गया || १६-१९ |; 
इन्द्रजित्सववलं सवेमचमानं विलोक्य सः, 
निङुम्भिलां च हों च त्यक्त्वा शीघ्रं विनिभदः ॥२०॥ 
रथमाख् सधनुः क्रोधेन यहतागमत्‌। 
समाहयन स सौमित्रि युद्धाय रणमूषधंनि ॥२१॥ 
सौमित्रे पेधनादोऽं मयाजीवन्न मोच्यसे । 
अपनी सेना को इस प्रकार दित होते देख, इन्द्रजित्‌ निङ्कम्मिखा ओर होम 
को छोडकर बाहर निकला ओर तुरन्त ही रथ पर चद्‌, अत्यन्त को से हाय मे धनुष 
ठे, रणभूमि मे सामने भाया तथा छच्मणजी को युद्ध के ठि ठढकारते हुए बोख-- 
मण, मै मेघनाद हँ, अब तुम मुञ्च से जीवित नहीं कच सकते ॥ २०-२१॥ 
तन्न श्षटरा पितृव्यं स प्राह निष्ठुरभाषणम्‌ ।२२॥ 
इैव जातः संएदधः साक्नाद्‌ भराता पिहुमेष । 
यस्स्व॑स्वअनघ्ुत्छञ्य परभरत्यस्वमागतः ।२३।। 
कथं द्रति पुत्राय पापीयानति दुमेततिः। 
फिर वहाँ अपने चचा विभीषण को देखकर बह कठोर शब्दों में कहने खगा, 
तुम इस छ्ङ्कापुरी मे ही उत्पन्न हए हो ओर इसी में रहकर इतने बडे हए हो तथा 
मेरे पिता क सगे भाई हयो ! किन्तु अब तुम ने अपने खजनों को छोडकर शत्रुओं का 
दासत्व सखीकार किया दै. में तुम्हारे पुत्र केसमानर्हः न जने तुम केसे मुञ्च से 
रोद कर रहे दो १ अवश्य ही तुम बड़े पापी ओर दुरात्मा हो ।। २२२३ ॥ 
इत्क्त्वा कदमणं श्ट इ्ूपत्यषठतः स्थितम्‌ ॥२४॥ 
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उद्यदायुधनिसिंशे रथे महति सस्थितः। 
महापमाणशयु्म्य घोरं विस्फारयन्धतुः ॥२५॥ 
अद्य वो मामका बाणाः प्राणान्यास्यन्ति वानरः 
ठेसा कहकर उसने हनुमानजी की पीट पर वैठे हुए रक्मणजी की ओर देखा 
तथा जिस में नाना भ्रकार ॐ तीदण शख उपस्थित थे उस महान्‌ रथ में बेटे हुए उस 
दैत्य ने एक बङा म्बा धनुष उठाकर उस की भयङ्कर टंकार की ओर बोखा--अरे 
वानरो, आज मेरे बाण तुम्हरे प्राणों को पी्ेगे || २४-२५ ॥ 
ततः शरं दाशरथिः सन्धायापित्रकषेणः ॥२६॥ 
ससनं र्तसेन््राय क्रद्धः सपं इव सन्‌ । 
इन्द्रजिद्रक्तनयनो लंच्पणं सदुददत २७ 
शक्राशनिसमसपरेलचमणेनाहतः धर | 
ृतेमभवन्मृढः पुनः प्रस्याहूतेन्दियः ॥२२८॥ 
दद्कषोवस्थितं वीरं वीरो दशरथास्मनम्‌। 
` तथ क्रोध से सपं के समान फुफकारते हुए, श्रु का दमन करनेवारे, दशरथ- 
कुमार रद्मणजी ने भी अपने धनुष पर एक बाण चदाकर उमे मेघनाद पर छोड़ा । 
इधर इन्द्रजित्‌ ने भी कोध से खा खा नेत्र कर छच्मणजी की र देखा;श्री छ्मणजी 
के छोड़ हए इन्द्रवज्र के समान महाकटोर बाणो के छगने से वह्‌ एक मुहूतं के छिए 
अचेत हो गया । किर चेत होने पर उसने अपने सामने दशरथनन्दन वीरवर छद्मणजी 
को खड देखा ॥ २६-रट ॥ 
सोऽमिचक्राम सौपिति क्रोधसंरक्तलोचनः ॥२६॥ 
शरान्धनुषि सन्धाय लदपणं चेदमब्रवीत्‌ । 
यदितेप्रथपेयुद्धनद्ो मे पराक्रमः ॥३०॥ 
अद्य तां दक्षेयिष्यामि तिषटदानीं व्यवस्थितः 
इत्युक्स्वा सप्तभिबोणेरभिविव्याध लदपणम्‌ ॥३१॥ 
दंशभिश हनूमन्तं ॒दीच्णभारेः शरोत्तमेः। 
; दतः शरशतेनेव सम्प्युक्तन बीयंवान्‌ ॥३२॥ 
 करोषाद्विगणसंरब्भो निर्विभेद विभीषणम, 
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उन्दः देखकर वह राक्तस क्रोध से नेत्र छा कर उन की ओर दौड़ा तथा अपे 
धनुषं पर बाण चाकर उन से यों कहने ठगा--यदि तूने पह युद्ध मे मेरा परक्रम 
न देखा हो वो मैं तुमे अभी दिखाये देता द, तू जरा स्थिरतापूर्वक खडा रह । ठेसा 
कहकर उसं महावीयवान्‌ ने सात बाणो से छद्मणजी को, बड़ी पनी धारवारे दश 
बाणों से हनुमानजी को ओर कोध से दने उस्साह के साथ भटी प्रकार होड हुए सों 
वाणो से बिभीषण को वेध डाल ! इधर रक्षणजी भी श्रु पर बाणो कौ वषां सीं 
करने ठगे । २९-३२ ॥ 

छदपणाऽपि तथा शतं शगवपषेरवाकिरत्‌ ॥३३॥ 
तस्य बाणः सुसविद्ध कवचं काश्चनप्रभम्‌। 


घ्यश्षीयेत रथोपस्थे तिलश्षः पतितं भुवि ॥३४॥ 
उनके बाणा सं दन्न भिन्न दहाकर मघनद्‌ काञुवणक्रा सी अआमबाटा कव्व 
{ति {ततिट हकर रथ के पद्ुड माग मे गर्‌ पड़ आर्‌ पर वदा से प्रथिवी पर 
जा गिरा ॥ ३३-३४॥ 


ततः शरसहस्रेण सङकरृद्धो . रावणात्मजः । 
बिभेद समरे वीरं लच्मणं मीपविक्रमम्‌ ।३१॥ 
व्युश्षीयेतापतदिषव्यं कवचं लद्मणस्य च । 
छृतप्रतिङृतान्योन्यं वभूवहुरमिदुतौ ॥३६॥ 
अभीच्णं निःश्वसन्तो तौ युध्येतां ठयं पनः । 
शरसंहतसर्वाक्ञे सवेतो रधिरोक्तितौ ॥३७॥ 
तव रावणङ्खमार मेघनादने संग्राम | 
मेँ अत्यन्त. करोधित दह, महापराक्रमी 
छन्मणजी को हजारों बाणो से बध डाख; 
इस से छ्मणजी का दिव्य कवच भी 
दिन भिन्न होकर गिर पड़ा । इस प्रकार 
वे दोनों ही एक दूसरे की क्रिया का प्रती- 
कार करते हृए आपस मे ख्ड्ने रगे; वे 
दोनों हयी बारम्बार दीं निःशास छोडते 
हुए बड़ा घोर युद्ध कर रहे थे । उन क 
शरीरो के अङ्ग प्रत्यङ्ग सब भोर से बाणो ` 
से विन्न भिन्न. {होकर रेदूलुदान - | 
हो.गये ॥ ३५३७१). 
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सुदीषंकाटं तौ बीरावन्योम्यं निरितेः क्षरः 
अयुध्येतां महासश्वौ जयाजयविवर्ितो ।॥३८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वीरो छच्पणः पञ्चभिः क्षरः 
रावणेः सारथिं साश्वं रथ॑ च समचूणंयत्‌ ॥२६॥ 
चिच्टेद्‌ काुंकं तस्य॒ दशेयन्दसलाषवम्‌ । 
; सोऽ्यत्तु काश भद्रं सभ्यं चक्रे त्वरान्वितः ॥४०॥ 
इतने ही मे वीरवर छच्मण ने पोच बाण दोडकर मेधनाद के सारथि ओर 
घोड़ों के सहित रथ को चूं कर डाला, ओर अपने हाथ की सफाई दिखछाते हुए 
उसका धनुष भी काट डछा। तव मेघनाद ने तुरन्त ही दुसरा उत्तम धलुव 
तदाया | २८४० ॥ 
चापमपि चिच्छेद छच्छणद्िभिगश्चुगेः । 
तमेव छिन्नधन्वानं विव्याधानेकसायकेः ॥४१॥ 
पुनरन्यत्समादाय काकं भीपविक्रभः। 
` इन््रनिन्तच्मणं बाणः शितैरादिस्यसन्निमेः ॥४२॥ 
छच्मणजी ने तीन बाणो से उसे किर भी काट उखा ओर धनुषहीन हुए उस 
राक्षस को भनेक बाणो से बीध दिया । फिर भीमविक्रम इन्द्रजित्‌ ने एक ओर धनुष 
छेकर सूयं के समान चमकीठे ओर पने बाणो से संपूर्णं दिशां को ब्याप्र करते हुए 
कच्मणजी तथा समस्त वानरो को वेध डाखा ।। ४१-४२॥ 
बिभेद वानरान्सवोन्वाणेरापूरयन्दिशः 
` इत रें समादाय ङचमणो राणि प्रति ॥४२॥ 
सन्धायाृष्य कान्तं केक दढनिष्ठुरम्‌ । 
उवाच लच्मणो वीरः स्मरन रामपदाम्बुनम्‌ ॥४४॥ 
धो्मा सत्यसन्ध रमा दाक्षरथि्षदि। 
त्रिलोक्यामपतिदरन्रस्तदेनं जहि रावणिषर्‌ ॥४५॥ 


तब उ्मणजी ने एन्द्र बाण निकारुकर उसे मेधनाद की ओर ;छच्य बोधकर 
धनुष प्रर चद़ाया ओर उस कठोर धनुष को करणपर्यन्त खीचकर वीरवर छच्मणजी 


[ 
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हृदय मे भगवान्‌ राम के चरणकमलं का स्मरण करते हए बोठे । यदि दशरथनन्द्नं 
मगवान्‌ राम परमधा्मिक, सतय की मर्यादा रखनेवाले ओर तिखोकी में मुकाविखो 
करनेवाठे से रहित ह तो है बाण, तू इस मेघनाद को मार ठ ॥ ४२-४५॥ 


इत्युक्तवा दाणमाकणोदरिष्य दमजिढाभम्‌ । 
तदभणः समरे वीरः ससरजेन्द्रजितं १ति ॥४६॥ 
स क्षरः सरशिरस्ाणं श्रीपञ्ञ्वतिवङ्कण्टलप्‌ | 
प्रमथ्येन्द्रनित! कायात्पातयामास भूतटे ॥४७] 
वीरवर छच्मणजी ने रणमूमि मेँ एेसा कहकर उस सीधे जानेवाठे बाण को 
कान तकं खींचकर इन्द्रजित्‌ शी ओर छोड दिया । उस बाण ने शीषंत्राण के सहिते ¦ 
इन्द्रजित्‌ के कान्तिमान्‌ मस्तक को, जिस मे अति उञ्व्वरु कुण्डर श्चिर्मिखा रहे थे, 
काटकर धड़ से प्रथिवी पर गिरा दिया ॥ ४६-४७॥ | 


ततः शर्ुदिता देवाः कीतेयन्तो रपृततमम्‌ । 
ववपः पुष्पवर्षाणि स्तुवन्तश्च शहधहुः ॥४८॥ 
जष््वे शक्रो भगवान्सह देपेमेहिमिः। 
आकशेऽपि च देवानां शुश्रुवे ट न्दुभिस्वन; ॥४६॥ 
इस भरकर मेषनाद के मारे जाने पर देवगण प्रसन्न होकर रघु्रष्ठ रुदमणजी 
का गुण गाते ओर उन की बारम्बार प्रशंसा कर पुष्प बरसाने रगे । देवता भोर 
महर्षियों के सहित भगवान्‌ इन्द्र अति हषित हए । उस समय आकाशमण्डल में भौ 
देवतां के नगाडों का शब्द सुनायी देने खगा ॥ ४८-४€ ॥ 


पिमं गगनं चासीस्स्थिराभूद्विश्वषारिणी। 

निहतं रावणि दृटा जयजल्पसमन्वितः ॥५१॥ 
गतश्रमः स सौपिन्निः शङ्पापूरयद्रणे। 

सिंहनादं ततः छता ल्याशन्दमकरोद्धिशः ॥५१॥ 
तेन नादेन सषा वानराभ गतभमाः। 


पमावयण [ मागर 


रावण के पुत्र मेघनाद्‌ को मारा गया 
॥ देख, सवत्र जयजयकार शब्द भर गया । 

= | आकाश निर्मख हो गया ओर जगद्धात्री 
+. | धरणी स्थिर हो गयी; जब छद्मणजी की 
९ | कान उतर गयी तो उन्दने शङ्क बजाकर 
॥ , | रणमूमि को गुञ्जायमान कर दिया ओर 
ह 4 | फिर भयङ्कर सिंहनाद्‌ कर अपने धनुष 
(+ { कौ टङ्कार की उस सिंहनाद से समस्त 
॥ क य ५ ¢ वानरगण अति आनन्दित ओर श्रमह्यैन 
| हो गये ॥ ५०५१ ॥ 





वानरेन्रेथ सहितः स्तुषद्धिदटमानसैः ॥५२॥ 
लद्मणः परिृषात्मा ददरशाभ्येस्य राघवम्‌ । 
हनुगद्राक्ञसाभ्यां च सहितो विनयान्वितः ॥५३।। 
ववन्दे ्रातरं रामं ष्येयं नारायणं ॒षिथमू। 
त्वलमसादाद्रपुशरेष्ठ हतो रावशणिराह्वे ॥५२॥ 
फिर प्रसन्नचित्त वानरवीरो से प्रशंसित होते हुए श्री उुद्मणजी ने उन सव फे 
साथ प्रमुदित मन से श्री रघुनाथजी के पास आकर उन का दर्शन किया । श्री छर्मणजी 
ने हलुमान्‌ ओर विभीषण के सदित अति विनयपूर्वक अपने च्येष्ठ भाता साक्तात्‌ नारा- 
णस्वरूप भगवान्‌ राम को प्रणाम कर काद रघुपरष्ठ, आप की कृपा से इन्द्रजित्‌ 
युद्धे में मारा गया 1] ४२-५४ ॥ | 
रा० च०-वीरषोग युद्धम मे तथा मारनेकोही जाते है, भन्तर यक्षो कि 
मारने की तौ इष्ड होती, पर सुद्‌ मारा लाना भनिष्डाकषे होता रै। रावण के वीरपु 
मेघनाद की नगद मे इन्द्रमिद पाधि से प्रतिदि थी, क्थोक्गि एसे देवाधिपति श्र का युदूष 
म॑ परास्त कर दियाथा। मेघनाद के देवमल भे याने देवाराधनपराप्त शक्तिविशेष मे पृश 
विरवास था । क्योकि बह स्वयं बीर था, अतः इते राम फी भजेय सेम्यशत्ति का परिचय 
मिल गमा धा इ लिए व-- 
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रक्तमाल्याम्बरधरो रक्तगन्धानुलेपनः । 
निकुम्भिटास्थठे मोनी हवनायोपचक्रमे । 
निकुम्मिला नामक गुफा सं जाकर तन्नाम्नी देवी की भाराधना करने का खवश्यः 
ही इ्टबल में बडी सामथ्ये, जा कोटं किसी प्रकार क्षा विशेष कायं करना चाहे उसे उचित 
दे कि श्ष्टदेव से शक्ति प्राप्नकरे। जायगी ई, त्याणी ई, विगगीया संन्याती हैते भी 
योगाभ्यासश्वक्ति से भातमस्रूफ सद्िदानन्दानुभर करने भ सकल होते है, विना येगबल्त क 
याने विना चित्त्ट्तिनिरोधषामथ्यं हे संसारत्यायी पष्ठापुर्पं मी कृत्तकृस्य ष्टी हे स्कते । 
फिर ससय लेगेंको ते किसी शक्ति की छत्रह्ाया मे ही रहकर अपने छम्य छस्य पूरे करने 
होगे । शस घटना पे यह शिक्षा मिलती रै क्वि चाहे किलना तामसी मनुष्य क्षो-भेगपरयाण 
हो, पर वह भी हपासना द्वारा भपनी कमी परी कर्के कायश्षेत्र पै वतीं देने की भभिहावा 
रखता दे । यष्ट नरा लेकरषिताथं हपाप्तना पर प्रकाश उालना असामपिष न होगा । 
। उपषासनाततत्व-- 
मनुभ्य अपृणं चता है, उल के सामने बहत से अभ है, हन हह पूति क्री अभिलाषा 
होनी उन फे लिए स्वाभादिक बा ह। नेते जिस के पास धन नष्टौ वह श्व का अजन करके 
हस के भाव की पूति करना चाहता हे। दसी तरह स्ान्हीम क्षानामाव को मियकर, 
र्पायु; दीर्घायु बनकर, शक्तिहीन; शक्तिशाली देकर ओर दुखी भानन्दी बन; अपनी श्रुटि 
शं करने काउयोग करतार! जीतम समी बस्तुणों का अभावे ओर परमात्मामेंषे 
सभी वस्ते पृस॑रूय से विमान दै, स छिए मनुष्य चाहता है कि मेँ घ से मिलकर भपनी 
अमी वस्तु प्राप्तकरल 1 बस, शके पास पद्ुंवने की लाला का नाम हे पासा ।' 
'हपः-- समीप, 'भाष'-- पराप्त होना, यह पदार्थं है । 
यह बात दरी ३ कि--विभिन्न जाति, भधिकार, धमे फे भेद से मनुष्य एते नाना 
तियो से क्षिय कर्तादै। नेसे उयास्तमाप्रकार मे भेद दी तरह निके देश्य 
बनकर उपासना की जाती हे श्नप्रमुके स्व्पोमे" मीभेददे, खचि की विचित्रतासे कोद 
विष्णु की उपासना इस का विग्रह ( मृतिं ) बनाकर करता रै । केर शिव, शक्ति, गणेश प्रति 
देषताभो के रूप मे" उसे पृज्ञता है, पर सब यह प्रभु की ही उपासना दे । क्योक्षि- 
येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः 
तेऽपि मामेव कौन्तेय, यजन्त्यविधिपूवेकम्‌ ।! 

, शख गीतावचन में प्रमु ने समी पूजां क्षो लपनी उपासना छ्वीकार करली दे। 
किसी देवता; देवता, अपदेवता को पूजा करो वष्ट परोषर्पमे परमात्माकीद्ीपृनाहि 
जाती हे ।  शपनी प्रकृति के वश में केकर वासनाबद्‌ सीव हेदी देएटी देवताभों की. पूना, 
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करता है, परमात्मा जीव को सुचि के अनुसार उसी षृना में उप्त फे चित्त को लगा देता ३ 
लोर उती से उ की इच्छापूतीं कश देता है । शस से शक्तिसंचार हकर वह भपनी इटविदि 
मे शाने वाच्छासाफल्य में समथ हो जाता है । 

पित्रो ! यह दिषय इतना कष्नि, जटिल ओर अधिक हे क्रि य इस का व्याख्यान 
नटी जच सकता । शं, सके मे' यह कक्षा जा सकता है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी सचि फे 
अनुसार यथासंभव उपासना अवश्य करनी चाये । रावण के पस ले षिभृति थो वह 
हपासना से प्राप हृदं थो, यदि मेघनाद की यह शक्तिपृना सफल हो जातो तो रघुनाथजी 
के पराजित है, लोट लाना पड़ता । श्री राम साक्षात भगवान्‌ है, पर न्दे हवाराधन से 
पाप्त शक्ति फे सामने मुक जाना पड़ता; क्योकि वै मर्यादापुस्षोत्तम है, अपनी बोधो 
म्॑दिश्लक्घन छन से न हिता। जव क्षि घननाद नेसे तामसजनें फो भी उपाएना पर इतनी 
आस्था रै त मनुष्यों को उस भँ अपिक ही अनुराग हेना चाहिये । अतु; 
रामरावणयुद्ध मे मेघनाद का प्रमुख भाग रा हे, वेड लड़ा खूब लड़ा । एक बार 
ता लदमणजी फे क्षत विक्षत ( घायल ) करके राप्रसैन्य के होपले प्त फर दि । 
इन्द्रजित्‌ युद में वीरगति को प्राप्न जा, पर 'यादचन्द्रदिषाक्षसेः भपनी भमर कीतिष्ो 
भूमण्डल पर ध्ोड़ गया । , । 
रत्वा तन्लच्मणाद्क्त्या तमालिङ्गय रघूत्तमः । 
मूथ्न्यवधाय शरदितः सम्नेहमिदमव्रवीत्‌ ।॥५१॥ 
साधुलदपण दुष्ोऽस्मि कमे ते दुष्करं कृतम । 
मेघनादस्य निधने नित॑ सषेमरिन्दमम्‌ ॥*५६। 
छदमणजी के ये भक्तिमय वचन सुनकर श्री रघुनाथजी ने अति प्रसन्न होकर 
उन का आलिङ्गन कया ओर फिर प्र मपूर्वक सिर सुः घकर कहा-खच्मण, तुम धन्य 
हो ! मँ तुम्हारे इस कायं से बहुत सन्तुष्ट हँ, आज तुम ने बड़ा ही कठिन कार्य किया 
दै । हे शनरुदमन, इस मेघनाद के मारे जनेसे हम ने मानो सभी ङ जीत 
चयौ \। ५५-५६ ॥ 
अहोरात्रेजिभिवीरः कयश्िद्िनिपातितः । . 
निःसपव; डतोऽस्म्य् नियास्यति हि रावणः ।॥५१७॥ 
पुवशाकान्भया योद्धं त हनिष्यामि रावणम्‌ ॥५८॥ 
तुम ने तीन दिनि ओर तीन रात्रि तक निरन्तर संमाम कर, किसी प्रकार उ 
माम्‌ योद्धा को मार डांखा । इस से आज तुम ने शुभे शतहीन कर दयाः । अव पुत्र- 
गकं से उयाकख हण! राचण युच्च से ठड्ने आयगा, सो उसे भँ मार डाग ॥५५७-५८॥ 
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मेघनादं दहत॑॑श्रत्वा लद्मणेन महाबलम्‌ । 
रावणः पतितो भूमो मूरछिवः पुनरसित 
विललाषाविदीनात्मा पुतक्नोकेन रावणः ।५६॥ 
पुजस्य गुणक्मोशि संस्मरन्पयेदेवयत्‌ । 
अद्य देवगणाः सरमे लोकपाला महषयः ॥६०॥ 
हृतमिन्द्रनितं श्नातवा खखं स्वप्स्यन्ति निवा । 
इत्यादि बहुशः शजलालसो वि्तलाप ह ॥६१॥ 
महाबली सेधनाद्‌ को क्मणजी द्वारा मारा गया सुन, रावण मूच्छित होकर 
परथिवी पर गिर पड़ा, किर मूच्छ से उठने पर पुत्रशोक से अ्यन्त दीन होकर 
बिङाप कसते दगा । पुत्र के गुण ओर कर्मो का स्मरण कर वह्‌ अत्यन्त शोक करने 
खगा । आज समस्त देवता, खोकपाठ ओर महषिगण इन्द्रजित्‌ को मारा गया सुनकर 
निर्मयतापूर्वक सुख से सोयेगे; इख भकार पुत्र की आसक्तिवश वह भोति भति से 
विखःप करने खगा ॥ ५९-६६॥ 
ततः परमसर्क्रद्ो र वणा राकसापिपः। 
उवाच रक्तसान्सवोन्निनाचयिषुराष्वे ।॥६२॥ 
स॒ पुश्रदषसन्त्तः शरः कोषवशं गतः 
संवीदष रावणे बुद्धा हन्तं सीतां पदु वे ॥६३॥ 
तदनन्तर राक्तखराज रावण अत्यन्त करद हो, अपने शुभो को युद्ध में नष्ट 
कराने की कामना से समस्त राक्तसों से बातचीत करने खगा \ किर शूरवीर रावण 
पुचरशोक से व्याकर हो, अपनी वुद्धि से इं सोचकर क्रोधपू्वक सीताजी को मारने 
के छिए दौड़ा । ६२-६३ ॥ 
खश्रपाणिमथायान्तं कृद दृष्टा दशाननम्‌ । 
रक्तसीमध्यगा सीता भयशेाकाड़लाभवव्‌ ॥६४॥ 
एतस्मिन्नन्तरे त॑स्य सचिवो उुद्धिमाज्छुचिः । 
सुपा नाम मेधावी रापूर्णं वाक्यमन्रदीत्‌ ॥&५॥ ` 
राबण को हाथ में खड्गे छिये कोधपू्वंक अपनी भोर आता देख, राक्तसियां के 
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बीच में वैदी हुई सीताजी भयभीत हो गयीं । इसी समय रावण के सुपाश्वं नामक 
मन्त्री ने, जो परमदुदधिमान्‌ शध हृदय ओर विचारवान्‌ था, उस से कहा ॥६४-६५॥ 


ननु नाभ दरग्रीव सक्ताद्रेभवणानुनः। 
वेदविद्याव्रतलातः स्वकम्परिनिष्ठिव, ॥६६॥ 
अनेकगुणसम्पन्नः कथं सीवधमिच्छसि। 
अस्माभिः सदितो युद्ध हत्वा रामं च रक्षम्‌ । 
भ्राप्सयसे जानकी शीधमित्युक्तः स न्यवतेत ॥६७) 
ण 22. अहो दृशाननः, यह क्या १ आप तो 
्। सा्ञात्‌ विश्रवानन्दन कुबेरजी के छोर 
भाई ३ वेदविद्या मँ निपुण ओर यज्ञान्त 





मे स्नान करनेवारे एवं स्वधममपरायण 
है । इस प्रकार अनेक गुणसम्पन्न होकर 
भी आप ख्ीवध करना केसे चाहते दै ? 
हम सब को साथ ठेकर आप राम भर 
छक्मण को युद्ध में मारकर बहुत शीघ 
जानकी को प्राप्रकर छेगे | सुपाश्वे के 
इस प्रकार समद्याने पर रावण खीर 
५ ____ द -------------------1 आया ६६-६७॥ 
ततो दुरात्मा सुहृदा निवेदिते वचः सुधर्य' परतिश्ह रावणः | 
महं जगामाशु शचा विमूढधीः पुनः सभां च प्रययो सुदृदुढतः ॥६८॥ 
तदनन्तर दुरात्मा रावण अपने बन्धु के कहे हए धमायुकूर वाक्यों को ग्रहण 
कर शोक से मूढवुदधि हो तुरन्त अपने घर गया ओर. फिर दूसरे दिन अपने बन्धु- 
बान्धवो के साथ समा में आया ॥ ध | ` ति 
इ प्रकार यह शरीरह्माण्डपुराणान्तर्मत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
` ; जवम्‌. खग पर शरी स्वामी वियानन्दजी महाराज का भ्रवचनरूप 
` ` ` रामचचो नामकं भाष्य समाप्र हृभा ॥ € ॥ 





राषण का यन्ञविध्वेस तथा मन्दोद्र्दसिवाद्‌ | 
भरीमहादेव उवाच- 
स विचायं सभामध्ये रा्तसैः सद मन्निभिः। 
नियौ येऽरिष्टस्ते रक्तैः सह राघ्म्‌ ॥ १॥ 
शलभः शलभेयक्तः भज्यलन्तमिवानलम्‌ । 
तते रापेण निहताः स्थे ते रात्ता युधि ॥२॥ 
स्वयं रामेण निहतस्वीद्णवाणेन वक्षसि । 
व्यथितस्त्वरितं लङ्मं प्रविवेश दशाननः ॥ २॥ 
श्री महादेवजी वोके-दे पावेति, फिर रावण समा मै अपने रात्तसमन्त्रियों के 
साथ विचार कर पतङ्ग जिस प्रकार अन्यान्य पतङ्खों के साथ प्रज्वछिति अभि पर गिरता 
है उसी प्रकार बचे सुचे राक्तसों को खेकर रघुनाथजी के पास चखा, किन्तु श्री रामचन्द्र 
जी ने उन समस्त राक्ञसों को युद्ध मे मार डस ओर स्वयं रावण मी ह्रदय में भगवान्‌ 
राम का तीद्ण बाण छगने से व्याङ्क हो, तुरन्त छङ्का मे खोट आया ॥ १-३ ॥ 
हृष रामस्य बहुशः पौर्षं चाप्यमामुषम्‌ । 
रावणा मारुतेश्चैव शीघं श्ुक्रान्तिकं ययौ ॥ ४ ॥ 
नपस्छत्य दशग्रीवः शुक्रं प्राञ्जलिरत्रवीत्‌ । 
मगवन्‌ राघवेणेवं लङ राक्तसयुथपेः ॥ ५ ॥ 
विनािता महादेस्या निहताः ुतरवान्धवाः । 
कथं मे दुःखसम्दोदस्सरयि विषति सदुगुरो ॥ ६ ॥ 
भगवान्‌ राम ओर -हलुमानूजी के बहुतं से .अतिमाुष पोरुष देखकर रावण 
अति शीघ्रता से शक्राचार्थजी के परास गरा ओर न्द नमस्कार कर बह हाथ जोड़कर 
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कहने उगणा भगवन्‌ , यम मे समस्त राक्षसयूथपां के सित ज्ङ्कापुरी नष्ट कर दी 
ओर जितने बड़े वड़े दैत्य ओर मेरे पुत्र बान्धव थे वे सभी मार डरे ! आप जैसे 
सद्शुर के रहते हमें यह महाम्‌ दुःख क्यों देखना पड़ा १ ॥ ४-६ ॥ 
इति विज्ञापितो देत्यगुः धाह दशाननम्‌ । 
होमं इर भयतनेन रहसि स्वं दशानन ॥ ७॥ 
यदि विघ्नो न चेद्धोमे तिं हेमानरोखितः ॥ ८ ॥ 
महान्‌ रथश्च वाहा चपतूणीरसायकाः। 
सम्भविष्यन्ति रौ्क्तस्त्वमजेयो भविष्यसि ॥ & ॥ 
गहाण मन्जान्पदत्तान्‌ गच्छ होमं इर दतम्‌ । 


र पुव च्‌ ए रूः यपि ६ लः र सू 
5 र] रावण के इस प्रकार प्रार्थना करने पर 
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# देत्यगुरु शुक्राचायजी ने उस से कदा- 

( [ हे दशानन, तुम जसे हो सके वैसे किसी 
(९ ] एकान्त देश मे हवन करो । यदि तुम्हार 
8" .| हवनमें कोद विष्नन हा तो उस 
| होमामि से एक बहुत बड़ा रथ, घोडे, 
~ { धनुष, तरकश ओर बाण ऽयन्न होगे 
| उन्दैः पाकर तुम अजेय दो जाओगे । मेरे 
| ==> | दिये हुए मन्त्रँ को भहण करो ओर इन 
से तुरन्त जाकर हवन करो ॥ ५-< ॥ 


+ 












इत्युक्तस्त्वरितं गत्वा रावणा रक्तिसाधिपः ॥१०॥ 

गां पातालसहृकीं मन्दरे स्वे चार इ ।. 
लङ्कादवारपाादि बद्ध्वा स्वे यत्रतः ॥११॥ 

होगव्याणि सम्पा यान्युक्तान्याभिचारिके। 

` शष भविष्य चेकान्ते मोनी होमं परचक्रमे ॥१२॥ 

“ शचनचरर्यजी के इरः -परकार कहने पर राक्तसखराज रावण ने तुरन्त ही जाकर 
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अपने महर मेँ एक पाता के समान गम्भीर गद्य तैयार करायी ओर वड़ी सावधानी 
से छङका के सव द्वारो के फाटक आदिं बन्द करा दिये तथा शास्रं में अभिचार मारण- 
कर्मो की जो जो हवनसमाभियो वतायी गयी है, बे सव एकत्रित कीं ओर गुहा भें 
घुसकर एकान्त मे मौनावरम्बनपू्वक होम करने खगा ॥ १०-१२॥। 
उत्थितं धृममालोक्य महान्तं रावलाचुजः । 
रामाय दशेयामास होमधूपं भयाङ्लः ॥ १३ ॥ 
पश्य राम दषग्रीवो शम॑ कतुं समारभत्‌ । 
यदि होमः समाप्तः स्यात्तदाजेयो भविष्यति ॥१४॥ 
यतो विध्नाय होमस्य परषयाश्चु हरीश्वरन्‌ | 
तब रावण फे छोटे भाई विमीषण मे बड़ा भासी धुओं उरते देख, अति भयभीत 
हो उसे श्री रामचन्द्रजी को दिखाया । ओर कह्य-हे राम, देखिये, दशशीश ने 
हवन करना आरम्भ किया है यदि यह्‌ हवन निर्विघ्न समाप्त हयी गया तो वह अजेय 
ही जायगा अतः इस में विष्न डाख्ने के छिए शीव ही वानरसेनापतियों को 
भेजिये ॥ १२-१४ ॥ 
तयेति रामः सुभ्रीवसम्मतेनाङ्गदं कपिम्‌ ॥ १५ ॥ 
हनूमसध्चुखान्वीरानादिदेश्ष महाबलान्‌ । 
प्राकार लङ्कयिस्वा ते गत्वा रावणमन्दिरम्‌ ।१६॥ 
दशषकोय्यः शषवङ्गानां गत्वा मन्दिररक्तकन | 
चुणेयापाघुरष्वांथ गजांश न्यहनन क्षणात्‌ १७ 
तब रघुनाथजी ने अच्छा कहकर सुप्रीव की सम्मति से कपिवर अंगद्‌ ओर 
हसुमान्‌ आदि महाबलवान्‌ बवानरवीरों को आज्ञा दी। वे सब नगर फे परकोटे को 
लोँधकर रावण के मद पर पहुचे । इन दस करोड़ वानरो ने वाँ प्टुवकर मह 
के द्वारपालो को चूण कर डाला ओर एक कण में ही बहत से घोड़ों तथा हाथियों का 
संहार कर दिया ॥ १५-१७॥। 
ततश्च सरमा नाप प्रभाते रस्तसंबया | 
विभीषणस्य भार्ण सा होपस्यानमघुरयत्‌ \१८॥ 
गुहापिषानपाषाणणप्ङ्गदः  पादषट्नः 
वृणे यित्वा महासन्वः भपिवेश महागदा ।॥१६॥ 
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षट दशाननं तश्र मी्तिताक्तं ददासनम्‌ ) 
ततोऽङ्दा्या स्ये वानरा विविद्युदरेतम्‌ ॥२०॥ 

| "~ दख प्रकार ख्ङ्का भे रात भर बडा 
भारी कोटाहर मचा रहा । प्रातःकाङ 
होते ही विभीषण की भायां सरमा ने 
दाथ फे संकेत से होमस्थान बतखा दिया। 
गुहा को ठंकमे के छिए उस के मुख पर 
रखे हए पत्थर को महापराक्रमी अंगद 
पैर की टोकर से चूर चूरकर उस महा- 
कन्दरा मे घुस गये; वहां उन्होने रावण 
को नेतर सूदे, ढ आसन लगाये बैठे 
देखा ¦ तदनन्तर अंगदजी की आज्ञा 
से समस्त वानरगण तुरन्त उस गुहा 
मे घुस गये । १८६-२० ॥ 











ठ कोलाहटं चक्रुस्तादयन्तश्च सेवकान्‌ । 
सम्भारंधिक्तिपुस्तस्य होमङुण्डे समन्ततः ।॥२१॥ 
सुवमाच्छिद्य हस्ता रावणस्य बतादुषा । 
तेनेव सञ्जानाश्च हनूमान्‌ प्लवगग्रणीः ॥२२॥ 
गुह्य मे घुस कर बे सेवको को प्रीटने ओौर बड़ा भारी कोखाहठ करने ल्गे, 
जर तहां रखी हुई यज्ञसामग्री को उन्होने हवनङुण्ड भे डर दिया, वानराग्रणी हमु- 
मानूजी ने अति रोषपूर्वक बरखात्कार से रावण के हाथ से वा छीनकर उसी से उस 
पर आघात कया} २९-२२ | 
ध्नन्ति दन्त काष्टे बानरास्तमितस्ततः । ` 
न जहो रावणो ध्यानं हतोऽपि विजिगीषया ॥२३॥ 
प्रविश्यान्तः पुरे वेऽ्मन्यङ्गदो वेगवत्तरः 
„ समानयत्केशवमपे धत्वा मन्दोदरीं श्भम्‌ ॥२४॥ 
रवणस्यव पुरतो विलपन्तीमनाथवत्‌ । 
4 विदेदारङ्कदस्तस्याः क्वकं रत्रभषितम्र ॥२५॥ 
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वानरगण रावण पर इधर उधर से दों ओर ठकडियों से प्रहार कर रहे 
किन्तु उसने विजय की कामना से इस प्रकार आहत होने पर भी अपना ध्यान नहीं 
छोड, तब अत्यन्त वेगवान्‌ अंगदजी अन्तःपुर मेँ जाकर तुरन्त ही शुमखक्तणा मन्दोदरी 
को चोरी पकड़कर छे आये ओर रावण के सामने ही उन्दने अनाथ के समान विलाप 
करती हुई मन्दोदरी की रल्नजटित कञ्चुकी फाड़ खी । २३-२५ ॥ 


यक्ता वियुक्ताः पतिताः समन्ताद्रतसश्चयेः । 

श्रोणिसूज्ं निपतितं टितं रतचित्रितम्‌ ॥२६॥ 
कथिपरदेशाष्रिस्रस्ता नीवी तस्येव पश्यतः । 

भूषणानि च सवांणि पतितानि समन्ततः ॥२७॥ 
उस के मोती टूट टूटकर रन्नसमूह सब ओर बिखर गये । इसी प्रकार 


मन्दोदरी की रन्नजटित करधनी मी टूटकर प्रथिवी पर गिर पड़ी, रावण ऊ देखते देखते 
ही उस के भधोवख्च का बन्धन दीखा पड्कर कटिप्रदेश से खिसक गया ओर समस्त 


आभूषण जौँ तद्य गिर गये ।। २६-२७॥ 

देवगन्धवेकन्याश्च नीता हृषः प्लवङ्गमैः | 
मन्दोदरी श्रोदाथ रवणस्याग्रतो भषम्‌ ॥२८ 

क्रोशन्ती करुणं दीना जगाद्‌ दक्षकन्धरम्‌ । 
निरेञ्जोऽसि पररेवं केदापाशे षिडृष्यते ॥२६॥ 

भायां तवेव पुरतः किं जोषि न लसे। 
एसे ही अन्यान्य वानरगण भी कुतूहूटखवश देव ओर गन्धवं आदि की कन्यां 
को जो रावण की पन्नियँ थी पकड़ छाये । तब मन्दोदरी रावण के सामने अत्यन्त 
विराप करने र्गी जर करुणावश अति दीन होकर रावण से कहने खगी, अहये, तुम 
बड़ निलंन्न हो ! तुम्हारे सामने ही शद्धुगण तुम्हारी भायां को चोटी पकड़कर खींच 
रहे है, ओर फिर भी तुम हवन कर रहे हो । २८२९ ॥ 


इन्य्रते.प्यतो यस्य मायां प्रापेथ दत्रमिः ॥२०॥ 
मत्यं तेन . वत्र. जीवितान्मरणं वरम्‌ । 


| हा मरेयनाद्र वै. भाता श्विश्यते बद . वानरः ॥३१॥ 
2० 
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क्या तुमे खजा नह्य आती ? जिस की भायां को उसी के सामने पपी ` 
शघ्ुगण मारते हं उसे तो वदी मर जाना चाये । उस फे जीने से तो मरना ही 
अच्छा है। हा मेघनाद, आज तेरी माता वानरो के हाथों मे पद्कर क्रेश पा 
रही ह ॥ ३०-३१॥ - 

रा० च०-- रवण की सेन्यशक्ति विघटित हो चुकी, भतः भनुश्ल नगरमे प्रथि 
हो गया । जब रावण के सव ऽपायं विफल हो गये तो बह यन्न करने वेढा । परन्तु शबर 
का होसला बदा हृभा था, उसने उत्त फे अनुदान को सफल म होने दिया । 

सभिभानी रावण से सवनी नियोंक्षा अपमान न सहा गया अखिल विश्वको 
कम्पायमान कर देनेवाला--याने सव को रुला देनेवाला रावण घान चरा गया। क्योकि 
वह वीर था, भतः अपनी लीके समने पर शत्रु से सन्धि करने पर वदयत न हुआ । सिह 
कूचलकर मर जाना पसन्द करेगा, पर हाथियों के युथ यें कँंसकर भभूमो निपत्य बदनोेदर- 
द्शनञ्च' याने कुत्ते की तरद जमीन मे लेकर पं हिला भोर पेट दिखाकर, जोवनभिक्षा 
मगना नहीं स्वीकार करेगा । रावण ने मन्दोदरी का कहना नहीं माना । वह सममता थः 
कि क्तियो शान्तिकाल की मन्तिणो है, सङाहश्षार है, पर युद्धाव्तस्मे तो तलवार की संमति 
लीजातीदे। रेसे समय जव करि बहुत से बड़े बड़े वीर मारे गये, एेषौ दशार्मे रावण 
शचरु के समक्ष नतमस्तक हो, जीवनधार्ण करे कसे शान्त रद सकता था † रावण जानता 
था कि (स्वतन्त्रता ही जीवन दे, निना स्वतन्त्रता के जीवन नोवन नही, क्योकि जोवन का 
रक्षण हे शद्ध, भरसार, विस्तार, बठना या पलना । जीवन का लक्षण रै जवाध, भविन्त, 
पलाव । स्वतन्त्रता के द्वारा हौ जीवन पूण रूप से हनत भोर विकसित हो सकता हे ॥ 


उक्त विचारों मे यदी अन्तर था क्कि राण को नेसौ अपनी स्वतन्त्रता प्रिय थी, ने 
शपने संमान से प्रेम था, उपरी प्रकार उन को व दषरे के लिए नहीं चाहता था । मख, यष 
श्स की निशाचरी प्रति थी । यह दोष न होता तो भाज उसे इन्दासन पर बेडा शते ¦ 


त्वयि जीवति मे दुःखमीष्षं च कथं भवेत्‌ ¦ 
भायां रसजा च सन्त्यक्ता भरना मे जीविताशया ॥३२॥ 
भरेवा तदेवितं राजा मन्दोद्यां दश्चाननः । 
: , . उत्तस्थो खङ्गमादाय त्यज देवीमिति ब्रबन्‌ ॥२३॥ ` 
जघानाङ्गदमन्यग्र कटिदेशे. दकषाननः | 
 तदोस्छृञ्य यथुः सवे विध्व॑स्य हवनं महत्‌ ॥३४॥ 
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बेटा ! तेरे जीते रहने पर यभ यह (स । 
दुःख क्यों देखना पड़ता १ मेरे पति ते | 
तो अपना जीवन बचाने के छिए अपनी | 
स्री ओर ठल्ला से मी घंह मोड़ टिया | 
हे ! मन्दोदरी का यह बिखाप सुनकर न 
` राक्तसराज रावण हाथ मे खड्ग रेकर 
अरे देवी को ददो यों कता हुमा |} ८ 
उठ पड़ा; रावण ने उठते ही गदजी की | 


( ॥। ५ 
पर 


कमर में प्रहार किया। तब समस्त {. (कि ~~ न 
वामरगण उस का महाय विध्वं । = क र | १ ६ 4 22 
ज्ञ वध्यस कर [< ^ स द 
वहाँ से चर द्यि ॥ ३२-२४ ॥ 1 ता 
रामपापागम्य तस्थुः सवं परहषिताः ॥ ३५ ॥ 
रावणस्तु ततो भायाधुदाच परिसन्त्रयन्‌ । 
देवाधोनमिदं भद्रे जीवता किं न इयते । 
स्यज शोकं विक्षालाक्ति ज्ञानमालम्न्पं निधितम्‌ 


अञ्ानप्रभवः शोकः शोको क्ञानविनाशरत्‌ ॥ ६ ॥ 
सव े सव वानर अति प्रसन्न हो, रघुनाथजी के पास भा उपस्थित हृष तब 
सवण भपनी भायां मन्दोदरी को ढोढस बधते हए बोख--दहे कल्याणि, ये सुख 
दुःखादि दैव के अधीन है, जीता हुजा प्राणी क्या नहीं देखता ९ अतः हे विशाखनयनि, 


~ (५. 


इस निश्चित ज्ञान का आश्रय कर तुम शोक छोड दो ।। ३५-२६ ॥ 
अङ्गानप्रभवाहन्धीः शरीरादिष्वनास्मष्ु ॥ ३७ ॥ 
तन्मूलः पुब्रदारादिसम्बन्धः संखतिस्ततः । 

हषेशोकमयक्रोधलोभमोहस्पृहादयः ॥ ३८ ॥ 
शोक अज्ञान से होता है ओर वहं ज्ञान को नष्ट कर देता है । शरीरादि अनात्म- 
पदार्थो मे अहंबुद्धि भी अज्ञान से ही होती दै; इस मिथ्या अर्हकार के कारण ही पुत्र, 
खी आदि का सम्बन्ध्‌ दोता है भोर इन सभ्बन्धों मे आस्था होने से ही जन्म मरणल्प 
संसार तथा हर्ष, शोक, भय, कोध, छोभ, मोह ओर रणा आदि दोतते टै \ ३५७-३८ ॥ 





२३६ अध्यात्सयामायण  [ भाम 


वयन्त ध 


^ कि + पय 








१) 


अन्नानपरभवा देते जन्पमृस्युनरादयः । 
आला हु केवलः शद्धो व्यतिरिक्तो रेपः ।॥२६॥ 
आनन्दखूपो हानासा सवेमादविवजितः । 
न संयोगो धियोगो वा विद्यते केनचिस्छतः ॥४०\। 
ये जन्म, मृत्यु ओर जरा आदि अवस्था अज्ञानजन्य दी हैँ । आत्मा तो एक- 
मात्र, शुद्ध, सब से प्रथक्‌ ओर असंग दै । वह्‌ आनन्दस्वरूप, ज्ञानमय ओर समस्त 
भावों से रदित दै । उस सत्खरूप का कभी किसी से संयोग वियोग नही दता ।३९-४०॥। 
एवं नाला स्वमात्मानं स्यज शोकमनिन्दिते | 
इदानीमेव गच्छामि दत्वा रामं सलच्पणमर्‌ ॥४१॥ 


आगमिष्यामि नो चेन्मां दारयिष्यति सायकैः । 
भरीरामो बज्रकन्पेथ ततो गच्छमि तलदम्‌ ॥४२॥ 


तदा स्वया मे कतेव्या क्रिया मच्छासनासिये । 
` सीतां हवा पया साधे तवं परेदयसि पावकषम्‌॥४३॥ 
हे अनिन्दिते, अपने आत्मा का एसा स्वरूप जानकर तुम शोक छोड दो, मै अभी 
जाता हू, ओर या तो छदमणसहित राम को मारकर ही आगा या श्री राम ही अपने 
वञ्रसदृश गणो से मुम लिन्न भिन्न कर देगे । तव मेँ उन फे पद कों प्राप्न होऊंगा; 
हे भ्ये, मेरी आज्ञा से तब तुम मेरे ठिए एक काम करना; तुम सीता को मारकर मेरी 
देह के साय अम्र में प्रवेश कर जाना ।। ४१-४२ ॥ 
एवं भुत्वा वचस्तस्य रवणस्यातिदुःखिता । 
उवाच नाथ मे वाक्यं शृणु सत्यं तथा इर ॥४४॥ 
शक्यो न राघवो जदं स्वया चान्यैः कदाचन । 
रामो देवरः सान्नात्धानपुखषेश्वरः ॥४१॥ 


रावण के ये वचन सुनकर मन्दोदरी ने अति दुःखित होकर कहा प्रभो, मै 

आप से टीकर टीक बात कहती ह, आप उसे सुनकर यसा कीजिये; राम तुम से अथवा 
भर भी किसी से: कमी नदी. जीते जा सकते । देवाधिदेव भगवान्‌ राम सान्ञात्‌ ` 
 भ्रकरृति ओर . पुरुष क नियामक है । ४४-४५ ॥ | 
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मत्स्यो भूत्वा पुरा कल्ये मनं दवस्वतं प्रथु 

ररक्त सकलापद्धयो राघवो भक्तवत्सलः | ४६ ॥ 
रापः दूर्मोऽभवतुवं लक्तयोजनषिस्तृतः । 

सथुद्रमथने पृष्ठे दधार कनक।चलब्र | ४७॥ 
हिरण्याततोऽतिदुरत्तो हतोऽनेन मात्मना । 

क्रोडरूपेण वपुषा क्षोणीष्दधरता कचित्‌ ॥ ४८ ॥ 


 भक्तवत्सट रघुनाथजी ने ही कल्प के आरम्भ मेँ मत्यरूप होकर वेवस्वत मुं 
की समस्त आपत्तियों से रक्ता की थी । भगवान्‌ राम ही पूवंकाख मे एक छक योजन 
विस्तारबाठे कच्छप हृए भे ओर समुद्रमन्थन के समय इन्हीं मे अपनी पीठ पर सुमेर 
पर्वत को धारण किया था, किसी समय वराहरूप धारण कर प्रथिवी का उद्धार करते 
समय इन्हीं महात्मा ने महादुराचासी हिरण्यक दैत्य को मारा था ॥ ४६-४८ ॥ 


्िछोककण्टकं . देत्यं॑दिरण्यकरिपुं शुर । 
हतवान्नारसिहेन वपुषा रधुनन्दनः ॥ ४६ ॥ 
विक्रमेक्िभिखासो बलि बद्ध्वा जगत्रयम्‌ । 
आक्रम्यादास्पुरेद्राय श्ृत्याय रघुसत्तमः ॥ ५० ॥ 
इन रघुनन्दन ने गृसिंहशरीर से त्रिोकी ॐ कंष्टकरूप हरिण्यकरिपु दैत्य को 
मारा था ओर इन्हीं ने बामन अवतार मे बटि को बोधकर सम्पूणं त्रिखोकी को तीन 
ही पगोँ से नापकर अपने सेवक इन्द्र को दे दिया था ॥ ४९५० ॥ 


रा्तसाः चत्रियाकारा जाता भूमेभेरावहाः । 
तान्हत्वा बहशो रामो शवं जिला च्दान्धुनेः॥५१॥ 

स॒ एव साम्प्रतं जातो रघुवंशे प्राद्र । 
भवदर्थे रघुश्रेष्ठ पातुषत्वदुपागर्तः ॥५२॥ 


जिस समय रा्तसगण चत्नियरूप से उत्पन्न होकर प्रथिवी के भाररूप दए 
तब इन्हीं ने परशुरामरूप से उन कदे वार संमाम मे मारा ओर प्रथिवी को जीतकर 
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उसे कश्यप सुनि को दे दिया, इस समय वे ही परात्पर प्रयु रघुवंश मे यमरूप से 
अवतीर्णं होकर आप के छिए मलुष्यरूप हए है ॥। ५१-८२ ॥ 
तस्य भायां किमर्थं वा हृता सीता बनाद्लात्‌ । 
मम पुत्रविनाक्षाथं स्वस्यापि निधनाय च ॥५३॥ 
इतः परे वा वेदेहीं म्ेषयस्व रधृत्तमे । 
विभीषणाय राज्यं तु दत्वा गच्छमहे वनम्‌ ॥५४॥ 


आपनेउनकी स्त्री सीताकोमेरे पुत्रके नाश के छिए ओर अपनी भी मौत 
चुखाने के ङि भख, बलात्कार से तपोवन से क्यों चुरा छिया १ आप अब भी जानकी 
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को रघुनाथजी के पाख भेज दीजिये, फिर विभीषण को राव्य देकर हम वन को 
चलेगे ॥ ५३-५४॥ 
मन्दोदरीवचः शरुत्वा रावणो वाक्यमब्रवीत्‌ । 
कथं भद्रे रणे पान्‌ भ्रातन राक्तसमण्डलम्‌ ॥५५॥ 
घातयित्वा राघवेण जीवामि बनगोचरः। 


„ रामेण सह येत्स्यामि रामबाणैः सुशीघगैः ॥५६॥ 
{ दायेमागो यास्यामि तदिष्णो; परमं पदम्‌ । 
मन्दोद्री के वचन सुनकर रावण बोखा--अयि भद्रे, युद्ध भे रघुनाथजी से 
अपने पुत्र; भराता ओर राक्तससमूह का नाश कराकर भला भँ वनवासी होकर 
केसे जीवन काट सकता हँ अव तो मँ भी रामे साथ युद्ध करूशा ओर 
उन के शी्रगामी वाणो से विद्ध होकर उन विष्एु भगवान्‌ फे परमधाम को 
जाञ्गा ॥ ५५-५६ ॥ त 
नानामि राघवं विष्णुं लचमीं जानापि नानश्गम्‌ । 
स्वेव जानकी सीता मयानीता षनाद्गलात्‌ ॥५७॥ 
रामेण निधनं प्राप्य यास्यामीति परं पद्‌ । 
विश्युच्य त्वां ठ्‌ संपारोदुगमिष्यामि सह प्रिये ॥५८॥ 
परानन्दमयी शद्धा सेव्यते यां शष्ष्ठमिः | 
तां गेतिं ह गपिव्यामि हवो रमेण संयुगे ॥१९॥ 
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मै राम को सात्तात्‌ विष्एु ओर [> 1 
जानकी को भगवती खच्मी जानता हूं || 
ओर यह जानकर ही कि रमके हाय से [ल 
मरकर उन का परमपद प्राप्त करूंगा, म | |, ^ 
जनकनन्दिनी सीता कोवखकार सेतपो- | €.) 
वन से ठे आया था । हे प्रिये, भव मै [ ९, ¦ (1 ॥/) 
तद छोडकर अपमे अन्यान्य राठसवीरं ( 
फ़ साथ संसार से कूच करूंगा र 
मुमु्लगण जिस परमानन्दमयी विशुद्ध 
गति का सेवन कसे है, संम्राम में 
भगवान्‌ राम के हाथ से मरकर मे उसी 
गति को प्राप्न करूगा ॥ ५५.५९ ॥ 
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्रतताल्य कल्पषाणीह द्रति यास्यामि दुकेभाम्‌ ॥६०॥ 
केवादिपञश्चकतरङ्गयुतं ्रपाल्यं दारात्मजाप्तषनवन्धुमषाभियुक्तम्‌ । 
ओर्बानलामनिन्रोपमनङ्गनारं संस्ारसागरभतीत्य हरिं ्रनामि॥६१॥ 


इस प्रकार अपने समस्त पापयुञ्च का प्रक्ताछन छर मे दरेभ मोक्तपद प्रा 
करूंगा । इस संसारसागर मे अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष ओर भमिनिवेश नामक 
पोच क्लेश ही तरं है अम ही वरे दै, स्त्री, पुत्र, स्वजन, विभव भर बन्धु आदि 
मलस्य है, अपना क्रोध ही बड्वानछ दै तथा इस के भीतर कामरूपी जाक कैठा 
हृभा ह; एसे संसारसागर को पारकर अव मेँ श्री हरि के निकट जाङ्ग ॥ ६०-६१॥ 


दस प्रकार यह्‌ श्रीतरहमाण्डपुराणान्तगेत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
दशम सं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का भवचनरूप 
रामचचौ नामक भाष्य समप्त हभ ॥ १०॥ . 
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शरी राम के साथ रावण का पोर युद जर बीरिगाति 
भीपहादेव उाव- 
इत्युक्छा वचनं प्रेम्णा राही मन्दोदरीं तदा | 
| रावणः भययी योद्धुं रमेण सह संयुगे ॥ १॥ 
हदं स्यन्दनमास्थाय हतो घोरेनित्राचरे । 
चक्रेः पोडशभियुक्तः सवरूथं सकूबरम्‌ ॥ २॥ 
` पिराचवदनेरघोरः खरैधुक्तं भयावहम्‌ । 
 सर्वाश्सहितं सर्वोपस्करसंयुठम्‌ ॥ २॥ 
निथक्रमाथ - सहसा रावणो भीषणाकृतिः । 
श्री महादेवजी बोटे-हे पार्वति, महारानी मन्दोदरी को प्रेमपूर्क इस प्रकार 
समश्चा चुञ्चाकर रावण श्री रामचन्द्रजी के साथ युद्ध करने के ठिषए रणभूमि को चल । 
वह महामयंकर राक्षसां से धिरकर एकं सुदृढ स्थ पर सवार हुभा, उस रथ में 
सोर पिये, हे का परदा तथा दढ युगबन्धन खगे हए थे । पिशाच फे समान 
खवाठे गधों के जुते रहने से बह रथ अति भयानक जान पडता था, तथा सब प्रकार 
के ख शस्त्रो से सुसन्नित एवं समस्त युदधसामग्री से सम्पन्न था । इस प्रकार महा- 
भयंकर या्ञसराज रावण छंकापुरी से निकला ।॥ १-३॥ 
अयान्त रावणं दृष्टा भीषणं रणफ़कशम्‌ ॥ ४ ॥ 
सम्ब्रस्ताभत्तदा सेना ` बानरी राभपालिंता ॥ ५॥ 
हनूमानथ वोष्पटुस्य॒रावणं योदुधुमाययो । 
आगस्य ` हनुमान्‌ रक्तोवक्तस्यतुलविक्रपः ॥ ६ ॥ 
पष्टिः ददं ॑बदृष्दा ताडयामास वेगतः 
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युद्ध मे अत्यन्त निष्ठुर मीबणाकार रावण को आता देख भगवान्‌ राम से 
सुरकित वानरसेना भयभीत हो गयी । तव हनुमानजी रावण से युद्ध करने के छिए 
उल्यख्कर सामने आये । वरहो आते ही अतुलित परक्रमी पवनङ्ुमार ने कसकर्‌ मुदरी 
बोधी ओर बड़े वेग से उस राकस की छाती में प्रहार किया ।। ४-६ ॥ 
ष तेन॒ . युश्रहारेण जलुभ्यापपतदरथे ॥ ७ ॥ 
मुच्छितोऽ्थ दृहूतेन रावणः पुनरुत्थितः । 
उवाच च इनवूमन्तं शूरोऽसि मम सम्मतः ॥ ८ ॥ 
हनरुभानाह तं धिद्मां यरसं जीरति र्रण । 
त्वं ताबन्धुष्टिना वक्षो मप ताडय रविण॥8॥ 


पशचान्मया इतः प्राणान्पोदयसे नात्र संशयः। 
उस ृसि के छगते ही वह रथ में घुटनों के बर गिर गया । एक मूतं मूचित 
¦ रहने के अनन्तर रावण को फिर चेत हभ । ठव उस ने हलुमानजी से कदा-मेै 
मानता है, तू वास्तव मे बड़ा शरीर ह । फिर हलमानजी ने कहा--अरे रावण, सुभे 
धिकार है कि मेरा धंखा खाकर भी तू जीता रह्‌ गया । अच्छा, अव तु मेरी छाती मे 
धसा मार, फिर बदरे मे मेय घेंसा गने पर त्‌ प्राण दौड़ देगा, इस मे सन्देह नहीं । 
९७, ९५ 
„ तथेति शष्टिना वक्तो रावणेनापि ताडितः ॥१०॥ 
विध्रणंमाननयनः किञ्चिक्कक्मलमाययो । 
संजञामवप्य कपिराट्‌ रावणं हन्तुश्यतः ।११॥ 


ततोऽन्यत्र गतो मीत्यां रावणो रात्तसाषिषः । 
तब रावण ने अच्छा" ेसा कट- £~ 











कर हयुमानजी की छाती मे घुसा मारः 
उस के छगने से उन के नेत्र घूमने ख्ये 
ओर वे ऊुलं तिरुभिख। उठे । फिर चेत 
होने पर कपिराज हनुमानजी सवण को 
मारने के रिए तैयार हए तब सक्तस- 


राज रावण भयभीत होकर कहीं अन्यत्र |, 





चखा गया ॥ १०-११॥ 
३१ 
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हनूपानङ्गदश्वेव नलो नीलस्तथेव च ॥ १२॥ 
चत्वारः समवेत्याग्रे श्ट राक्षसपुङ्गवम्‌ । 
अभ्रिं तथा सषैरोमाणं खडगरोभकम्‌ ॥ १३ ॥ 
तथा इथिकरोमाणं निजेध्ुः क्रपशोऽघरान्‌ । 
चत्वारथहरो हत्वा राक्तसान्‌ भीमविक्रमान्‌ । 
सिंहनादं पृथक्‌ त्वा रामपाश्वषु पागताः | १४॥ 
इतने ही में हनुमान्‌ , अंगद, नर ओर नीर इन चाये ने एकतर होकर अपने 
सामने अद्धिवर्ण, सर्पयोमा, खद्रोमा ओर बृश्चिकरोमा नामक चार रक्षसो को खड 
देखा । तब उन चारं ने क्रमशः इन चारो महापराक्रमी रासो को मार डाला ओर 
पिर प्रथक्‌ प्रथक्‌ गरजते हए श्री रघुनाथजी के पास आ खड हए ॥ १२-१४ ॥ 
ततः; क्दधो दशग्रीवः सन्दश्य दशनच्छदम्‌ ।१५॥ 
विह्रत्य नयने क्रुरो रापपेवान्वधावत । 
| दशग्रीवो रथस्थस्तु रामं बनजनापमेः शरेः ॥१६॥ 
आजघान महापोरेधाराभिरिव रोयदः । 
रामस्य पुरतः सवौन्वानरानपि विव्यथे ॥१७॥ 
तदनन्तर अत्यन्त कर दशप्रीव राबण कद्ध होकर दांतों से ओट चबाता हुम 
ओं फाड़कर श्री रामचन्द्रजी की र ही दौड़ा । रावण रथ में चदा हुषा था ओर 
श्री रघुनाथजी रथदीन थे, तो भी वह्‌ मेष जिस प्रकार जख की धाराए" बरसाता है 
वेसे दी महाभयंकर वच्रसदश बाणो से श्री रामचन्द्रजी पर प्रहार करते खगा जर 
भगवान्‌ राम के सामने ही उख ने समस्त वानरो को भी व्यथित कर दिया ॥ १५-१७ ॥ 
ततः पावकसङ्ाशेः शरेः काश्चन भूषणैः । 
अभ्यवषदरणे रामो दशग्रीवं समाहितः ॥१८॥ 
रथस्थं रावण दृष्ट्रा भूमिष्ठं रघुनन्दनम्‌ । | 
आहूय मातलि श्वक्रो वचनं चेदमत्रबीत्‌ ॥१६॥ 
रथेन भभ भूपरिष्टं शीघ्रं याहि रघत्तम्‌। ॥ि 
चरितं -शूतलं गत्वा इर कार्यं ममानघ ॥२०॥ 
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तब श्री रामचन्द्रजी भी सावधान होकर रणभूमि मँ रावण पर अम्नि के समान 
तेजस्वी सुवणभूषित बाणों की वषो करने खगे । इन्द्र ने जव देखा किं रावण रथ पर 
चदा हुभा ह ओर श्री रघुनाथजी प्रथिवी पर ही खड़े है तो उख ते अपने सारथि 
मातछि को बुखकर कडा-है अनघ, देखो रधुनाथजी प्रथिवी पर खड ह ¦ तुम तुरन्त 
मेय रथ छेकर भूरोक मेँ उन फे पास जाभो ओर मेर कार्यं करो 1 १८२० ॥ 


एवधुक्तोऽथ तं नता मातरिर्दैवसारथिः। 
ततो हयेश्च संयोऽय हरिते; स्यन्दनोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
स्वगोऽनया्थं रामस्य हुपचक्राम मावरिः 
भराञ्जलि्देवराजेन प्रपितोऽस्मि रघुत्तम ॥२२॥ 


इन्द्र की यह आज्ञा पाकर देवसारथि मातलि ने उन्दं नमस्कार किया ओर उन 
के उत्तम रथ मे हरे रंग के घोडे जोतकर भगवान्‌ राम की विजय के टिषए स्वगसे 
चकर उन के पास उपस्थित हुमा, तथा उन से हाथ जोड़कर बोखा--हे रघुश्रेष्ठ, सुमे 
देवराज इन्द्र ते भेजा है ॥ २१-२२ ॥ 


रथोऽयं देवराजस्य विजयाय तव प्रभो । 
 भेषित्थ महाराज चुर्र च भूषितम्‌ ॥२२॥ 
अमेधयं कवचं खङ्गं दिन्यतृणीयुगं वथा । 
आश्ह्य च रथं राम रावणं जहि राक्तसम्‌ ॥२४॥ 
मथा सारथिना देव ह्रं देवपतियथा। 
हे भ्रमो, यह्‌ रथ इन्द्र का ही है, इसे उन्दने आप की विजय के छिए भेजा हे । 
हे महारज, इस ॐे साथ ही यह शोभायमान ठेनद्र॒ धलुष, अभेद्य कवच, खड्ग ओर 
दो दिव्य तूणीर भी भेजे हैँ । हे राम, अश्च सारथि के साथ, इन्द्र ने जिस प्रकार 
त्रासुर का वध क्रिया था उसी प्रकार हे देव, आप इस स्थ पर आरूढ हकरं राकस 
रावण का वध कीजिये (। २३- 
इत्युक्तस्तं, परिक्रम्य. नमस्छृत्य रथोत्तमम्‌ ।२५।; 
आरोह रथं रामो .लोकान्लचदम्या. नियोजयन्‌ । 
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ततोऽमवन्पहायुद्धं भैरवं रोपणम्‌ ॥२६॥ 
प्रहाट्पनो राघवस्य रावणस्य च धीपरतः। 


मातटि के इस प्रकार कहने पर श्री रामचन्द्रजी ने उस रथ की परिक्रमा कर 
उसे नमस्कार किया ओर सम्पूणं लोकों को श्रीखम्पन्न करते हुए उस पर आरूढ हुए । 
फिर महात्मा राम ओर बुद्धिमान्‌ राबण का महाभयानक ओर रोमाञ्चकारी घोर युद्ध 
होने ख्गा ॥ २५-२६ ॥ 


आप्नेयेन च आत्रेयं दैवं दैवेन राघवः ॥२७) 
अल्ञं॑राक्तसराजस्य जघान परमाक्धविव्‌ । 
ततस्त॒ सने घोरं राक्तसं चाखपसख्वित्‌ । 
क्रोधेन महताविष्टो रामस्योपरि रवणः ॥२८॥ 
रावणस्य धलुधक्ताः सप भूसा महाविषाः । 
षर; काञ्चनपुद्धाभा राघवं परितोऽपतन्‌ ॥२६॥ 
अस्त्र विद्या मे परम कुशर श्री रामचन्द्रजी ने रावण के आग्नेया को आम्ने- 
यास से ओर दैवास्र को देवास से काट डाखा । तब अस्त्रविदा विशारद रावण ते 
अत्यन्त करोधाबिष्ट हो श्री रामचन्द्रजी पर महाभयंकर राक्षसास छोड़ा । रावण के 
धलुष से चट हुए बाण, जो सुवण॑मय पंख से भासमान हों रहे थे, महाविषधर सर्प 
दोकर श्री रघुनाथजी के चारों ओर गिरने खगे । २७-२९ ॥ 
तैः क्षरः - शपेवदने्वमद्धिरनटं शखः 
` ` दिश विदिशश्चैव व्या्नास्तत्र वदामषन ॥२०॥ 
रामः सरपौस्ततो ष्टा समन्तात्यरिपूरितान्‌ । ` . ` 
 सौपणेमखं तदुषोरं दुरः .परवकयणे ॥३१॥ 
र्षिं शुकतौस्ते अणा मूष्वा गर्दरूपिणः ।. . 
` चिच्छिदुः सपेवाणांस्ताम्समन्तास्सर्दज्वः ॥२२॥ 
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निकर रही थी, उन सपमुख वाणो से { 
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उस समय सम्पूणं दिशा विदिशां 7 


व्याप्र हो गयीं । राम ने जब रणभूमि 
सँ सव ओर सर्पो को व्याप्त देखा तो [8 ध 
महाभयंकर गारुडासतर छोड़ा । श्री राम- 
चन्द्रनी के छोड हृए वे बाण सर्पाके 
शच गरुड होकर जाँ तदय सर्रूप 
बाणों को काटने खगे 1} ३०-३२॥ <... 
अस्त्रे प्रतिहते युद्धं रमेण दशकन्धरः । 
अभ्यवषत्ततो रामं घोराभिः शरदष्टिभिः ॥३३॥ 
ततः पुनः शरनीके. रापमद्गिषकारिणम्‌ । 
अट यित्वा तु पोरेण मातलि भत्यविभ्यत ॥२४॥ 
पातया रथोपस्थे रथकेतं च काञ्चनम्‌ । 
` रे्वानश्वानमभ्यहनद्राव्रणः क्रोधभूष्ठितः ॥२५॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ राम यरा अपने शख को नष्ट हुमा देख रावण ने उन के 
ऊपर भयंकर बाणवषौ की ओर फिर टीखाविहारी भगवान्‌ राम को अति तीत्र बाणा- 
वटी से पीडित कर मातटि को घायर कर डाखा । इतना ही नदीं, कोध से उन्मत्त हुए 
रावण ने रथ की सुवर्णमयी ध्वजा काटकर उस के प्रष्ठभाग पर गिरा दी ओर इन्द्र के 
घोड़ों को भी हताहत कर दिया ॥ ३३-३५ ॥ 
विषेदुरदेवगन्धवांथारणाः पितरस्तथा । 
“` -आ्तकारं हरिं शटा व्ययिता महषयः ॥२६॥ 
व्यथिता बानरेन्रा्च बभूवुः सविभीषणः । | 
दशास्यो विंधातिश्ठनः भरीतश्चरासनः ॥२७॥ 


+ ५ 
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दष्टो रावणस्तत्र मैनाक इव परवेतः। 
भगवान्‌ को इस आपत्ति मेँ देखकर देवता, गन्धर्व, चारण ओर पितर आदि 
विषाद्यस्त हो गये तथा महर्भिगण सन ही मन दुःख मानने खगे, विभीषण के सहिते 
समस्त वानर यूथपत्तिगण भी अति चिन्तित हुए । उस समय हाथ में धनुषवाण सिय 
हए दस अखों ओर बीस म॒जाओंबाखा रावण मेनाक पवत के समान दीख 
पडता था ॥ २६-२३७ ॥ 
रामस्तु भरट बध्वा क्रोधसंरक्तलोचनः ।३८॥ 
कोपं चकार सदशं निदेदनिव राक्तसम्‌ । 
धनुरादाय देवेन्द्रपनुराशारमद्थुतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
गृद्ीत्वा पाणिना बाणं कालानलसमप्रभम्‌ । 
निदेहननिव चशुभ्या' ददे रिपुषन्दिके ॥४०॥ 
भगवान्‌ राम के नेत्र कोध से खार हो गये, उन की त्योरी चद गयी ओर उस 
राकस को मानो जला डाखेगे, एेसा ऋध करते हुए उन्होने इन्द्रधनुष के समान एक 
विचित्र धनुष उटाया तथा हाथ मेँ एक कानि के समान तेजोमय बाण रेकर अपने 
नेत्रो से समीपवतीं शघ्रु की भोर इस प्रकार निहारा मानो भस्म कर देगे । ३८४० ॥ 
पराक्रमं दशयित तेजसा भञ्वलन्निव । 
प्रचक्रमे कालरूपी सवेरोकस्य प्रयतः | ४१ ॥ 
विदृष्य चापं रामस्तु रावणं प्रतिषिध्य च। 
 इषयन्वानरानीकं कालान्तक इवाबभौ ।॥ ४२ ॥ 
कार के समान भगवान्‌ राम ने अपने तेज से प्रज्वछित से होकर सम्पूर्णं रोको 
के सामने अपना पराक्रम दिखाना आरम्भ किया, उन्होने अपना धनुष खींचकर रावण 
को वीध डाला ओर वे सम्पूणं वानरसेना को आनन्दित करते हुए छोकान्तकारी का 


त 


के समान सुशेभित होने टये ।॥ ४१-४२ ॥ | 
रद्धं रापरस्य वदनं दृषा शक्त पाववः. | 
:}; :, ` तत्रह; -स्ेभूतानि च्चार च वन्ध ॥ ४२॥ 
रपं टरा महरोद्रहुसातांथ सदाख्णान्‌। 
अस्तानि सषेभतानि रावणं चाविश्चद्धयम्‌ ॥ ४४॥ 
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शशु पर धावा करते हुए मगवान्‌ राम का क्रोधयुक्त मुख देखकर समस्त प्राणी 
मयमीत हो गये ओर प्रथिवी डगमगाने ख्गी । राम का अति रोद्ररूप ओर इन दारुण 
उत्पातो कों देखकर समस्त जीवों मे त्रास हा गया ओर रावण के अन्तःकरण में सी 
आतंक समा गया ॥ ४३-४४ ।! 
विमानस्थाः सुरगणाः सिद्धगन्धवकिनरः । 
दद्शुः महायुद्धं लोकसंवतेकोपमम्‌ । 
एन्द्रपखं समादाय रावणस्य रिरोऽच्छिनत्‌ ॥४५॥ 
मूधीनो रावणस्याथ वहवो रुधिरोक्षिताः । 
गगनत्पपतन्ति स्म तालादिव्र फलानि हि ॥४६॥ 
उस समय देवता, सिद्ध, गन्धव ओर किन्नरगण विमानो पर चदे हए, संसार के 
मह्‌ प्रय के समान इस घोर युद्ध को देख रहे थे । इसी बीच में श्री रामचन्द्रजी ने 
टन्द्रासतर छोडकर राबण के शिर काट डे! तवं रावण के बहुत से शिर रुधिर से 
ख्थपथ हो आकाशमण्डढ से इस प्रकार गिरने ख्गे जैसे ताख्वृत्त से उस के 
फट गिरत ह ।} ४५-४६ ।। 
नं दिनंन चवे राचिने सन्ध्यान दिकशोऽपिवा। 
प्रकाशन्ते न तद्रूपे इश्यते तत्र सङ्गरे ॥ ४७॥ 
ततो रामो बभूवाथ दिस्मयाविष्ठमानपः। 
उस समय दिन, रात, सन्ध्या अथवा दिशां आदि कुचं भी स्पष्ट नही जान 
पड़ती थीं तथा उस संग्रामभूमि में रावण का रूप भी दिखायी नहीं देता था, केवर कटे 
हुए शिर ही दख पडते थे । तब तो श्री रामचन्द्रजी को बड़ा ही विस्म्रय हा ।! ४७॥ 
दातमेकोत्तरं छिन्नं शिरसां चेकवचेसाम्‌ ॥ ४८ ॥ 
न चेव रावणः शान्तो दृश्यते जीवित्तयात्‌ । 
ततः सवांज्विद्धीरः ोसल्यानन्द्धेनः ॥४६॥ 
अस्मेथ बहुभियुक्तथिन्वयामास राघवः । 
णेता दैत्या महासत्वपरक्रपाः ॥५०॥ 
त एते निष्फलं याता रावणस्य निपातने । 
राम सोचने खगे कि मैने एक ही तरह के तेजसम्पन्न एक सौ एक शिर काटे दै 
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किन्तु फिर भी रावण प्राणनाशपूर्वक निश्चेष्ट हु दिखायी नहं देता । तब अनेक अखं 
से युक्त सवीक्लविंशारद धीरवीर कौसल्यानन्दन रुनाथजी ने फिर विचारा किमे ने 
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जिन जिन बाणों से बड़े वड़ तेजस्वी ओर पराक्रमी दैत्यों को मारा था; इस रावण का 
वध करने मे वे सभी निष्फङ हो गये ॥ ४८-५० ॥ 
इति चिन्ताङुढे रमे समीपस्थो रिभीषणः ॥५१॥ 
उवाच राघवं वाक्यं ब्रह्मदत्तवरो चसौ । 
विच्छिन्ना बाहवोऽ्यस्य विच्छिन्नानि शिरांसि च।५२। 
उह्परस्यन्ति रनः शीघरमिस्याह भगवानजः । 
नामिदेशेऽगरषं तस्य इण्डलाकारसंरिथतम्‌ ॥५२॥ 
दच्छोषयानलास्वेख तस्य मृ्युस्ततो भषेत्‌ । | 
म न भगवान्‌ राम को इस प्रकार चिन्ता- 
६ भस्त देखकर उन के पास खड हुए विभी- 
| षण नेकदा-मगवान्‌ बरहमाजी ने रावण 
य क ॥ कोएक वर दिया था । उन्दने कदा था 
(8 (र कि इस की सुजा ओर शिर बारम्बार 
| >+ ५ प काट दिये जने परभी षटिर तुरन्त 
।\ (ह्‌ नये उतपन्न हो जार्येगे । उन्होने इस के 
| नाभिदेश मे ङण्डलाकार से अमृत 
| रख दिया है । उसे आप आग्नेयाख् से 
(0 > + /1 सुखा डाच्यि, तमी इस की मृल्यु हो 
न जायगी ॥ ५१.५३ ॥ 
,. . , विभोषणवचः भरुखा रामः शी्रपराकरमः ॥५४] 
पावङास्रेण संयोज्य नाभिं विव्याष रक्तसः। 
.. , . अनन्तरं च चिच्ेद्‌ धिरांसि च महाषलः ॥५५॥ 
बाहूनपि ख , संर्यो रावणस्य रयूत्मः।  _ 
: विभीषण के वचन .सुनक्र शीग्रपरक्रमी भगवान्‌ राम ने अपने धनुष पर 
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मग्नेयाख चटाकर उस राक्षस शी नामि में मारा ओर फिर महाबटी रघुनाथजी 
क्षत होकर उस के शिर ओर भुनाएं' काट डखीं | ५४-५५ ॥ 
ततो घोरां महाशक्तिमादाय दशकन्धर; । ५६ ॥ 
विभोषणदधाथांय चित्ते करोधविहल, । 
चि्टेद्‌ राघवो बाणेस्तां शितैदेभभूषितेः | ५७॥ 
दशग्रीविरष्छेदात्तदा तेनो विनितम्‌। 
म्लानरूपो बभूवाथ चिन्नः शीरषैभेयङ्रः ॥ ५८ ॥ 
इस पर रावण ने अत्यन्त कोधातुर हयो विभीषण को मारने के ठिए महाभयानक 
शक्ति छोड़ी । किंतु रघुनाथजी ने उसे तुरन्त ही सुवर्णमण्डित तौद्ण वाणो से काट 
डाला । यवण के शिर काटे जनि से उस करा तेज निकल गया ओर वह्‌ उन भयंकर 
शिरो के कट जाने से विरूप दिखायी देने खगः | ५६-५८ ॥ 
एकेन भुख्यशषिरतसा बाहभ्णं रावणो बभो । 
रावणस्तु पुनः कृद्धो न नाशक्ासष्टिमिः ॥५६॥ 
ववषे रामं॑तं रापस्तथा बाणैवेवषे च) 
ततो युद्धमभूद्ोरं तरलं लोमहषेणम्‌ ॥६०॥ 
अव रावण के एक मुख्य शिर अर दो भुजँ रह गयी थीं । कन्तु पिर भी 
वह्‌ अत्यन्त करुद्ध होकर भगवान्‌ राम पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरस्रने खा । 
दसी प्रकार राम ने मी उस पर भयंकर बाणवा की ¡ फिर तो वहो अत्यन्त रोमा- 
छकारी घमासान युद्ध द्विड्‌ गया ।} ५९-६० ॥ 
अथ संस्मारयामास्र मावली राघवं तदा) 
विषज्यास्तं वधायास्य ब्राह्म शीघ्रं रघत्तष्‌ ।६१॥ 
विनाश्कालः भरथितो यः सुरः सौऽय वतेते । 
उत्तमाङ्गं न चेतस्य चेत्त्यं राघव तया ॥६२॥ 


नेव श्ीष्णिं प्रभो वध्यो वध्य एव हि ममखि। 
तब मातछि ने श्री रामचन्द्रजी को स्मरण दिखाया कि हे रघुश्रेष्ठ, इस का वथ 


करने के किए आप शीघ्र ही ब्रहमाञ्च छोड, देवतां ने इस के नाश का जो समय 
निधित किया है, वह इस समय वतमान है । हे रघुनन्दन, आप इस का मस्तक न 
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काटियेगा, क्योंकि हे प्रमो, यह्‌ शिर काटने से नही मर सकता, वक्कि, ह्दयरूप मसं- 
स्थान के विद्ध होने पर हयी इस का अन्त हो सकता ह ।। ६१-६२ ॥ 
ततः संस्मारितो रामस्तेन वाक्येन मातः ॥६३॥ 
जग्राह सक्षरं दीप्तं निश्वसन्तमिवोरगम्‌ । 
यस्य पावे तु पवनः फटे भार्रपावको ॥६४॥ 
दारीरमाकारपयं गोरे मेरुमन्दरो । 
पवेश्वपि च विन्यस्ता लोकपाला पदटोजसः ।।६५॥ 
मातटि के इन वाक्यों से स्मरण दिये जाने पर भगवान्‌ राम ने फुफकारते 
हुए सै के समान एक परम तेजस्वी वाण निकास । उस के पाश्वभाग मे पवन की, 
नोक पर सूर्य ओर अभि की, सारभाग मे सुमेरु ओर मन्दराचर की तथा गिं 
मे महातेजस्वी रोकपालों कौ स्थापना की गयी थी, णवं उस का स्वरूप 
आकाशामय था }} ६२-६३ 
जाञ्वल्यमानं वपुषा मातं भस्करवचंसा । 
तद्ुग्रपस्नं रोकानां भयनाशनमद्ुतम्‌ ॥ ६& ॥ 
अभिमन्त्य ततो रामस्तं महेषु मदायुनः । 
वेद्परोक्तेन विधिना सन्दपे काथर बली ॥ ६७ ॥ 
तस्पिन्सन्धीयमाने त॒ राघवेण शरोत्तमे । 
सवेभूतानि वित्रेषुथचाल च वसुन्धरा ॥ ६८ ॥ 
उस का आकार अत्यन्त देदीप्यमान ह्येने के कारण व्ह सूयं के समान प्रकाश- 
मान था । महाबाहु भगवा्‌ राम ने सम्पूणं खोकों का भय दूर करनेवाठे उस अत्यन्त 
उग्र ओर अद्भूत अस्त्र को धलुवंोक्त बिधि से अभिमन्नित कर अपने धनुष पर 
चढ़ाया ! भगवान्‌ राम द्वारा उस उत्तम बाण के चदाये जाने पर समस्त प्राणी 
भयभीत हो गये ओर प्रथिवी कोपने खगी ।! ६६-६८ ॥ 
स॒ रावणाय. सङ्क्रद्धो भृशमानम्य काकम्‌ । 
चिते परपायत्तस्तमस्त्रं ममयातिनम्‌ ॥ ६६ ॥ 
स. बज्र इव दुद्ध्षो बज्रपाणिविसर्नितः। 
तान्त इव घोरास्यो न्यपतद्राबणोरसि ॥ ७० ॥ 
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ख॒ निमग्नो पहाषोरं श्रीरान्वक्षरः परः) 
बिभेद हृदयं तूणं रावणस्य पहात्मनः ॥ ७१ ॥ 
रावणस्याहरसस्ाणन्विवेक्ष धरशीतछे । 


स शरो रावख' दा रामतृणीरमाविराद्‌ ॥७२॥ 
इसी समय उन्होने अच्यन्त कद्ध हय धटुप को भली प्रकार खीचकर बड़ी 
सावधानी से व्ह मर्मघातक वाण रावण पर छोड़ दिया । वह का के समान अति 
भयंकर मुखवालख, ओर वज्रपाणि इन्दर दवाय छोड हुए वज के समान अति असह्य बाण 
रावण के बन्ञःस्थर में खगा । वह शरीरान्तकारी महामयंकर बाण उस मद्यकाय 
सवण के शरीर मेँ घुस गया ओर उख ने तुरन्त ही उस कां हृदय फाड़ उरा, उस ने 
रवण के प्राणों का अन्त कर दिया ओर फिर प्रथिवीमे घुस गया । इस प्रकार 
रावण का वध्‌ करने के उपरान्त बाण फिर भगवान्‌ रम के तरक्श मे चला 
अया || ६९-७२ । 
तस्य॒ हस्ताखपाताशु सशरं कंक महत्‌ । 
गताधुशवेमिषेगेन राक्तसेन््रोऽपतद्धुवि ॥ ७२ ॥ 
तं श्रा प्रतितं भमो हतशेषा राक्तसाः। 
हतनाथा भयत्रस्ता दद्रूः सवेतोदिक्षप्‌ ॥ ७४ ॥ 
वाण के ठखगते हयी रावण का बडा भारी धनुष बाणसहित तुरन्त उस के हाथ 
से गिर गथा ओर वह्‌ राच्तसराज प्राणरदहित हो चक्र खाकर प्रथिवी पर गिर पडा 
उसे प्रथिवी पर गिरा देख मरने से बचे हए रात्तसगण अनाथ {हो जनि से मयमीत 
होकर चारों ओर भाग गये !। ५२-.४ } 
रा० च०्--भिता, भरी रमच्न्द्रनी कै हाथ से देवविरोघी मक्ाभिमानी राना 
, दशकण्ठ राद्ण॒ सारा गया, वह चक्र खाकर सदाके लिए जमीन की शय्या चर सेट गथा, 
रे सोया, षी निद्रामें निमश्रहो गया जिससे कमी कोई उठा नहीं करता । 
रामक प्रतिभट रवण के जीवन पर एक दि डार्ले ते उसको नाज रोग बुरा बाते 
३, उ फी राजनीति मे गलती निकाली जात्ती रे, र कौ सामाजिक म्यवस्था अच्छी नहं बताई 
जातौ । यद कथन कां तक्र सहो ह, इस पर आप लोगं निष्पश्च होकर शान्त चित्त से विचार 
करं ¦ यह तो भाप लोगो को मालूम है कि उस खमय जलब कि रावण लङ्केश्वर धा, यँ दो इल 
प्रजल थे, एक देवता का, भोर दूसरा रक्षसो का । ह्न दोनों दलो मे भारी श्टुताथो। 
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येसदा लड्ते ग्डगडते रहते थे । यथपि इन दोनों के मृलपुरष, शदे तकर एक थे) प्र 
सिर भौ हन मे षदा अनबन रही । देवताश मे रजोगुण की प्रधानता धी, बोर राक्षो पे 
तमोगुण को भाधान्य प्राप्तथा। इन दोनोंके स्वभाव दौ विशेष विवेचना करना भाप 
लोगों के सामने वेकार ३ क्योकि आप लोग इन दोनों के विषय में बहुत कु सुना करते रै । 
मुके सो आन प्रसङ्गोपात्त राजा सवण के विषय मे कुं कहना है । 


रावण राक्चसयक्च का निडर, साषट्षी भोर वीर याजाथा। उसका परम फत्य 
था विः दह जिस पक्ष का सरदार था, उस की पुसं उक्ति करे, शौर देवतां से अपनी 
नाति का पहला बरला चुक्ाये, देवतां की दृष्टि में अपनी जाति को प्रतिष्टित करे, 
देवता इमेशा रक्सो हे घा करते चले आधये दै, वे इन्दं निशाचर ककर विद्ते र्दे है । 
देखी स्थिति में यह स्वाभाविक हो जाता क्षि रवेर अपने दल, वंश तथा जाति की इत्ति करे। 


निर्देष उस ने भपनी नाति को मोखान्विति किया । पर तो भी जाज तक जनता 
उत को बुराई ही करती चली आर्दौरै। इतका कारण यहद क्रि वह युदमे हार गया, 
मारा गया । उत के विष लो्योने नो कषा, वह उका छमाधान न कर सका, क्योकि 
वह दुनिया से बड चुक्ाथा । 
भित्रा ! हम तथा आप लोग नव रामायण पठते या सुनते दै तो उत समय हाव, 
भावया शङ्कित चेष्टा से रण फी मसरी ही क्रिया करतें) व्यगो मीढ चुकी लिया 
करते ह भोर स्पष्ट शब्दां मे उषे पापी बताया करते है! उसके बहत से दोष प्रकट 
किया करते है, पर सव से बड़ा दोष सीताहर्ण का दस के तिर मदा जातादे। अव्रश्य दही 
किसी भी वौरको जपने शशन्रुसे देता बदक्षा या रेषी शत्रुता नीं करनी चाहिये थी कि 
जिष से नारीनाति कीकट मे डला जाय । यह रावण का अन्यायथा। पर भान कल 
की जनत्ता लन कि स्वयं ज्ीजाति फा अपम्रान कर रीदे, नारीवगं के साथ रादण से 
बटर चुरा सलक फर रही हे तो फिर रवण को जुरा कहना, रामकथा सुनकर या रामलीला 
देखकर आप लोगों का स्वयं न्यायाधीश { जज ) बनकर रावण द्धे विरह फेसला ( जजग्ैट ) 
देना कर्द तक न्यायखंगतं हे, इस पर भी कभी बिचार कियाद! जो स्वयं बुश है शसे 
दषे को खरान बताकर उतत के प्रति हास्य या धृणा करने काक्या हक हाविल ह चोरो 
के चेर न्यायाधीश नहं हणा करते । आप लोग जिन दोषों से राण को बुरा समभे 
ओर किन गुणो से श्नी म की प्रशंसा करते नहीं भवते, क्या कथी यदौ बात अपने लिप 
भी. सोचने का कष्ट किया रे। निन दोषो से रावण दूषित समभा ना रहाहे यदिवेष्ठी 
दोष आपमेंभी हूबहू विवमानदह्यों तो कषिए तन आप क्या सममे जार्यगे १ पहले आप 
अत्मावल्येकन कीजिये, पिर किर उठाकर दृखरों का दिदरन्वेवण करने भे पथिष्ट होना । 
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जो खुद्‌ स्वस्थ होगा वही दूसरे कौ सहायता कर सक्ता है, जिते स्वयं उर चदा डे, घ 
अन्य के लिए लोषधानयनादि उपचार कने मे लग सक्ता ह १ अतः आप लोग पले भपनः 
दौप दूर करने का यज्ञ करे, बाद भे किसी को बुरा भला बताना । 

प्यारे पित्रो १ अषप लोगोंके क्षामे रामचरित भीरै घोर राद कतीमीकथारे। 
षस का मतलब यह रे कि-- 

८ रामादिवत्‌ प्रवतिंतव्यं न तु सवणादिवत्‌” 

अर्थात थाप लोग किसीमी व्यद्हास्यें रामजी कलौ तरह प्रत्त होभो, रवदधे 
सदश्च नष्ट । थानी आप लोगों फे जीवन का आद्यं शरी रामचरिति तथा रामोपदेश होना 
चाषिये, रवर के जीदन का नटी । राम के चरश्चिन्हों का अनुगमन रमेसेही भाः 
हेग, रावण की पदति भद्धीकार कथने से नदीं । 

दरअसल. 

५ मात्देवो भव, पिच्ेवो भव, आचायेदेवो भव , 
अतिथिदेवो भव्‌, स्ाभ्यान्मां प्रमदिदत्यम्‌ | 

इत्यादि बेदेपदेशो कै ब्दाहश्ण ईह ये राम ओर रावण फे जीवनेतित्त। माव यहदैष्कि 
देदाज्ञा प्रतिपालन करनेवाले का सीवनम्‌ अपने लिए तथा दषे के लि९ भी रेता उञ्ज्यख 
भव्य, दिव्य ओर उपयोगी हो जातारै जैसा श्री रामजी का जीवनचरित्रि दहै, आौरनोवेद्‌- 
माग का परित्याग कर्के उच््कूल जीवनयापन करते ह वे अपने तथा अन्यो के लिए रेसे 
अनुपयुक्त सारभूत ओर निन्दित हो जाते हे नेखा राना रावण । राक्ख दीर था, अपनी 
नाति का हितेच्ु. था, अपने शब्रुजं से बदला देने कौ सामथ्यं सलत्ता था । कहने का अभिप्राय . 
यष हे कि रावण शजनीति मे जितना पटु जोर तेजस्वी था, उतना क्षो उस ने अपना सामाजिक ` 
जीवन अतीव गन्दा, हीन नना लिया था, वह दृ्रौके लिए रेसाही बरताव करनानही 
चाहता धा, जो अन्य लोगों से अपने तथा अपनी जाति के लिए चाहता था। वह समथं 
होकर भी लोकसंग्रहपिष्वसक था । | 

बन्युओ ! राक्ण मर गया, ओर श्री रामजी अपना कायं करके जनी स्योतति मे, 
लीन हो गये ! यह घटना लाख या नारो वष पुरानी हो गयी, पर उनके चरित हिन्दू जाति 
के सामने जन भी साजे ह! दमे सक्त चरिजद्य से शिक्षा पहण करके भानवुत्नन्म सफल 
करने का प्रयास करना चाहिये । रामाय ने भ्रकारित नोर . जल्धक्यरयुक्त दोनों पल्‌ 
भाप लोगो के घामने रख दिये है । दून मे जाप लोग चदे अमीय स्वीकार करले या 
हलाहल मङ्गीकार करल । | 

मै सन्यासी सर्वभूतहित च्छहता हूः । मै कोश्लक्षिशोर, सीत।पत्, अवधेश, सुरेश; 
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महेश, विर्वेप से हदय से चाहताहूं कि वे कृपालु आपको बलद, सदबु पदान करे, 
जख से भापलोगोको रामच्चचां परमप्रिय प्रतीत हि, उषसे आपका जीवन साङ्गोपाङ्ग 
प्रभावित हो, कृतकृत्य हो ओर रावणी या भसुयष्ट्ति से जशुचि हो । 
आप लोग यह न समे छि मैने रावण के श्रिषयमें यहां अवश्यकता से 
अधिक कह दिया । भहयो ! भाष लोग धिचार करेगे ते मालूभर हेमा क्षि मेँने लेश 
के लिए कु भी नहीं कहा, बहुत कुचं कहना चाहिये था । अस्तुः 
दशग्रोवस्य निधनं विजयं राघवस्य च। 
ततो विनेदुः संहृ वानरस जितकाशिनः ॥७५॥ 
वदन्तो रापविजयं राव्य च तद्रधम्‌ | 
अथान्तरित्ते व्यनदत्सोम्यसिदशटुन्दुभिः ॥७६॥ 
तब विजयविभूषित वानरगण अति प्रसन्न होकर श्री रामचन्द्रजी की जय ओर 
रावण की उस्र पराजय का बखान करते हुए (भगवान्‌ राम की जय ! ओर रावण का 
त्य !{' एसे नारे ख्गाने ख्गे। तथा जकाशमण्डर में दिव्य दुन्दुभियों का गम्भीर 
नाद होने खगा ॥ ७५-७६ | 
पपात पृष्पृषटिश्च समन्ताद्राघगोपरि । 
तृष्टबुुनयः सिद्धाशारणाश्च दिवौकसः ॥७७॥ 
अथान्तरित्ते नन्तः स्ेतोऽप्सरसो यदा । 
भगवान्‌ राम पर सब ओर से एूलों की वपां होने कगी तथा युनि, सिद्ध. 
चारण ओर देवगण उन की स्तुति करने को । भाकाश मे सव ओर अप्रारपँ भी 
प्रसन्नतापूवंक नाचने खगीं ।। ५७ ॥ 
रावणस्य च देहोरधं ष्योतिरदित्यवर्सफु एत्‌ ।।७८॥ 
भविवेश रघुश्रेष्ठ देवानां पश्यतां सताम्‌ । 
देवा उचुरहो भाग्यं रावणस्य महात्मनः ॥७६॥ 
वयं तु सालिका देषा विष्णोः कारुण्यभाजनाः । 
भयदुःलादिभिन्पाप्ताः संसारे परिवतिनः ॥८०॥ 
५ इसी समय रावण की देह से एक सूर्यं के समान प्रकाशमान ज्योति निकरी, 
भर वह्‌ सब देवताओं के देखते देखते श्री रघुनाथजी में भ्वेश कर गयी । .यह देख- 
कर देवगण कहने खगे--अहो. महात्मा रावण का बडा भाग्य है ! हम उेवगण 
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दत्वगुणप्रथान है जर श्री विष्ुभगवान्‌ के छपापात्र है, भिर भी हम मय अर 
दुःखादि से व्याघ्र ह्येकर संसार में भटका करते है ॥ «्८-८० ॥ 
अयं तु राक्लमः क्रो ब्रह्महातोव तामसः। 
परदाररतो विष्णुद्रेषी ताएसर्रिसकः ।*८१॥ 
परयत सभूनषु राममेव पविषवान्‌ | 
एवं बरधस्षु दयेषु नारदः भराह स्मितः ।॥८२॥ 
शृणुता सुरा युयं षमेत्छविचक्तणाः 
यह रावण महार राक्षस था, | 
यह नही, यह्‌ तऋह्यघाती, अत्यन्त { 
तमोगुणी, परस्त्रीपरायण, भगवद्‌ 
विरोधी ओर तपस्वियों कों पीडित 
करनेवाला भी था । किन्तु देखो; यह्‌ 
सव के देखते देखते भगवाम्‌ राम में 
हीखीन दोरहाहे ! देवगण के इस 
प्रकार कहने पर नारदजी ने मुसकाते 
हुए कहा--ह देवगण, तुम द्येग धमं 
कै तत्तव को भटी प्रकार जाननेवाले 
हो, अतः इस विषय में मेरा मत 
सुना ॥ ८१-८२ ॥ 





रावणो, रापबदेषादनिशं हदि भावयन्‌ ॥८३॥। 

भृत्यैः सह सदा रामचरितं देषसंयुतः । 
| भरुरवा राभारेस्निधनं भयात्सवेन राघवम्‌ ॥८४।। 

पर्यन्नचुदिनं स्वभ्र राममेवाचुपश्यति 

क्रोधोऽपि रवणस्याञ्च गुरुबोधाधिकोऽभवत्‌ ॥८४॥ 
रघुनाथजी से द्वेष रहने के कारण रावण अहनिंश अपने सेवकों सदित दवषपू्वक 
हदय मे सदां श्री रामचन्द्रजी के चि को ही भावना रखता था । यह्‌ रमि के ह्यथ | 
से अपना घध सुनकर सवत्र राम दी को देखता हमा स्वप्र मेँ भी उन्दी को देखता था । ` 
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ट्स प्रकार रावण का क्रोध भी उस के दिताथं गुरु के उपदेश से कदी अधिक 
उपयोगी हमा ।। ८३-८५॥ | 
रामेण निहतथाम्ते निधुताक्षेषकल्यषः । 
रामसायुञ्यमेवाप रावणो भक्तबन्धम्‌ः ॥ ८६ ॥ 
अन्त मे स्वयं मगवान्‌ राम के हाथ से मारे जाने के कारण उस के समस्त पाप 
घुर गये थे । अतः बन्धनहीन हो जने से उस ने राम में सायुञ्य मो्त प्राप 
किया । ८& ॥ 


पाष्ष्ठि वा दुराह्मा परघनपरदारेषु सक्तो यदि स्या 
नित्यं सेदाद्धयाद्र रघुदखतिलक भावयन्सम्परतः । 
भूवा चुद्धान्तरङ्ो भवङतजनितानेकदोपरविक्तः 


सद्यो रापस्य विष्णोः सुरवरविनुतं याति वेङुण्टमाधम्‌ ॥ ८७ ॥ 
यद्यपि कोर पुरुष परे का महापापी, दुराचारी तथा परधन ओर परस्त्री में 
आसक्त भी हो, तथापि यदि नित्यप्रति प्रम से अथवा मय से रघुकुरुतिखक भगवान्‌ 
राम का चिन्तन करता हुआ प्राणत्याग करता है, तो वह्‌ शुद्धचित्त होकर सेकं जन्म 
के उपाजित नाना दुःखों से छूटकर शीघ्र ही विष्णुस्वूप भगवान्‌ राम के देवेन्द्र 
वन्दित आदिस्थान बेङुण्टधाम को चला जाता है । ८७ | 
हत्वा युद्धं दश्षास्यं जियुवनदिषमं वामहस्तेन चापं 
भूपो विष्टभ्य तिषटनितरकरधृतं शामयन्वाणमेकम्‌ । 
` आरक्तोपान्तनेत्रः दारदक्लितवपुः घरुयेकोटिरकाकषो 
वीरभीवन्धुराङ्खिदशपतित्रुतः पाह मां वीररामः ॥ प्य ॥ 
जो त्रिखोकी के कण्टकस्वरूप राबण को युद्ध मे मारकर अपने वाये हाथ से 
धुष को प्रथिवी पर टेके हुए खड़े है, तथा दूसरे हाथ मे एक वाण छेकर उसे घुमा 
रहे है, जिन के नेत्रां के उपान्तभाग कुचं खार दो रहे दै, बाणं से चिन्न भिन्न हआ 
जिन का शरीर करोड़ों सूर्यो के समान प्रकारित हो रहा है ओर उन्नत देह वीरश्री से 
सुशोभित है ; वे देवराज इन्द्र दवाय वन्दित बीसबर रास हमारी रक्ता करं ।। ८८ ॥ 
दस रकार यहं श्रीनरह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड ऊ 
„. खक्द्श. सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महयसज का भ्रतचनरूप . 
 .रामन्रचौ नामक माष्य समाप्न दथा 11.११.11, 
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विमीषण करो ठंकाराज्यश्राक्तिं जर सतिाजी की अग्निपरीक्चा | 
श्रीमहादेव उच- 
रापो विभीषणं द्षटरा हवूमन्तं तथाङ्गदम्‌ । 
छदपणं कपिराजं च जाम्बबन्त तथा परान्‌ ॥१॥ 
परिषष्न मनसा स्वानेवात्रवोदरचः | 
भवतां बाहुवीयंए निहतो रादणो मया ॥२]। 
भरी महादेवजी बोरे-हे पार्वति, श्री रामचन्द्रजी ने विभीषण, दलुमान्‌, अंगद, 
खच्मण, वानरराज सुग्रीव, जाम्बवान्‌ तथ! अन्यान्य वीरो की ओर देखकर सभी रोगों 


से प्रसन्न चित्त से कहा-भाप रोगों के बाहुवछ से आज भने सवण को 
मार दिया ॥ १-२॥] 


कोति! स्थास्यति वः पुण्या यावचन्धदिवाकरौ । 
| कीतेयिष्यन्ति भवतां कथां लोक्यपावनीम्‌ ॥३॥ 
मयोपेतां कलिहरां यास्यन्ति परमां गतिम । 
हे वीरो, आप सब छोगों की पविच्र कीतिं जबतक सूर्यं ओर चन्द्र रदे तवतक 
स्थिर रहेगी ओर जो छोग मेरे सहित आप सव की कछिकल्मषनाशिनी त्रिखोकपावनी 
पवित्रे कथा का कीर्तन करेगे, वे परमपद्‌ को प्राप्न होगे ॥ ३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे रावणं पतितं शुवि ॥ ४॥ 
मन्दोदरीयुखाः स्वाः च्ियो सावणपालिताः 
पतिता रावणस्याप्रे बहुधा पयेदेबयन्‌ ॥ ५॥ 
विभीषणः श्रुशोचातेः शोकेन पहताष्रतः । 
पतितो रषणस्याग्रे बहुधा पयदेवयद्‌ ॥६॥ 
इसी समय रावण को प्रथिवी पर गिरा हु देखकर उख की प्रियपारित्त ` 
मन्दोदरी आदि समस्त शिया उस के पास आकर गिर गयीं तथां शोक से विलाप ` 
करने छी । विभीषण भी महान्‌ शोकाकृढ हो आतंभाव से चिन्ताप्रस्त हौ गये ओर ` 
रुबण के पास गिरकर नाना प्रकार से विखाप करने खगे ॥ ६ 
३३ 
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प्रसुप्तस्यानहम्भावत्तदा भाति न सखिः । 
जीवतोऽपि वथा तदरदिुक्तस्यानदड्कृतेः ॥१६॥ 

मिथ्या भान्ति के कारण आत्मा के साथ देह का संयोग मानने से जिस प्रकार 
ये जन्म आदि धर्म सस्यवत्‌ भासते है वैसे ही सत्यरूप आत्मा का निश्चय कर उसी का 
ध्यान करते रहने से ये अखस्य प्रतीत होने ठगते है । जिस पकार गाद्‌ निद्रा में सोय 
हए पुरुष को अहंकार का अभाव हो जाने से प्रपत्र की भ्रतीति नदीं होती, उसी प्रकार 
अ्टकारहीन ओर आसक्तिरहित पुरूष को जीते हए हयै प्रप्वं का भान तदी हता 
( बह जीवन्मुक्त हो जाता है ) ॥ १८-१९ ॥ 

तस्मान्मायामनोधं जहयहम्पपता भ्रमम्‌ । 


रामभद्र भगवति मनो पेद्यास्मनीश्वरे ।॥ २० ॥ 
सवेभूतासनि परर मायामानुषरूपिणि । 
बादन्दियाथेसम्बन्धास्थाजपित्वा मनः शनेः ॥२१॥ 
अतः ह विमीषण, तुम अहंता ममता एवं आान्तिरूप, मायामय सन के धर्मा 
को त्यागो ओर इन्द्रियों के बाह्य विषयों से अपने मन का सम्बन्ध छुडाकर उसे धीरे 
धीरे अपने आत्मस्वरूप, सरवेभूतान्तयामी, परमेश्र, मायामानवरूप भगवान्‌ राम में 
स्थिर करो ॥ २०-२१॥ 
तत्र दोषान्दशेयित्वा रापानन्दे नियोजय । 
देदबुद्धया भवेदुश्चाता पिता माता सुहसियः॥२२॥ 
विलक्षणं ¦ यदा देहाज्जानास्यास्मानमत्मना । 
तदा कः स्य वा बन्धुश्रौता माता पिता ए हत्‌ ॥२३॥ 
चित्त को बाह्य विषयों में दोष दिखाकर उसे रामानन्द में नियुक्त कर दो । ये 
माता, पिता, ता, सुहयद ओर स्नेदीजन तो देदवुद्धि से ही होते है । जिस समय अपने 
विशुद्ध अन्तःकरण द्वारा मनुष्य भात्मा को देहं से प्रथक्‌ जान ठता है, उस समय कौन 
किस का माता, पिता, भाई, बन्धु अथवा सुहृद्‌ दै १ । २२-२३॥ 
पिथ्याहानवशाञ्जादा दारागारादयः सदा । 
शब्दादयश्च विषया बिषिधाश्चेव सम्पदः ॥२४॥ 
वं कोषो मृस्यवर्गो राष्यं भूमिः सुतादयः | 
ज जत्वात्सवे ते .त्तणसङ्गपरमङ्राः ॥२५॥ 
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अथोक्तिष्ट हृदा रमं भाव्रयन भक्तिर्भा तम्‌। 
अनुवतंम्ब राज्यादि भुञ्जम्पारञ्धमन्वहम्‌ ।॥२६॥ 
ये स्त्री ओर गृह आदि, शब्दादि विषय, नाना प्रकार की सम्पत्ति, बर, कोश, 
सेवकगण, राञ्य, प्रथिवी ओर पुत्रादि तो सदा मिथ्या ज्ञान के कारण हयी उत्पन्न हुए दै 
ओर अज्ञानजन्य्‌ होने के कारण वे सब चणभङ्खर है । अतः भाई, अव खड़े हो जाओ 
ओर हृदय मे भक्तिमावित भगवान्‌ राम का स्मरण करते हए निरन्तर प्रारभ्य भोगों मे 
तत्पर होकर राज्यादि का पाटन करो ।! २४-२६ ॥ 
भृतं भविष्यदभजन्वतेमानमथाचरन्‌ । 
दिहरस्व यथान्यायं भवदोषेनं लिप्यते ॥२७॥ 
आङ्ञापयति रामस्त्वां यदुभ्रातुः साम्परायिकम्‌ । 
तक्छुरुष्व यथाशास्जं रुदतीश्चापि योषितः ॥२८॥ 
निवारय महाबुद्धे लङ्क गच्छन्तु मा चिरम्‌ । 
हे विभीषण, भूत ओर भविष्यत्‌ की चिन्ता न रते हए तथा व्त॑मान को 
अनुगमन करते हए न्यायाचुकरूख आचरण करो । इस से तुम संसारदोष से च्छि न 
होगे । भगवान्‌ राम तुम्दें आज्ञा देते हैँ कि अपने भाई का जो कुल भौध्वदेहिक कमं 
हो, बह सब शाच्नानुसार करो ओर हे महाबुद्धे, इन योती हर स्त्रियों को यँ से 
अङग करो । ये सब छकापुरी को जायं, इस में देरी न हो ॥ २५७-२८ ॥ 
शरुत्वा यथावद्रचनं लेदमणस्य विभीषणः ॥२६॥ 
स्यक्त्वा शोकं च पेषं च रापपा्षवेुपागमत्‌ । 
विमूरय बुद्धया ध्भेो धमोथंसदितं चः ॥३०॥ 
रामस्येवाचुषखथंटुत्तरं पय॑भाषत । 
छद्मणजी के ये यथाथं वचन सुनकर विभीषण शोक ओर मेह को छोङ्कर ` 
भगवान्‌ राम के पास आये । ध्मेज्ञ विभीषण ने चित्तम ऊद सोच विचार कर 
श्री रामचन्द्रली का ही अनुवंतेन करने के छि यों धमोथंयुक्त उत्तर दिया ।२९-३४॥ 
चृशंखमदतं करूरं स्यक्तपमेवतं॑प्रमो ॥३१॥ 
नार्होऽस्मि. देव संरकँ॑पर्दारामिमशिनम्‌। 
रत्वा तदनं श्रीतो रामो बचनमत्रवीत्‌ ।॥२२॥ 
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मरणान्तानि वैराणि निष्टत्तं नः भयोजनम्‌ 
क्रियतापस्य सरकारे पराप्येव यथा तव ॥२२।; 
प्रमा, यह्‌ रावण वड़ा दु्ट, मिथ्यावादी, कूर अर समस्त धर्म, बत आदि से 
रदित था! हे देव, इस परस्त्रीगामी का सत्कार करने मे मेँ समर्थं नहीं हूं । उस के 
ये वचन सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने प्रसन्न होकर कदया-भैया, वैर तो मरने तक ही 
होता है। सो अव हमारा काम हो चुका; अवता यह जैसा तुम्हारा हे वैसा ही 
मेरा है, अतः इस का संस्कार करा । ३१-२३॥ 
रापा्ञं शिरश धत्वा शीघ्रमेवं विभीषणः। 
सान्त दाक्येमहाबुद्धि राही मन्दोदरी वदा ॥३४॥ 
सान्त्वयामास षमोत्मा धमंुद्धितिभीषणः। 
त्वरयापास धमनः संस्काराय स्वबान्धदान्‌ ॥२३५॥ 
तव विभीषण ने भगवान्‌ राम की आज्ञा शिर पर धारण कर तुरन्त ही शान्त 
वचनं से महाबुद्धिशछिनी रानी मन्दोदरी के ठोस बेँधाया ओर तदनन्तर धर्मबुद्धि, 
धमासा, धर्मज्ञ विभीपण ने जपने बन्धु बान्धवों से संस्कार के छिए शीघ्रता करने 
को कहा ॥ ३४-३५॥ ` 
चित्यां निवेश्य विधिवप्पितरमेधविधानतः। 
आदितेया कायं रावणस्य विभीषणः ॥३६॥। 
तथेव स्वेमकरोद्न्धुभिः सह॒ मन्निभिः | 
द्दौ च पावक वस्य विधियुक्तं विभीषणः ।२७॥ 
विभीषण ने पितरमेध की विधि से रावण.के शव को विधिपूवक चिता पर 
रक्खा ओर जिस प्रकार अभ्िहोत्री का संस्कार होना चादिये, उसी प्रकार उस के 
बन्धु बान्धवं ओर मन्वियों फे साथ मिरकर रावण ॐ अन्त्येषटिसंस्कार किये । 
तत्पश्चात्‌ विभीषण ने उसे विधिवत्‌ अभिदान दिया | ३६-३७॥ 
खात्वा चेवद्रवस्तरेण तिखान्दर्भाभिमिभितान्‌ । 
उदकेन च सम्पिश्ाम्मदायं विषिषृेकम्‌ ॥२८॥ 
प्रहाय चोदकं तस्मे मूधा चैनं प्रणम्यं च । - 
ताः चियेऽदुनयापास सान्खदुक्त्वा पुना पुनः ॥३६॥ - 
गम्यतामिति : ताः : सा. विविदयनंगरं . तदा । 
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फिर विभीषण ने स्नान कर गीटे वख से विर र दूब भिरे जख से बिधिवत्‌ 
जखद्धछि दी तथा तिखाञ्चलि देने के अनन्तर प्रथिवी पर शिर रखकर उसे प्रभाम 
किया ओर उन लियो को बारम्गर सान्तना के वचन कहकर टडस वधाते हुए का 
किं अब तुम जाओ । तव वे सब छ्ङ्कापुरी को चटी गयीं ।} ३८-३९ । 


परविष्टा च सुष्ठु रक्तसीषु विभीषणः ॥४०॥ 
रामपाशच हुपामत्य वदाविष्टद्विनीतेषत्‌ । 

रामोऽपि सह सैन्येन ससुग्रीवः सलच्मणः ॥४१॥ 
हं लेभे रिपृ्दस्वा यथा इतं शतक्रत । 


समस्त यक्तसियों के नगर मेँ चज्ते जाने पर विभीषण भगवान्‌ राम के पास 
¢ क 


आकर अति बिनीतभाव से खड हो गये । सेना, सुग्रीव ओर खच्मण के सहित भग- 
वान्‌ राम को मी श्रुओं का नाश कर चुकने पर बड़ा आनन्द हुजा, जैसा कि चृत्रा- 
सुर को मारने के अनन्तर इन्द्र को हा था ॥ ४०-४१ 


मातलि तदा रामं परिक्रम्याभिवन्य च }४२॥ 
अनुह्णातश्च रमेण ययौ स्वगं विहायसा) 
ततो दृष्टमना रामो लदपणं चेदमत्रवीत्‌ ॥४७६३॥ 
तदनन्तर मातलि ने श्री रामचन्द्रजी दी परिक्रमा की ओर उन्हें प्रणाम कर 
` उन की घाज्ञा से आकाश मे चठकर स्वर्गखोक को चखा गया । तव श्री रघुनाथजी ने 
प्रसन्नचित्त से श्री ख्दमणजी से इस प्रकार कहा । ४२४३ ॥ 
विभीषणाय मे लङ्ाराञ्यं दत्तं परेव हि, 
इदानीमपि गत्वा त्वं लङ्ामध्ये वि भीषण्‌ ॥४४॥ 
अभिषेचय विम मन्तवद्विधिपूनकम्‌ । 
इत्युक्तो लच्मणस्तणं' जगाम सह बानर ॥४५। 
` कूं घुयर्भकलशेः सञ्ुद्रनलसंुतेः । 
अभिषेकं श्रुभं चक्र रा्सेद्धस्य धीमतः ॥४६॥ 


अध्यात्मरामायण [ माय 


पजय 
^ नि कि + १३. द । 
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१ भैनेतो परे दी विभीषणको 
(८) ¶ +| ल्ङकाकाराञ्यदे दिया है, तथापि 
९, तुम इस समय भी छ्ङ्का में जाकर 

(1 (1 | ब्राह्मणों के द्वारा मन्त्र पारपूर्वक 





। विधिवत्‌ विभीषण का अभिषेक 
1 करो | भगवान्‌ राम की एेसी 
ता च + आज्ञा पाकर वानरो के सहितश्री 
र रद्मणजी तुरन्त ही उ्ङ्कपुरी को 
कः (@ गये तथा समुद्र के जर से भरे हुए 
भिका स॒वर्णकर्शों से महायुद्धिमान्‌ राक्त- 
| सराज विभीषण का मङ्गटमय भभि- 
षेक किया ।४४-४६॥ 


रा० च०--भगवतमेमियो, विभौषण के जीवनेतित्त पर हम स्वतन्त्रता से कभी 
किर सुनवगे । भाज तोहे यदी कहना है कि सन्मा्गानुयायि्यो की हत्तरोत्तर भ्रीरृद्धि 
अवश्यंभावो हे । विभीषण ने लङ्काका राज्य पाकर अपनी जाति का आमृक सुधार कर 
दिया । स्बसेष्ड़ीबाततो विभीषण के रजा होने पर यह हूर क्कि देवता भोर रक्च्तो का 
नो पुराना द्वेष था, निके कारण करे बार पोर देवासुरकंपराम हए, वह जाता रहा । स्छगं 
की इन्द्रपुरी ओर भृष्या लङ्का नगरी का यातायात सुल गया ! अर्था देवताओं का भृभि पर 
जोर देतो कास्वगं मे जरायर थाना जाना हो गया । पने अपने विश्वा भोर सुभीते के 
साथ सभी निज निज काम काजमे शान्तिके साथ लग गये । प्रिभीषण राना की जन्तः- 
सुधार भोर बहिःकलदनिरतति की चिरभिकपित कामना पूरी हो गहे । यह धी राम की शरण 
जाने से हो सका, क्योकि- 


बी है राम नाम की घोट । ` 
शरण गये प्रमु काटि देत है, करत कृपा के कोट ॥ ` 
पत्तपात तँ , नकट नाही, कौन बहौ को घोट ॥ 
. . श्सूरदाखः पारख ऊँ परसे,.. मिरत. खो कौ खोट ॥ 


मित्रो, जाप लोगों ने ऽरमणञ्यः, कीः. महिषा सुनी. होगी.।. दक्ष मर्षी 
स्थापन दिलीषयु ने. सजा होकर बहा मे भीकः । 
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ततः पौरजनः साधं नानोपायनपःणिभिः। 
| विभीषणः ससौमित्रिरुपायन पुरस्छृतः ॥ ४७ ॥ 
दण्डपणाममकरोद्रामस्यान्गष्टकमेणः । 
रामो दिभीषणं दृष्टा पराप्तरास्यं श्रदान्वितः॥ ४८ ॥ 
कृतस्य भिवात्मानपपन्यत सहानुजः । 
तब हाथों में नाना प्रकार की मेटे लिये पुरवासियों के साथ टकमणजी के सित 
विभीषण ने उपहार भगे रख टीखाविहारी भगवान्‌ राम फो दण्डवत्‌ प्रणाम किया । 
विभीषण को राज्य प्राप्न हृ देखकर श्री रामचन्द्रजी बड़ प्रसन्न हुए ओर भाई छच्मण 
के सहित अपने को छृतकरत्य खा मानने खगे | ४५-४८ ॥ 
इग्रीषं च समाङिङ्य रामो बाक्यमथात्रवीत्‌ ।४६॥ 
सहायेन त्वया वीर श्ति मे रावणो पहान्‌। 
विभीषणोऽपि लङ्ःयामभिषिक्तो मयानघ ॥५०॥ 
ततः प्राह हनूमन्तं ॑पाश्वस्थं विनयान्वितम्‌ । 
विभीषणस्यानुमतेगेच्छ दद॑ राबणालयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
जानक्यै स्वेमारूयाहि रावणस्य वधादकम्‌ । 
जानक्याः प्रहिव्थं मे शीघ्रमेव निवेदय ॥५२॥ 
तदनन्तर भगवान्‌ राम ने सुप्रीव को हृदय से छगाकर कदा- द वीर, तुम्हारी 
सहायता से ही मैने महाबटी रावण को जीता है ओर हे अनघ, उसी से विभीषण को 
भी छड्का के राज्य पर अभिषिक्त किया है । फिर बड़े विनीत भावसे पास ही खड़े 
हुए दलुमानजी से कहा- तुम विभीषण की सम्मति से रावण के महठ मे जाओ भौर 
जनकीजी को राबण के वध आदि का समस्त वृत्तान्त सुनाओ, पिर बे जो कुं उत्तर 
दे वह्‌ सुमे सुनाना ।॥ ४९-५२ ॥ | 
एवभाहापितो धीमान्‌ रमण पवनत्मजः । 
विवेश पुरीं लूं पूज्यमानो निशाचरे; ।॥५३॥ 
भविष्य रवणण्दं शशपापृलमाधिताम्‌ । 
` ददर जानकीं तने शां दीनामनिन्दिताम्‌ ॥५४॥ 


२६ अध्याल्मरास्यस [ भाग-इ 








राक्षसीभिः परतां ध्यायन्तीं रथमेव हि 
बुद्धिमान्‌ पवननन्दन ने भगवान्‌ राम कौ एेसी आज्ञा पाकर राक्षसो से पूजित 
हो, लङ्कापुरीं मे प्रवेश किया । फिर रावण के महर मेँ जाकर शिंशपाचरक्त के तठे बेटी 
है, अति दुरव॑ख ओर दुःखिनी, अनिन्दिता जनकनन्दिनी को देखा । वे राक्षस्यो से 
धिरी हुईं थीं ओर एकमात्र भगवान्‌ राम का ही ध्यान कर रदी थीं |! ५३-५४ ॥ 
विनयावनरो रत्वा प्रणम्य पवनात्मजः ॥५५॥ 
ृताञ्जलिपुथो भत्वा परहो मकनयाग्रतः रिथतः 
तं दृष्टा जानक: तुष्णीं थत्वा पूषेस्पृतिं ययौ ॥५६॥ 
सा तं रायदृतं सा हपान्सोम्यदुखी बभौ । 
सतां सोम्प्रुलीं श्ट तस्यं पवनन'दनः। 
रापस्थ भाषितं स्वेमारुयातुड्पचक्रपे ॥ ५५७॥ 
पवनङ्कमार ने अति बिनयावनत होकर उन्हे प्रणाम किया भौर अत्यन्त नस्रता- 
पूवक मक्तिमाव से हाथ जोड़कर सामने खड हौ गये । उन्दः देखकर जानकीजी पहर 
छं देर चुप रदी, फिर उन्दं पूवं स्छति हो आयी जर उन्दः राम का दूत जानकर उन 
का मुख हषं से विर गया । हनुमालूजी मे उन्हे प्रसन्नमुखी देख उन से राम का सारा 
सन्देश कहना आरम्भ करिया ॥ ५५-५५७ | 
देवि रमः सर्‌ग्र॑बो विभीषणसहायवान्‌ । 
शली वानगणं च सैन्य थ सष्ट्लच्पणः ॥५८॥ 


रावणं सदतं हत्वा सदटं सह मन्निभिः। 
स्वामाह इ शरं रामो राज्ये त्वा विभीषएम्‌॥४६) 


 हरमानजी बोले-देवि, विभीषण जिन के सहायक है बे श्री रामचनरजी 
रुदमण, सु्रीव ओर वानरसेना के सहित छुशखपूर्वकं है । उन भगवान्‌ राम ने पुत्र 
सेना ओर मन्त्रय के सहित रावण को मारकर तथा रका का राज्य बिभीषण को देकर 
तुम्हे अपनी कुश भेजी है ।। ५८-५९ ॥ 
श्रत्वा भुः भियं वःक्यं हषेमद्गदया गिरसा । 
किं ते पियं करोम्यश्च न पए्फमि जमसखये ॥६०॥ 


सम॑ ते भियवाकयस्य रनान्याभरणानि च| | 
-ए्रुक्तस्वु देदेशा मत्युवाच अबङ्गमः ॥ ६१ ॥ 
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रवौधाद्रिषिधष्ापि दैक्गज्याद्विक्षिष्यते 
हतश्च त्रिजयिनं शमं दयापे र्स्थिरप्‌ )६२।। 
पति का यहं प्रिय सन्देश सुनकर श्री सीताजी हषयुक्त गद्रद बाणी से बोखी- 
भैया, मे तुम्हारा क्या प्रिय करे तुम्हारे प्रिय वाक्यो के समान सुमे व्रिखोकी में 
कोड रत्न आभूषणादि भी दिखायी नही देते, जिन्हँ देकर तुम से उच्छण दो । 
जानकीजी के इस प्रकार कहने पर वानरपरषठ हनुमानजी वोटे-मातः, मै शन के नष 
हाने पर स्वस्थचित्त से विराजमान, विजयशाछी श्री राम का दशन करता ह; यह मेरे 
ङिए नाना प्रकार की रल्नराशि ओर देवराश्य से भी वद्कर दै ॥ ६०-६२ ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुखा रथिलो परह मारेतिमू | 
सर्वे सौम्या गुणाः सौम्य खय्येव परिनिष्ठिताः ।६३॥ 
राप द्रद्यापि क्षोघ्रं पामाह्वापवषत्‌ राघः। 
तयेति तां नमग्डरत्य थयौ दष्टं रपूत्तपय्‌ ।।६४॥ 
उन के ये वचन सुनकर मिथिटेशक्घुमासी ने मारुति से कहा-हे सौम्य, जितने 
शभ गुण ह वे सव मुम्हीं से बतंमान है । अव मैं रघुनाथजी के दर्शन करू, वे शीघ 
ही सुमे मी आज्ञा दे । तव दमुमानजी "बहुत अच्छा कहकर उन्दः प्रणाम कर भरी 
रघुनाथजी के दशनं के छिए चठ दिये । ६३-६४ ॥ 
जानक्या भाषितं सवं रामस्य न्यवेदयत्‌ । 
यन्निमित्तोऽयमारम्मः करणां च फलोदयः ॥६५॥ 
तां देवीं शोकसन्र्ं दरष्टुमहेमि मे लीप । 
एवपक्तो हदुमत रामो क्ानक्तां वरः ॥ ६६ ॥ 
परायासीतां परित्यक्त जानकोमनले स्थम्‌ । 
आदातुमनसाध्याला रामः प्राह विभीषणम्‌॥६७॥ 
 हमुमान्‌जी ने श्री रामचन्द्रजी के आगे जानकीजी का सारा सम्भाषण कह ` 
सुनाया ओर कहा कि भगवन्‌, जिन के टिषए यह युद्धादि सम्पूणं कमं आरम्भ इए ये, ` 
ओर जो उन समस्त कर्मो की फर्स्ररूपा है; अव उन शोकसन्तप्ता मिथिदेशनन्दिनी 
देवी उनकी को आप देखिये । हमान क इस प्रकार कटने.पर ज्ञानियों मे अष्ट ` 
गवान्‌ राम ने मायाखीताको त्यागने श्रोर अभ्निस्थिता जानकी करो रहण करने के ` 
छिए मन से विचार करते हए विभीषण से कदा- ६५-६७ | | 
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गर्छ राजन्‌ जनकजामनयान्च मपान्तिकप्र । 
सातां बिरजव्नाढ्यां सवांभरण षिताम्‌ ॥ ६८ ॥ 


विभीषणोऽपि तच्छुत्वा जगाम सहमारुतिः । 
राक्षसीभिः सुद्धाभिः सूपयिला दु पथिलीप्र्‌ ॥६६॥ 


स्वीभरणसम्पन्नामारोप्य धिबिकोत्तमे । 
याष्वेवहुभि् प्रां कञ्युकोष्णीषिभिः भाम्‌ ॥७०॥ 

॥ ॥ जानकी को स्नान कराकर शुद्ध नि्मख 
शो ; | ८ | वञ्च तथा सम्पूणं आमूपणों से सुस- 
६ 6 / || न्नित कर मेरे पास ठे आश । यह 
४ ध ( ॥ सुनकर विभीषण हुमानजी को साथ 
> | ठे तुरन्त ही चङे आर शुभलन्ञणा 
०१६ जानकीजी को बड़ी वूदुी रक्तसियों दवारा 
स्नान एवं सम्पूणं वस््राभूषणों से सुस- 
जित कराकर एक सुन्दर पाटकी पर 
चटाया । फिर उन्दे जामा पगड़ी आदि 
सेवने ठने बहुत से छड़ीदारों से 
सुरक्षितं कर रामजी के पास 
ठे चरे ॥ ६८७० ॥ 





तां द्रष्टमागतः सवे वानरा जनकात्मजाम्‌ । 
तान्वारयन्तो बहवः सवतो वेत्रपःणयः ॥ ७१ ॥ 
कोलाहरं भढुवन्यो रामपा्वहपाययुः । 
षट तां शिबिकारूढां दृरादथ रपूृत्तमः ॥ ७२॥ 
उस समय सीताजी को देखने के ठिए सब वानर दौड़ कर आये । उन्दः चासो. 
ओर से रोकते तथा हटो-हटो कहकर बडा कोटाहल करते हुए बहुत से छुड़ीदार 
सामचन्द्रजी के पास छे भये । रघुनाथजी ने दूर से हयी सीताजी को पाङ्की पर चढ़ 
देखकरं कला-- ७१७२ † 
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विभीषण किप्रथ ते वानरान्वाशयनिि हि) 
पश्यन्तु वानराः स्वे मैथिषीं मातरं यथां ।७६३॥ 
पादचारेण सायाह जानको मप सन्निधिम्‌ | 
श्रुता तद्रामवचनं ्षि्िकादवसूध सा ॥ ७४ ॥ 
पादचारेण शनकंरागता रापप्ठन्निधिम्‌ । 
राभोऽपि दृष्टा तां पांयासोतां कायथंनिमिताम्‌ ।७१५॥ 
अवाच्यवादान्बहुशः प्राह तां रघुनन्दनः | 
विभी गण, तुम्हार ये डीदार वानरो को क्या रोकते है १ समस्त वानरगण 
जानकी का माता के समान दर्शन कर ओर जानकीजी मेरे पास पेदट चकर आयें । 
श्री रामजी के ये वचन सुनकर श्री सीताजी पाकी से उतर पड़ीं ओर धौ रे धीरे पदर 
ही श्री रामचन्द्रजी के पास पर्ची । भगवान्‌ राम ने कायंवश रची हृद मायासीता को 
देखकर उन से बहुत सी न कहने योग्य, चरित्र के विषय मँ संदोहयुक्त 
. बते कहं |! ५७३-५५ ॥ | 
अगृष्यमाणा सा सीता वचनं राघगोदितम्‌ ॥७६। 
लदपणं श्राह मे शीघं प्रञ्वालय हुताशनम्‌ । 
विश्वासाथ रि रामस्य लोकानां प्रत्ययाय च ७७) 
श्री रघुनाथजी द्वारा कदे हुए उन वाक्यों को सहन न कर सकने के कारण 
सीताजी ने छ्च्मणजी से कहा-- भगवान्‌ रम के विश्वास के टिए ओर कों कों 
निन्य कराने के छिए तुम शीघ्र ही मेरे छिए अग्नि प्रज्वलित करो । ५६-७७ ॥ 
राघवस्य मतं ज्ञात्वा लदमणोऽपि त्रैव हि। 
महाकाष्ठवयं कृत्वः श्वालयिदा हताश्च ^म्‌ ॥७८ 
रामाष्वेपागम्य स्थो वृष्णीपरिन्दपः। 
तंतु; सीता परिक्रम्य राघवं भक्तसंयुवा ॥७९। 
पश्यतां सवेलोकानां देवराक्तसये षिताम्‌ । 
| परणम्य देवताभ्यश्च अह्मणेम्यथ मेथिरी. ॥८१॥, 
 ब्धाञ्जलिपएुयाः ` चेदपुबाचाप्निसमीपमा । 
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४ श्री रघुनाथज्गी की भी सम्मति 
¡ समद्यकर शत्रुदमन लच्मणजी ने 
| उसी समय बड़ा भारी काष्टसमूह 
८ & ¢ इकट्रा किया ओर उस मे अस्मि प्रज्व- 
‰\ & छित कर चुपचाप रामजी के पास 
आकर खड हो गये । तब सीताजी ने 
4 मक्तिपूर्वक श्री रामचन्द्रजी की परि. 
| क्रमा की मीर फिर श्री भिधथिरेश- 
^ र 1 ते ७५ ५ देव (९ 
(€ कमारी ने खमस्त खोकों तथा देव ओर 
% ध रात्तसों की स्रियो के देखते देखते 
3/4 ~ 0 देवता ओर ब्राह्मणों को नमस्कार कर 
ध - अधिके पास जा हाथ जोड़कर इस 

| नि = अ=, प्रकार कहा-। 4८८० ॥ 


यथा में हृदयं नित्यं नापलपेति राघवःव्‌ ॥८१॥ 
तथा लोकस्य साक्ञी मां सषेतः पादु पावकः । 
पवषक्त्वा तदा सीकता परिक्रम्य हुताशनम्‌ ॥८२॥ 
शिवेश ज्वलनं दीपनं निभेयेन हृदा सती ॥८३॥ 
यदि मेरा हृद्य श्री रघुनाथजो को छोडकर कमी अन्यत्र नहीं जाता तो समस्त 
रोको के साक्ती अभिदेव मेरी सब भोर से रक्ता करे । एसा कहकर सत्तीशिरोमणि 
श्री सीताजी अमि की परिक्रमा केर निमय चित्त से उस अज्वठिति अग्नि में 
घुस गयीं ।। ८१-८३ ॥ 
२1> च~ प्रिय सजनो, भगवती सती सीता के टार करने कं अनन्तर श्री रामने 
व्यवहारणुदधथथं क्तत -की परीक्षां शी । आयो -के धिग, -उपवीतसंस्कार, यक्त, हवन प्रभति 
सभी शुभ कायं अधिताक्षिकक शोतते हँ । अद्धि को भालःप्री गुजरात आदि दशते मे देवता! 
कडा जाता हे । सीतां दी प्रक्षा केलिए. यही, धि्चि अपुर गह । जनकतनया इत 
परीक्षा मे छत्तीणं हो गड । यह सब सतीधमं का महषर ३ । अक तपस्या, त्याग बरह्म चयं, 
योगसाधन, आत्मानुसन्थान आदि किन उपायों से कितने ही जन्मो में पुरुषं निसं पद्‌ को 
प्रास्तं करता १, दती की अनायास -पपति धिना किसी "त्याग था योगसाधन के सजाति केवल 
स = = "~ ~= ~ की दै + सतीषमं के द्वास्त 
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की भपेसषा अथिक्ष स्ंमानियोग्य बन लावी है छी से पतित्रत्य, सनी, सत्य, शिश्वा 
शोर ददता, इन्हे को परमंपतिकूप से पाकर पुय सब की अवेक्षा उक्त से अयि परेम 
करते है । 

सजनी, भलोद्धिक परमपयित्र पतिपरायस भावके विषयमे दशे सती सीता फ 
जीवन की एक घटना इनुमन्नाटक मे लिखो गई दे । 


लंकापुरी की नशोकवाटिक्षा मे एक दिन सीता देवी ने न्रिजया को बुरकर कषट-- 


-कीराइयं भरमरीयवद्वतिनिदिध्यसैयंधाऽहं तथा । 
स्यामेवं रघुनन्दनोऽ¶ त्रि रटे दाम्पर्यसौख्यं गतम्‌॥। 
भरगत्‌ जितत प्रकार तिलचष्धा नामक करडा चपरकरोट कौ तीतर चिन्ता करता हभ 
भमरकीट बन भातादै.रेहीहीमुमेमी आशङ्का किराम कशो रात दिन चिन्ता द्वारा 
किसी समय राम मे सन्मयहोक्ृररमै राम बन नागी तो मेया दासोयाव का आनन्द साता 
रहेगा । शष के उत्तर में निजय ने कहा- 
शोकं मा वह मेथिलन्द्रतनये तेनाऽपि योगः इतः । 
सोता सोऽपि भविष्यरीति स्श्ले तन्नो सतं जानकि ॥ 
सीते, भाप फो शोक नौं करना चाहिये, क्योकि नेती तन्मयता भाषकीराम मे 
है, रेसो ही रामकीमीधापब्रेरि। इत लिएयदि आपराममे तन्मय होकर रामष्टे 
जायेगी तो राम मी आप में तन्मय होकर सीता बन नार्येगे, जिक् प्ते सीता राम का हम्पत्य 
परम संसार मे भट रहेगा, ेषी मेरी मति है । षर तो सीता का य भाव हे परति पर 
 मेररश्री रमि के प्रति । इधर सौताकेप्रतिराम का भनन्य प्रेम उती इनुमबाट्क सें 
धन्धत्र दिखाया गया है । सताहरणजन्य विथोगानक्षवन्तप्त राष्रे ने कहा चा- 
हारो नारोपितः कण्डे सया विश्लेषभोरुणा । 
इदानीमन्दरे जाताः पेताः समितो दूमाः ॥ 
भर्थात्‌ मै अपने गहे हार त भये नहीं पहनदाथाक्ि कही हमारे बीच पे 
किसी भन्य वस्तु का स्यवधान नहो लाय, भवतो दुर्भाग्य से तुम्हरे हमारे बीच मे भने 
पहा, नियो शोर दक्षो का ध्यवधान पड़ गया । कने का अभिपाय यह रै हि सीहा 
राममय धौ, इन्दं शरीराध्यापत नहीं धा. भपने शरीरकामान न्हीथा। यष्टी कारण दे 
कि सीतानी अशमे प्रविष्ट होश्र प्रहद की तर्द शुद्धभाव ते निकल घा, दष मे देवो 
चपरत्ारकुढुभीहो! राप सदेश्वरप्रभुथे, सीता इनको साक्षात्‌ माय धी। प्रकृति 
ुख्व इन दोनो $ रदष्य को सममना भत कठिन कायं हे। जोभ्ग्नि को मो दादश 
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शक्त प्रदान करता हे ऽते याउपतके भक्तको वह अग्रि नला केत सक्ता है! १ प्रसंण पे 
हाद षा यह वचन ध्यान दे योग्य रै- 

रामनाम जपतां कनी मयं स्देतापरमयेकमेषनम्‌ । 

पश्य सात मम रात्रसक्नधौ पावकाऽपि सलिलाय्तेऽुना ॥ 


ष्टा ततो भूतगणाः ससिद्धाः सीतां महायद्विगतां भृशाताः। 
परस्परं प्राहुर्ये स सीता रामः भियं स्वा एथपत्यजञ्ः ८४) 


उस समय सीताजी को महा प्रचण्ड अगि मे प्रविष्ट हई देख समस्त सिद्ध ओर 
भूतगण व्यन्त व्याकुल हो गये ओर आपस मे कहने ठग--अहो, सब छदं जानते 
हए भी श्री रामचन्द्र ने धपनी षमीतुल्य सीताजी को कैसे चोड दिया १॥ ८४ ॥ 


दृ प्रकार यह श्रीन्रह्यण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
दवादश सगं पर श्री खामी विदयानन्दजी महाराज का भ्रव्चनरूप 
रामचचां नामक भाष्य समाप्त हृभा ॥ १२॥ 
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सीताजी का बहिपरीच्ा । 
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9 
द्क्ताओं द्रा भगवान्‌ राम कीं स्वति, अग्निदेव का सतिार्जी कर ठलटाना 
तथा सब का अयोध्या के ठिए प्रस्थान । 
भी महादेव उवाच- 
ततः शक्रः सदहस्रात्तो यप्र वरुणस्तथा । 
कुबेर महातेजाः पिनाकी इषवाहनः ॥ १ ॥ 
ब्रह्मा ब्रह्मविदां शरेष्ठो शनिमिः सिद्धचारण 
पितरो ऋषयः साध्या मन्धवोष्सरसोरगाः ॥२।। 
एते चान्ये विभानाग्रयेराजग्रुयत्न राघवः । 
भरी महादेवजी बोठे--ह पार्वति, इसी समय सहखान्त इन्द्र, यम, वरुण, ऊुनेर 
महातेजस्वी वृषभवाहन महादेवजी, सनि, सिद्ध, ओर चारणो के सहित ब्रह्मवेत्ताओं मेँ 


रेष्ठ जद्याजी, पिद्रगण, ऋषि, साध्य, गन्धर्व, अष्सरा्ँ ओर नागगणः; ये सब तथा 
ओर भी अन्यान्य देवगण श्रेष्ठ विमानो पर चटकर श्री रघुनाथजी के समीप आये ॥१-२॥ 
अब्रुबन्परमात्मानं रामं पराञ्ललयश् ते ॥३॥ 
कृतां त्वं सवेलोकानां सात्ती विहानविग्रहः। 
वसूनाष्टमोऽसि स्वं रद्राणां शङ्रो भवान्‌ ॥ ४ ॥ 
आादिकतासि लोकनां बह्मा स्वं चतुराननः । 
अधिनौ घराणभूतौ ते चक्षुषी चन््रमासकरौ ॥५॥ 
वे सब हाथ जोड़कर परमात्म! श्री साम से बोरे-हे देव, आप समस्त लोकों 
क कतो, सब फे साती ओर त्रिशुद्ध विज्ञानसखवरूप ह, तथा आप ही वं मे अष्टम 
वदु ओर दरो मे श्री महादेवजी हैँ ! भाप ही समस्त लोकों के आदिकतौ चतुय 
ब्रह्माजी है, अश्विनीकुमार आप की प्राणेन्द्रि है ओर सूयं तथा चन्द्रमा नेत्र है ।२-५॥ 
२३५ 


२७४ अध्यालरामायस | भाय-२ 


कयो दामनि कमनो (१०५०-७१७०१११ 
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जि, | कलि िभोिकि 


लोकानामादिरन्तोऽसि नित्य एकः सदोदितः। 
सदाद्रुद्धः सका बुद्धः सदा युक्तयणा रय; ।॥६॥ 
त्वन्पायासंदरहानां लं मासि मातुषविग्रहः । 


त्वन्नापर स्मरतां राम सदा भासि चिदातकः ॥७॥ 
रावणेन हृत॑॑स्थानपस्माकं तेनसा सद । 
त्वया निहतो दुष्टः एनः परापरं पदं स्वकम्‌ ॥८॥ 

हे भ्रमो, सव छोक आप ही से उन्न ओर भपमें ही छीन होते है । आप 
अविनाशी, अद्वितीय, सदा प्रकट, रजस्तमोनिकारों से रहित, अखंड ज्ञानमय, निगुण 
आर निदधन है । आप की माया ते जिन्हे चेर रखा है छन्दं आप मनुष्यरूप से 
दिखाई देते हैँ, कितु हे राम, जा छोग आप के नाम क स्मरण करते है उन्हे आप 
सदा चैतन्यरूप परमात्मा ज्ञात होते है । इस दुष्ट रावण ने हमारा तेज ओर स्थान 
हर ख्या था, आज आप केद्वारा इस के मरने से वहु पद्‌ हमे फिर 
भिर गया ।६-८ ॥ | 

रा० च०--प्रिय सज्जनो, भगवान्‌ श्री रामचन्द्र के दतार सेने का भुख्य प्रयोजन 
रावण क्षा विनाश था ओर इस के लिए सर्वाधिक प्रयल किया था देवता ने । वेसे भगवान्‌ 
के अवतारो का प्रयोजन तो तृषित पमी भक्तों को भपनी स्पमाधुरौ का पान कराना होता 
है भौर रामावतार मे भी प्रभु का वदेश्य यही था, पर शके लिएवे प्रभु भपनी जीलानुसार 
तरह तरह के निमित्त खडे कर लेते दँ । नेसे कि इस अवतार में रावणमभय से प्रेरित देवताओं 
की प्राथेना निमित्त वनी थो । भगवान्‌ ने आज दण को मारफर देवताभों का भय दूर कर 
कथा, धस लिए कूमक्त होकर दे सज उन फी स्तुति कर रहे दै । देवताभोंने रावणस के राज्यं 
मे जडा कष्ट वठाया थ, उस के कोप दे एक मात्र ज्च्ययेष्टीलोगथे। इन्होने पद पद्‌ पर 
छषपप्रानमरी ठोक्रं चते इए खून के आसुरो को पीकर रावण की किंकरता पै सपने दुर्दिन 
काटे थे, रावण को शृन्हं तिरस्कृत कणे मेँ ही मना भाताथा, जैसा कि इत अवध्या की 
योतक यह उक्ति ३-- ` । 

जयन्‌ अध्ययनस्य नैष समयस्तृष्टीं बहिः स्थीयताम्‌ । 
 स्वरपं जल्प बदस्पते जडमते नैषां सभा वज्रिणः ॥ 

` "ढे ज्मा, यह वेदपाठ का वरत नही, चुप चाप बाहर बैठ नालो, व्ज्ड बृ्स्पत्ि, 
अद बद्र गाते मत बनाभो, य हन्द की समा नदीं है । मर्मघातक वचनो का यह एक नमूना 
दै, चभो देवे के साथ रेसा चुरा वतव शेता था ¦ संघार भर फे सुख दुःख विधाता कहे नानेशरासे 
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नवग्रह शव ने अपने सिंहासन की सदी बनादे पे भोर वह उन फी पीठ पर सखगवं पेर 
रखकर राजगदी चर चदता था । रेते अत्याचारं से पीडित देवगण वस फे विनाश छे लिए 
यातो शनक क्षोशिष्े कर हौ ररे थे, पर कवे हैकि देवगणा कौ दयनीय दशा पर तर्स 
लाकर नारदजी ने भी रध के त्रिनाशाथै एक युक्त निकाली थी । 
उन्दने रवर से कहा कफि प्रतापो सप्राद्‌ ! अपनी सदधि से शतरर्जी को तिरस्कृत 
करना भी एक मदान्‌ देशवयैमोग है, जोर आप इस सुख का भनुमठ कर भी रहे दै । कितु 
संसार के भाग्यविधाता नवग्रहो की पीठ पर चर्ण रते हृए जे भाप सिंदासनं पर चदते 
ई, स शतुपीदक कायं मे जय सी कसर र। आप दन लेभे की पीठ के बदले हन कौ छाती 
पर पैर र्ता करे ते रे करना न की भसं के खामने ही इन का अपमान हेग जोर प्रद 
की दृत दुग॑ति शे आपके रेश्वयं की महिम खूच बहेगी । राक्एने भी सचा कि नारद ने 
कीत पतेकौ बात १ शतु का सन्मुख अपमान भोर मी करारा हेता है । यष सोचकर इ 
ने नवग्रह को तिहासन छौ सीटी मे सीया कर जडा दिया ! अब जे रावण सिदहाषन पर 
चटने लगा ते शनेश्र्नी क्षो कर इपर षटि उष के सन्भुख पड़ने लगी रद्य के प्रभाव से 
लंकापुद्ध मेँ उषे कष्ट सफलता न मिली, उस्त का रेश्वयं भी क्षीण हता चला गय । ब्रह 
क यद प्रत्यक्ष धष्तर इत पर पडा । अस्तु, 
मिनो, नवह निस प्रकार सब ® सुखदुः्त्िषायक दै था परमात्मा की परण से 
हष कमं मे नियुक्त हे, री प्रकार भन्यान्य देवग सं्ारसंचालन के लिए परमा इवास 
धिविथ कमो में नियुक्त क्रिये गये हं) अर्थात लल वायु धष वर्ष चोश्नी फलपुष्परदधि प्राणसक्ति 
तुल संपत्ति कान कला कोशल अल पराक्रम तथा न्म शत्य ; पन सन की ईश्वरभेरित 
क्रियाशक्ति ही विविध देवगण है । परमासमा की शोर से अक्षिल चराचर, जड वेतन के 
लिर्वाद फे किप साम्यमाव से हक्त वस्तुभो ` फैए वितस्ण करना ही देवगणो का कतेञ्य ३ । 
भानकल की साम्राज्यवादी या ुलीवादी नीति के माक्षिक रावणे इन शत्य के सोत को 
खारे जगत भौर खासकर कमौमूमि भारत से बोरकर लंका कती भोर दही मोड किया था। 
रावा फे विया, विह्तान, कोशल्ल, तपस्या, योगबल, पराक्रम आदि की भद्वितीय सामथ्यं से 
अतिमानुष, अलौकिक शत्तियिंपर भी इस का नियन्त्रण स्थापित हो गया था । देवशते 
को बश में कर दस बनारेने का आराय यदी र ककि जीदनयापन, भुल, सदधि की सभी 
वस्तुभों करो खट शेषण अत्याचार से छीनकर ठस ने लङ्का मे भर लिया था। मो जान, विज्ञान, 
योगसिद्धिः लोकदित, परधन मौर शाश्वत शान्ति के साधन थे, शन को रावण ने 
भौतिक रेवयं, विषयभेाग भौर अत्याचार फ साधन इसी प्रकार नना लिया था नेसे आनकृल 
षि्ञान भर पन्त्रकला र साधन विरवविध्वंस मे कमाये ना रहे ई। 











॥ +) 
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आ्यादतं के राजां की, छवियों की अनुमति के अनुघार यह मीति रही धी हि 
हिया, धन, अत्न, अन्यान्य संण्त्ति जेषी प्रारिमानन के जीवनेषयोग की भेग्य सामप्री समान 
मे विषमस्प से कहीं परिमित रत्र मे संचित, पुंनीमृतदहि रदी के ता इका भशमेष, 
राजसूय आदि यतो के निमित्त पुनीमृत चेत्रौ से बटोरक्र ईश्वरापंण करते हए दतत सब तरद्‌ 
की भोग्य सामग्री को योग्यता, आवश्यकता के खयाल से सव समाज में वितरण कर दिया 
नाता था। किं रावण यक्त यागादि का फष्र विरोधी थ, इ लिए अपहरण की नीति के 
साथ त फे यद्द वितश्ण फी फो गंजादय न थौ । इसी से वह पृथिवी के लिए भारभूत है 
गयाथा। भले ष्टी वह गूदभक्ति या द्वेषभक्ति की तत्परता से अयना पारलोकिक कल्याण 
चाहता था, पर विक्मी हने के हेतु, भनुष्य ओर देवताओं फे हिताथं लाकर श देखते 
हुए जितनी जष्ठदी हे सके उस का संसार से मिट लाना अच्छा धा । इसी लिए उप्त $ विनाश 
करी तीला देवताओं ने भगवान्‌ के द्वारा कराई है ओर आज अपनी सफलता पर वे भगवान्‌ कौ 
तुति करते हए उभ पर भपनी कृतक्तता प्रकट फर रहे हे । 

देवगणो ने यहो भौ रामचन्द्रली की स्तुति नपे सुले शब्दो मेंबटीष्ी प्रमाणिक की 
ह, कहा गया है कि आप सव लोको के कतां, सब के साक्षी, केवल ज्ञानरूप ही भाकषारवाले, 
विशटरूप से सब भुवनो शोर देवो मे व्याप्त, शु बुद मुक्त नित्य निगुण अद्वितीय घोर सक्ष 
दय रहनेवासे हैँ । अर्थात्‌ राम सब फे साक्षी, सब मे समये हुए ओर खशा उदय रहने यानी 
कमी न दिपनेवाले ह । फिर उन से रावणवध की प्रार्थना करना, उन का अवतार लेकर 
लंका मे जाना कैसे कहा गया दे १ षस का समाधान देषताभों ने स्वयं यह किया ३- 

त्वन्मायासंब्रतानां लं भासि मादुषविग्रहः | 

श्माप की मायासे जिनका ञान ठक गया या व्याप्तो गया रहै डन को वाप मनुष्य 
शरीरा से प्रतिमासित होते है । बर्थांत्‌ भगवान्‌ मनुष्य शरीर्धारी है नही, किंतुजे सेम 
मत्ति्रश प्रभु के रेते नर्देह मे लीला रचते हए प्रेमभावना से देखना चाहते है, उन को 
भगवान्‌ वेके ही स्वरूप में दिलाई पड नाते दै । यहं भक्तों की कामना थी कि भगवान्‌ 
दुनि प्रह करते ए नरलीला का नाटक हमे दिखवे, तो वे रेषा ही कते हए नजर 
भाये । अस्तु, 


श्न देषो फे नीच जद्माजी मीये, उन्दने देवा ज्जि भोले देवततार्भो ने भावान्‌ के भसली 
स्वरूप की स्तुति करते हुए भी जन्त में यहभीकहदियाकि शवणने लो कख हमारा श्वस्व 
हर लिया था, वह उसे मारकर भाष ने हमे दिला दिया । बुनुगं जद्माजी को परजह्म राम 
छे प्रति यह जनियों का सा व्यवहार अच्छान्‌ क्षगा, भतः वे अपनीभोरसे विशुद्ध ज्ञानमयी 
सुति इस प्रकार करे का उत हए ईै- 
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एवं स्पृबत्यु देवेषु व्रह्मा साक्ताकिितामहः । 
अत्रवीखणतो भूत्वा रामं सस्यपथे स्थितम्‌ ॥&॥ 


देवताभों के इस प्रकार स्तुति करने पर साक्तात्‌ पितामह बह्याजी अति विनश्न 
हीकर सत्‌पथ पर स्थित भगवान्‌ राम से बोरे । € ॥ 


बरह्मोदाच- ( मत्तमयूरं छन्दः 


वन्दे देवं विष्णुमरोषस्थितिदेदु' लामध्यासङ्ञानिभिरन्तहदि भाव्यम्‌ । 
हेयाहेयद्रनद्रविरीनं परमेवं सत्तामात्ं सवहदिस्थं दशिख्पभ्‌ ॥१०॥ 
प्राणापानौ निश्वयबुद्धथा हदि रुदुध्वा हिखा सवं संशयबन्धं विषयोपान्‌ । 
पदयन्तीश्चं यं गतमोहा यतयस्तं बन्दे रापं रत्रकिरोटं रषिभातम्‌ ॥११॥ 
ब्रह्माजी बोडे-दे राम, सम्पूणं प्राणियों की स्थिति के कारण, भात्स- 
ज्ञानियां द्वारा हृदय में ध्यान किये "ष च क क 
जनेवारे, स्याज्य ओर प्राह्यरूप इन्द्र 
से रहित, सब से परे, अद्वितीय, 
सत्तामात्र, सब के हदय मेँ विराज- शि | 
मान, साक्तास्वरूप आप विष्पएुभगवान्‌ ह र 
को मेँ प्रणाम करता र| मोहहीन 
संन्यासीगण निधित बुद्धि के द्वारा प्राण 
ओर अपान को हृदय मे रोककर तथा 
अपने सम्पूण संशयबन्धन ओर विषय- 
वासनाओों का छेदन कर जिस दर | ५1 | 
का दर्शन करते है, उन रत्रकिरीटधारी, (९ (= 
सूर्यं के समान तेजस्वी भगवान्‌ राम 
को मेँ प्रणाम करता ह ।। १०-११॥। 


मायातीतं माधवपाद्यं जगदादिं मानातीतं मोहविनाशं निबन्धम्‌ । 
योगिध्येयं योगविधानं परिपूणं बन्द रामं रञ्जितलोकं रमणीयम्‌ ।\१२॥ 


जो माया से परे, छद्म फे पति, सब के-आदि कारण, जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान, 
प्रतयक्ञादि प्रमाणो से परे, मोह का नाश करनेवाे, सुनिजनों से वन्दनीय, योगियों से 
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व्यान चि जानेयोग्य, योगमा के भरवर्तक, सवत्र परिपू ओर सम्पूणं संसार क 
आनन्दित करमेवाछे है, उन परम सुन्दर भगवान्‌ राम को सें प्रणान करता ह ॥ १२ ॥। 
माबामावपरत्ययदहीनं भवदस्यै्योगासक्तेरवितपादाम्बुजयुगपम्‌ । 
नियं द्द्धमनन्तं प्रणवाख्यं चन्दे रामं बीरमशोषाष्ुरदषम्‌ ॥१३॥ 
जो माव मौर अभावरूप दोनों प्रकार की प्रतीतियों से रहित टै तथा जिन के 
युगख्चरणकमलो का योगपरायण शंकर आदि पूजन करते है भर जो नित्य, शुद्ध. 
बुद्ध ओर अनन्त है, सम्पूण दानवं के छिए दावानल कें समान उन अओंकारनामक 


^ क, 


वीरवर राम को मेँ प्रणाम करवा दहं || १३॥ 


स्वं मे नाथो नाथिवकायाखिलकारो मानातीतो माधवरूपोऽखिलधारी । 
भवत्या गम्यो भ{दितरूपो मदहारी योगाभ्यासैमाषितचेतःसहचारी । १४) 
हे राम, आप मेरे प्रमु है ओर मेरे सम्पूर्णं प्रार्थित कार्यो को पूणं करनेवाखे है ¦ 
आप देश कालादि के पस्मिण से रहित, नारायणस्वह्प, अखि विश्च को धारण 
करनेवाङे, मक्ति से प्राप्य, अपने स्वकूप का ध्यान किये जाने पर संसारभय को दूर 
करनेवाले ओर योगाभ्यास से शुद्ध हुए चित्त म विहार करनेवाले दै ॥ ९४ ॥ 
त्वामाघयन्तं छोकततीनां परमीशं लोकानां नो लोकि शमानेरपिगम्यम्‌ । 
मक्तिशरदाभावक्मेतैभेजनीयं बन्दे रामं सुन्दरमिन्पीवरनीलम्‌ ।१५। 
आप इस खोकपरम्परा के जादि ओर अन्त अर्थात्‌ उत्पत्ति ओर प्रख्य के स्थान 
दै, सम्पूणं ोकों के महेश्वर है, जप किसी भी लोकतिकि प्रमाण से जाने नही जा 
खकते, आप तो भक्ति ओर श्रद्धासम्पच्च पुरुषों द्रास ही मजन किये जानेयोग्य है, ठेसे 
नीखकमर के समान श्यामसुन्दर आप श्री रामचन्द्रनी को मेँ प्रणाम करता हं ।१५॥ 
को वा ज्ञातुं त्वामतिमानं गतमानं मायासक्तो माधव शक्तो युनिमान्यम्‌ ) 
इम्दारण्ये बन्दितहन्दास्कदृन्दं बन्दे रामं मबघ्ठखवन्धं सं खकन्दम्‌ ॥१६॥ 
हे छदमीपते, आप प्रत्यक्तादि प्रमाणो से परे तथा सर्वथा निमौन है । माया में 
आसक्त करन प्राणी आप को जानने मे समर्थं हो सकता है १ आप महर्बियों ऊ मान- 
नीय है, तथा छृष्णप्वतार के समय बृन्दावन मे अखिल देवसमूह जिन की वन्दना करे 


४ (५ [^ ५ अ ॐ ठेते 
ओर जो शिव आदि .देवताओं के स्वयं बन्द्नीय. दै; देसे आप आनन्दघन भगवान्‌ 
रामकोमेँप्रणमक्रताहूं\। १६॥ 
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नित्यानन्दं निविषयज्ञानकनादिम्‌ 
मरतेवाथं मानुषमावं प्रविषन्न 
वन्दे रामं मरक्तवणं मथुरेशम्‌ ॥१५॥ 
श्रद्धायुक्तो यः पठतीमं स्तवमायं 
ब्रह्य बह्यन्नानविधानं वि मत्य | 
रामं श्यामं कामितकामपरदमीं 
ध्याता ध्याता पातकनयलेविगतः स्यात्‌ ॥१८॥ 
जा नाना शास्र ओर वेदसमुह से प्रतिपादित नित्य भानन्द्स्वरूप, निविंकय 
ज्ञानस्वरूप ओर अनादि है तथा जिन्हे मेरा कार्यं करने फे ठि मलुष्यहटप धारण 
किया है, उन मरकतमणि के समान नीखवणे, मधुरा के भावी स्वामी भगवान्‌ रास कः 
प्रणाम करता ह । जा मनुष्य इच्छित कामनाओं को पृण करनेवाले श्यामसूतिं भगवान्‌ 
राम का ध्यान करते हुए सुभः व्रह्मा के कदे इस ब्रह्यज्ञानविधायक आद्य सोत्र कः; 
रद्धपूर्वक पाठ करेगा वह्‌ ध्यानरीढ पुरुष सकट पापों से सुक्त दो जायगा ।१७-१८) 
भ्रुसा स्तुतिं लोकणरोविभाषघुः स्वाङु समादाय बिदेहपुत्िकम्‌ । 
विश्राजमानां विपलारणुतिं रक्ताम्बरं दिव्यविभूषणान्विताम्‌ ॥१६॥ 
परोषाच सक्ती जगतां रघुत्तम भपत्रसवांतिंहरं हताशः । 
ग्रहाण देवीं रघुनाथ जानकीं एरा स्वया पय्यवरोपितां बने ॥२०॥ 
छोकशुरु भगवान्‌ ब्रह्माजी की यह्‌ स्तुति सुनकर खोकसाक्ती अभिदेव ये 
अपनी गोद मे निम अरण कान्ति से सुशोभित भीर खर वद्धं तथा दिव्य 
आमभूषणों से विभूषित विदेहपुत्री जानकौजी फे साथ प्रकट होकर शरणागत दुःखः 
हारी श्री रघुनाथजी से कदा-हे रघुवीर, पटे तपोवन में युफे सौपी हु देवी 
जानकी को अब रहण कीजिये ॥ १९-२० ॥ 
विधाय मायाजनकत्पजां हरे दशाननपराणविनाशनाय च । 
हतो दशास्यः सह ॒पुग्रवान्धवेनिराङृतोऽनेन मरो शवः भ्रमो ॥२१॥। 
तिरोहिता सा प्रतिविम्बरूपिणी इता यदं कृतद्स्यतां गतर । 
ततोऽतिहष्ां परिगध जानकीं रामः पर्ः प्रतिपुज्य पावमूक \.२२॥ 
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हे हरे, रावण का प्राणहरण करने {- 
कै छिए आपने सायामयी सीता ! 
स्वकर रवण को उसके पुत्र ओर | 
बन्धु बान्धवो के सहित मार डाला । ई \ प 
हे भ्रभो, रेखा करके आयने प्रथिवी [| 
का भार उतार दिया । वह्‌ प्रतिचिम्भ- इ ~~ 
कूपिणी मायासीता, जिस कायं के | 
छि र्वी गयी थी, उसे पूरा करके 
अब अदृश्य ही गयी है । अयिष्ेव के 
ये वचन सुनकर श्री सामचन्द्रजी ने 
अति प्रसन्न हो उन का पूजन कर 
प्रसन्नवदना जानकौजी को प्रहण 
किया \ २१-२२ ॥ 





षट थ रामं जनकात्पमजायुतं रिया स्फुरन्तं एुरनायको युदा । 
भक्त्या गिरा गद्गदया समेत्य ठृतःञ्चल्िः स्तोतुपथोपचक्रमे | २३॥ 
फिर छुच्मीपति भगवान्‌ राम ने अपने से कभी अरग न होनेवाखी जगल्न- 
ननी जानकी को गोद मे बेडा लिया । उस खमय जनकनन्दिनी सीताजी के सहित 
भगवान्‌ राम को कान्ति से सुशोभित देख देवराज इन्द्र॒ अति प्रसन्नतापूरवेक दाथ 
जोडकर भक्तिगद्रद वाणी से स्तुति करने रगे । २३॥ 
इन्द्र उवाचि- 
मजेऽहं सदा र.ममिन्दीवराभं भवारण्यदावानलाभाभिधानम्‌ । 
भवनीह्दा अावितानन्दरूपं भवाभावहेतुं भवादिप्रपन्नम्‌ ।॥। २४ ॥ 
रनीकटुःखोघनाशेकदेतुं नराकारदेहं निराकारमीदयम्‌। 
परेशं परानन्दरूपं वरेण्यं हरिं राममीशं मजे मारनाशप्‌ ॥ २५॥ 
इन्द्र बोरे-जो श्री रामं नीखकमठ की सी "आभावाठे है, संसारूप वन के 
के रिएजिनका नाम दावानख के समान है, श्री पार्वतीजी जिन के आनन्द्स्वरूप 
का हृदय मे ध्यान करती है,जो जन्म मरणरूप संसार से छुडानेवाछे है ओर 
शंकसदि -देवों के आश्रय है. उन -भगवान्‌ राम करो मे भजता दँ । जो -देवमण्डल के 
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दुभखमूह का नाश करने के एक मात्र कारण हँ तथा जो मलुष्यल्पधारी, जकार. 
हीन ओर स्तुति कयि जाने सौग्य ३, प्रथिवी का भ्र उनारनेवाठे उन परमेश्वर 
परानन्दूप पूजनीय सगवान्‌ रास को मँ मजता ‡ |} २४-२९ ॥ 


| , 


पपनाखिलानन्दहोहं परपनं पपन्नार्िनिःशेषयःशामिधानम्‌ | 
दपोयोगयोगीरभावभिभाष्यं इयीसादिमित्रं भजे राममित्रय्‌ ॥२६॥ 
सदा भोष्माजां सुद्र विभ्वं खदा योगमाज्ामद्रे विभान्तम्‌ । 
चिदानन्दकन्दं खदा रा्रेशं दिदेहासमजानन्दरूपं परपये ॥२७।॥ 


जो शरणागत को खव प्रकार का आनन्द देनेषारे ओर उन के आश्रय है 
जिन क तास शसरमागत भक्तं के सम्पूण दुःखों कों दर करनेवाला दै, तप ओर 
यौग एवं बड़े वड़े योगीच्धरो द्धी भावनाओं दाय जिन क चिन्तन किया जाता दै 
तथाजेा सु्रीकदिके मित्रैः उन सिवहट्प भगवान्‌ रामक्तोम भजार जा 
भोगपराय छग से सदा द्र रतं दँ ओर योगनिष् पुरुषों के षदा समीपहयी 
विर॑जते है, श्री जानक्तीजी के छिए आनन्दस्वहप उन चिदःनन्दधन श्री रघुनाथजी 
को मै सवेदा भजता हर | २६-२७ ॥ 


पहायोगपायाविशेषानुधुक्तो षिभासीश दीलानराकारत्तिः । 
त्वदानन्दलीलाकथापूणंकणः सदानन्दरूपा भवन्तीह लोके ॥२८॥ 
अहं मानफानाभिमत्तपरपत्तो न वेदाचिषेक्षाभिमानाभिमानः। 
इदानीं भवत्पादपञमभसादात्‌ त्रिलोकाधिपत्याभिपानो विनष्टः ॥२९॥ 


हे भगवन्‌ , भाप अपनी महान्‌ योगमाया के गुणों से युक्त होकर लीढा से 
ही मनुष्यशूप प्रतीत हो रहे है! जिन के कणे आप की इन आनन्दमयी टीखाओं के 
कथा्रत से पूरणं येते हैँ बे संखार में नित्यानन्दरूप हो जते हँ । प्रमो, भै तो सम्मान 
शओभैर सोमपान के उन्माद से मतवाखा हो रहा था, सबेश्वरता के अभिमानवश में अपने 
आगे किसी को कु मी नहीं समद्ता था ¦ अच आप के चरणकमखो की कृपा से 


मेरा त्रिखोकाधिपतित का अभिमान चूर हयो गया है ॥ र८-२९ ॥ 


रफुरद्रनकेयुरहाराभिरामं धरांमारभूताघुरानीकदावम्‌ । 


शरषठनद्रवकत्रं लसत्पग्नेन्रं दुरावारपारं भजे र,पवेषाम्‌ ॥१०॥ 
1 
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छुराधीशनीटाधमील ङ्गकान्ति विराधादिरक्तोवधान्लोकशन्तिम्‌ । 

किरोधादिक्षोभं पुरारतिलाभं भजे रामचन्द्रं रथृएापधीशम्‌ । ३१ 

जो चमचमाते हए रब्नजटित भुजवन्ध ओर हारों से सुशोभित दै, एथिवौ के 
भारूप राक्तसों के छिए दावानख के समान दै जिन का शरचन्द्र के समान सुख 
ओर अति मनोहर नेत्रकमट है तथा जिन का आदि अन्त जानना अत्यन्त कठिन है 
उन रघुनाथजी को मँ मजता ह । जिन के शरीर छी कान्ति इन्द्रनीट सभि ओर मेघ 
ॐ समान श्याम दै, जिन्दोने विराध आदि राक्तसों को मारकर सम्पूणं रोको मे 
शान्ति स्थापित की है, उन किरीटादि से सुशोभित ओर श्री महादेवजी के परमधन 
रघुञुलेश्र रामचन्द्रजी को मै भजता हँ । ३०-३१॥ 

लसचनदरकोटिपरकाशादिपोटे समासीनमङ समाधाय सीता । 


सफुरद्ध मवर्णी तदित्पुञ्ञमासां मजे रामचन्द्र निषटत्तार्तितन्दरम्‌ ॥।३२) 

जो श्री राम तेजोमय सुवणं के से वर्णवारी ओर बिजली के समान 
कान्तिमयी जानकीजी को गोद में खिये करेडों चन्द्रमाओं के समान देदुप्यमान 
सिंहासन पर विराजमान दै, उन नि्दैःख ओर आटस्यहीन भगवान्‌ राम को मं 
भजता हं ।। ३२॥ 

तत; भोवाच भगवन्भवान्या सहितो भवः । 

रामं फमलपत्राज्त' विमानस्थो नभःस्थरे ॥ ३३॥ 
आगमिष्याम्ययोध्यायां द्रष्ट स्वां राज्यसत्छृतम्‌ । 


इदानीं पष्य पितरमस्य देहस्य राघव ॥ ३४॥ 
तदनन्तर आकाश मे विमान पर बैठे हए भवानीसहित भगवान्‌ शंकर से 
कमख्दरटोचन श्री रामचन्द्रजी से कहा-- दे रघुनन्दन, मे आप को गाञ्याभिषिक्त 
होते हुए देखने ॐ टिए अयोध्यापुरी मे आङंगा ; इस समय आप अपने इस शरीर क 
पिता दशरथ का दशन कीजिये ॥ ३३-३४ ॥ 
ततोऽपह्यद्विपानस्थं रामो दश्षरथं पुरः) 
ननाम शिरसा पादो युदा भक्त्या सहानुजः ॥२३५॥ 
आलिङ्कय मूधन्येवध्ाय रामं दश्षरयोऽ्वीत्‌ । 
तारितोऽसिमि त्वया वत्स संसाराददुःखसागराव्‌ ।२३६॥ 
इत्युक्तवा पुनर।शिङ्गय ययो रमेण पूजितः। 
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तव श्री रामचन्द्रज्मी ने अपने | । | 
सामने विमान पर वैठे हए महाराज | 8 
दशरथ को देखा, पिता को देखते दी ॥.# 
उन्होने प्रसन्न होकर भारं ठच्मण के | ग 
सहित भक्तिपूवक चरणो मे किर | = 
नवाकर प्रणाम किया । द्शरथजी ने (~ {&- 
श्री रमचन्द्रजी को हृदय से ख्गा | 
ख्या जीर उनका शिर सूंधकर | 
कहा-वेटा, तुम ने ममे सं्ारह्प । १९ 
दुःखसमुद्र से पार कर दिया। | <| 
पेसा कहकर श्री राम को फिर | (- 
देद्य से छ्गा ओर उन से पूजित हो | ` 
दशरथजी चरे गये |} ३५-३६॥ 


रामोऽपि देवराजं तं दृषट्र पराह कृताञ्जलिम ॥२७)। 
मर्ते निहतान्पङ््े बानरान्पतितान्‌ भवि । 
जोवयाद्चु रइषषृष्ट्या सहस्रात्त पमारया ।॥३८॥ 
तथेत्यमृतदृष्ट्या तान्‌ जीवयामास वानरान्‌ । 
तव श्री रामचन्द्रजी ने देवराज इन्द्र को हाय जोड़े खड़ा देखकर कदा-हे 
सदस्राक्तः मेरी आज्ञा से तुम अग्रत बरसाकर मेरे छण युद्ध मे मरकर प्रथिवी पर 
गिरे हए वानरो को तुरन्त जीवित कर दो । ठेसा सुन देवराज ने "बहुत अच्छा' क 
अभरत बरसाकर उन सब वानरो को जीवित कर दिया ।॥ ३५.२८ ! 
येये मृता एषे पुवं ते ते ृपरोचिता इ। 
एवेवद्बषिनो हृष्टा रामपा््वदुपाययुः ॥ ३६ ॥ 
नोत्थिता राक्तसास्तत्र पीयुषध्यशेनादपि । 


जो जो वानर पहले युद्ध मे मारे गये थे वे समौ सोकर उे हुए के समान 

पह ९ ५1 (> ० न 
ले की भांति ही बख्वान्‌ ओर प्रसन्न होकर भगवान्‌ राम के पास चे आये । किन्तु 
वहां युद्ध में मरकर भिरे हए राक्तसगण अग्रत का स्पशं होने पर भी नहीं उठ ॥३६॥ 


विभीषणस्तु साष्टाङ्ग परणिपत्याव्रवीद्रचः | ४० ॥ 


देव मापनुश्हवीष्व मथि भक्तियेदा तव । 
मङ्लस्लानमरद्य स्वं कर सीतासपन्वितः ॥ ४१ ॥ 
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अलङ्कृत्य सह धरात्रा शो गमिष्यामहे वयम्‌ । 
इसी समय विभीषण ने साष्टाज्ञ प्रणाम करङे कहा-- भगवन्‌ ; आप र सुश्च पर 
अल्यन्त प्रीति है, भतः इतनी कपा कीजिये कि आज श्री सीताजो के सहित मंगट- 
स्नान कीजिये, फिर कठ भाई छदमण के खदित व्धाभूषणों से सुखनित हये हम सव 
चठेगे ।! ४०-४१ ॥ 
विभीषणचः श्रता प्रयुवाच रपूत्तमः ॥ ४२॥। 
दङुमायोऽतिभक्तो मे भशवो मामवेत्तते । जशवल्कलधारी स शब्यब्रह्मपाहितः। 


कथं तेन भिना ल्ञानमलडुमरादहिक मर । 
विभीषण के ये बचन सुनकर श्री रघुनाथजी बौरे--मेरा भाई भरत अति सुञक- 
मार ओर मेरा भक्त है, वह्‌ जटवल्कख धारण किये भगवन्नाम भे तत्पर हुभा मेर 
नाट देखता होगा । उस से मिरे बिना मै कैसे स्नान अथवा वद्वाूक्ण धारण कर 
सकता हूं || ४२-२ । 
अतः हुग्रोवयुख्यास्स्वं पृजयाश्च विशेषतः ॥ ४५४ ॥ 
पूजितेषु कपीनद्रेषु पूजितोऽदं न संशयः । इत्युक्तो राघवेणाश्ु स्वणेरनाम्बराणि च| 


बवषे रात्तसश्रषठो यथाकामं यथारचि । ततस्ताम्पूजितान्दष्टा रामो ररनेथ यूथपान्‌ ॥। 





अतः अब तुम शीघं ही सुभ्रीवादि 
वानरो का हयी विशेष सत्कार कर दो ! 
इन वानर वीये का सत्कार होने से 
मेरा ही सत्कार होगा; इस से सन्देह 
नहीं । श्री रघुनाथजी के एेसा कहने पर 
राक्षसश्रेष्ठ विभीषण ने वानरो को 
उन की इच्छा ओरं रुचि फे अनुसार 
वहुत से रत्न ओर वखरादि सुक्तदस्त से 
दिये । इस प्रकार उन सब वानरयुथ- 
पतियों को रत्नादि से सकृत देख 
श्री रामचन्द्रजी ने सव की यथा योग्य 
ध . बडाई की भौर उन्दः विदा किया ।४४-४६। 
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विभीषर्समानोतं पुष्पकं सूयंवचंषमर्‌ ॥ ४७ ॥ 
अररोह ततो रापस्तद्विमानप्सुत्तमम्‌ । 
अङ्क निधाय वेदेदं लज्जमानां यक्षस्विनीम्‌ ।४८॥ 
लद्मणेन सह त्रा विक्रान्तेन धट्ष्मता । 
फिर वे सङ्कचाती इदं यशस्विनी जानकीजी कों गोद भें रे महापराक्रमी धनु- 


धर भादरं छद्मण के सहित, विभीषण के खाये हए सूरय के समान तेजस्वी अति उत्तम 
एुष्पक विमान पर आरूढ इए ।। ४५.१८ ॥ 


| 1 + 


अबरपरीच विमानस्थः श्रीरापः सेवानरान्‌॥४६॥ 
सुग्रीवं हरिराजं च अद्रदं च विभीषणम्‌ 


पमि्रकायं ङतं सव मरद्धिः यह दानरैः ॥ ५० ॥ 
अलूङ्गावा मया सै यथेष्टं गन्त्मरेय। 
हग्रीष प्रतियाधाञ्च किष्किन्धां सवेसैनिकेः ॥११॥ 


विमान पर वैटकर भगवान्‌ राम ने वानरराज सुप्रीव, अंगद, विभीषण ग 
समस्त वानो से कहा--आप खोगों ने अन्य समस्त वानर वीरं के सित, सिच को 


जो कुहं कायं होता हे वह खूब निभाया दै । अव मेरी आज्ञातुखार आप अपने अपने 
इच्छित स्थानों को जाइये । सुप्रीव, तुम अपने समस्त सैनिकों के सहित शीघ ही 
किष्किन्धा को जाभो ।} ४९५५ ॥ 


स्वराज्ये वसं लद्ययां मम भक्तो विभीषण । 


न त्वां पषयिदं शक्ताः सेश्रा यपि दिवोकसः।४५२॥ 
अयोध्यां गन्दरपिच्छामि राजयानीं पिहमम । 


विभीषण, तुम मेरी भक्ति मेँ तत्पर रहकर अपने राव्य पर छंका में रहो। 
अव इन्द्र के सहित देवगण मी तुम्हारा वारु बंका नहीं कर सकते । अब मै अपने 
पिताजी की राजधानी अयोध्यापुरी को जाना चाहता दह ॥। ५२॥ 
एवयक्तास्त रामेण बानरासते म्ाबलाः ॥ ५३॥ 
उचुः प्राञ्जलयः सं रात्तसश्च विभीषणः । 
अयोध्यां गन्हुमिच्छापस्त्वया सह रघुत्तम ॥५४॥ 


२८६ अध्यात्पराक्रायण { भाग 





त 
वि», त त्‌ 


हृष्टा त्वापभिषिक्त' तु कोसल्यापरमिषवाद्य च। 
पशवादुटणीमहे राञ्यमलु हां देहि नः प्रभो ॥११५॥ 












। ह| (2 श्री रामचन्द्रजी के इस प्रकार कहने 
@ 1८3 ~ प्रवे रं 

।_ -< 7 पर बे समस्त महावदी कानरगण तथा 
| क ०१६ 










[1 | रान्तसराज विभीपण हाथ जोड़कर 
1 ( र । वोले-दे रघुप, हम सव आप ऊ 
अ 1 साय अयोध्या चलनः चाहते है । द प्रभो. 
| व < हम आप को राज्याभिविक्त हभ देखकर 
र ण | ओर माता कौसल्या की चन्दना कर 
स | ८ { ४ फिर अपना राज्य ग्रहण करेगे; आप 

६ (2 ड दमे अपने साय चछ्ने की आज्ञा 
4 दीजिये | ५३.५५ ॥ 





रामस्तथेति सुग्रीव वानरः सविभोषणः। 
पुष्पक सवूरमाथ शषीघ्रमारोह साम्थतम्‌ ॥५६॥ 
ततस्तु भष्पके दिव्यं ग्रीवः सह सेनया। 
विभीषणश्च सामात्यः स्वे चारुरहुदरतम्‌ ॥५७॥ 
तव रामचन्द्रजी ने कहा कि बहुत अच्छा; सुप्रीव, अब बानयें के सहित 
तुम शीघ्र ही विभीषण ओर हलुमान्‌ को साथ ठेकर इस विमान पर चद । तव सेना, 
के सहित सुप्रीव ओर मन्त्रियों के सहित विभीषणः ये सभी बड़ी शीघ्रता से दिव्य 
निपान पुष्पक पर चद गये ।॥ ५६-५७ ॥ 
तेष्वारूढेषु सर्वेषु कौबेरं परमासनम्‌ । | 
राघवेणाभ्यनुकातषटखपात विहायसा ॥५८] 
बभौ तेन॒ विमानेन दंसयुक्तेन भाखता। 
हृष तदा रामश्वतुधंख इवापरः ॥५६॥ 
उन्‌ सब के आरूढ हो जाने पर वह्‌ छुबेर का परम यान भगवान्‌ राम की 
आज्ञा पाकर भाकाशमागं से उड़ चढा ! उस तेजस्वी विमानं पर जाते हए भगवान 
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राम वड्‌ प्रसन्न हुए ओर एेसे सुशोभित हुए मानो दृसरे ब्रह्माजी दंस पर चदे जा 
रहे दों ।। ५८-५९ ॥ 
ततो बभौ भारछरबिम्बरल्यं इुवेरयानं तपपानुलम्पम्‌ । 
रापेण शोभां नितरां परपेदे सीदासपेतेन सहाघरुनेन ॥६०॥ 


उस समय वह्‌ तपस्या से प्राप्न हज वेर का यान सूयेनिस्ब के समन 
सुशोभित होने खगा तथा श्री सीताजी ओर भाई छुद्मण के सहित भगवान्‌ राम के 
करण तो उस क्ट शोभा ओर मी अधिक वदू गयी ।। ६० ॥ 





र!० च ०---मिय सजनो, रावणसंहार हो युक्ते पर मीर फो लं को रानगदी 
मिली एवं भायाशक्ति भरी सीतादेवी अग्निप्े प्रकट होकर भगवान्‌ राम के साथ आष्ीन हषं 
तथा संग्राममे मरे हए वानर भालु्भों को श््द्रने अस्त की वरषा कर पुनजींदितं कर दिया, तनं 
राजा षिमीषणने लंक्ाराज्य ङे खजानेके रन अलंक्रार छउनमेल्युमदिये। श्न स्वको 
साथ ते पुष्पकिमान मे बैठकर भगवान्‌ अत्र योध्या जानेको च्यत हए दहै । तेरे 
अध्याय के दन प्रग मे एक बाद पर विचार करना चाहिए, वह यह कि इन्दर की भयतवष 
संपृणं गुद्धकेत्र पर हृ थी तो उ का प्रभाव एक पक्ष रामतेना पर ष्टी क्यो इजा ! अग का 
स्वभाव जीषनदान करना रै, उष में देसा रसमेद नदी हो सशता । क्योकि जब क्षीरपागर 
से ल्त मथकर भगवान्‌ ने देवताओं कफो पिलाया तो उत्े चालाक्नीसे पीकर रद्र देत्थ 
भगवान्‌ के चक्र मारने पर भी जीित्त रह गयाथा। अष्तषा प्रभाव एतना उयहभाश्चि 
भगवान्‌ फे न चाहने पर भीराहुपकमसे दोषो गया । शसलिषए रक्षसो के लिए यष्टकहा 
लायक्रिवे रामवाणसे मरकर मुक्तहो ग्येथेयां रामनीकी ईच्छा चन्दे जिलनेषकीन 
थो, ते अष्त को भग्यथशक्ति के सामने यह करट तक संगत है ! 


शस पर कहा जाता रै कि लंका रक्षका निजी देशथा, इत लिए रावण क 
संस्कार होते खमय नचे हए राक्षसी ने त राक्षतोका भी दाहषंस्कार कर समुदर.में हः 
दियाथा। शानर पिदशी थे, सो पुनर्जरितं होने की संमवना पर हनुमानजी की जज्ञाते 
वे रणभुमि मे नवतकयोंही पड़रदे। साथी रवण षी पहदेप्तेषही यष्ट चाल थौीष्ठि 
यद्ध में त राक्ष डी रातत को समुद में फेंक दिये नाये ओर वानयं को ्योष्ठी पडा रहने 
दिया जाय, जित से जीवित राश्चप भर बंदर समङ्क राक्षत कम भोर वानर भविक 
सरे । अधिकांश रामवाणो से श्त राक्षसोकीतोमुक्तिदहोही गई थी; अतःतरे भ्रौ रम. 
स्वरूप मे तन्पय होकर षस मे नित्य सजीवो चुकेथे । राहु षै शरीरम अख्तदका संबन्ध 
चर लगने से पडले हो चुका था भतः वहं भदत कृतक्नायं रहा, य्ह मुक्तं हए रक्सो प 
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ध्वं्ावशेव पर अरत पीले से बरसकर गश्चर्षो छ कुदं न कर सका । वनशके हाथो भो 
नो राक्ष भरेगये, उनमें मानेकीकेरामात या श्क्िरमक्षो ही कमकर श्हीधौी 
3 सब तो दष प्रकार निमित्तमात्रे जेता क्रि गीताम भगवान्‌ ने विसर सूपे करदो क्षौ 
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चबाते हए अजुन से कहा था-- 
८ सयैवेते निहताः पूवमेव निभित्तमान्नं भव सन्यसाचिन्‌ 1: 
द्य लिश संप्ाम में वीरता से खन्पुल् मरे हए रक्षत अष्ते बरसने से पष्टसे ही 
छव फे सव मुक्तो चु थे। | 
भोर सब पे ऊपर बटौ चटी तो मगवदिच्छा रे, अशत में संजीवनरत पोलनेवाज्त 
भोर हालाहल को भो कुण्ठित फरमेधासते भयवन्‌ जेमी इच्छा करे बी होगा। अभी अभी 
सीतानी के लिए अथिक्षी दाहक शक्तिउन के प्रताप से छान्त होतो देलो गहै थो । कष्टे द 
कि राणाने मीराबाई के किए पिस काला सापि बेदक्कर तथा शलदा कहकर मेना था, 
भिर मीरा ्तिए रिटिरीरे से नागदेव शाप्त होकर ही निकले । ऽस के लिए जष्र 
का प्याला भी चरणाशरतपृणं पञ्चपात्र हो गया था । यह सच भगवान्‌ की लीला रै, उपो ङ 
बल प्ते मरे वानर हठ कै बर रश्च गिद्ध मे ह्यो मिल गये, अस्तु । 
मुक्ति जोर भक्ति देकर जित प्रकार भगवान्‌ ने राक्षसो का भला क्षिया दी प्रकार 
भक्त राक्षप्तियों पर सीताजी ने अशत वराया था । अशोकवन से चलते समरथ हनुमानजी ने 
पदा क्षि माताजी, आप को गजै तजेकर जिन दुष्टा राश्चलियो ने दरया धमक्ाया रै, नको 
आप अत्ञादे तो अभी लीक करदं । तथ सोताजी ने फटा कि दल्स, ये वेचारी तो दयापान् 
है, न्दत बह सब राख कौ जक्ञा से क्रिया था इत लिए सब दमाको पात्र है। इन घनो 
म राममक्त हनुमान्‌ को तरह एक पसीतामक्त त्रिजटा थी । भतः उस पर सीताजी की 
विशेष कृपा हदे । हनुमानजी को अजर, अभर, गुणनिधान आदि होने कषा वर 
सीताजी दे चुकी थां इस लिए भपनी भक्त त्रिजटा को भगवान्‌ घे बडा भद्धुत बर इन्हनि 
दिलाया रै । ठक्च वर के लिए खमी को सतक रहना चाहिए । नेते आजकल बुदापे मे सरकारी 
नौकर को पेंशन या नागीर मिलती दै, वैते ही बही प्रिनय क्रो धमै के सजाने मे से यह 
अनोखी पेन देकर रामजी ने निहाल कर दिया रै, यथा- 
तरिजटे वचनं मेऽ श्रणु मङ्र्दायकम्‌ । 
कातिके माधवे माघे चैत्रे मासचलुषटये ॥ 
स्नात्वाऽप त्रिदिनं स्नानं ससरीव्यथं नरोत्तमाः | 
करिष्यन्ति हि तेनेव छृतक्त्या भविष्यसि ॥ 
ये नैरेसत्रिदिनं सानं न छृतं पोणिमोर््वतः 1 
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तेषां मासकरतं पुण्यं हर त्वं वचनःन्मम ॥ 
अश्युचीनि गृहाण्येव तथा श्राद्धइवीपि च । 
करोधाविष्ेन दत्तानि तिटहीनं च तपणम्‌ ॥ 
सवं तन्‌ त्रिजटे तुभ्यं तथा श्राद्धमदक्षिणम्‌ ॥ 
--( आ+ रामायण) 
हि तरिते, मेरा मंगलदायक वचन सुनो, कार्तिक, पाच, चैन, वैशाल मदहीनो मे पृठिमा 
खक स्नान कर दचुकने पर तोनदरि णोर म) तुम्हारे निमित्त मनुष्यं स्नान करेगे । यदिन कें 
मनुष्य रेखा न क्रेता हेत्रिनटे, तुम मेस भक्तास उनका परे महीने भर कापुण्यहर 


गौ । रमी, जो घर अपतरित्र गहं तथाः रेते घरां में कोधके साथ श्ियि गये श्राद हवन 
आदि, तिलो के बिना चिफा गया तपश तथः दक्षिणाहीन श्राद्ध, ये सकच्तुपको प्राप्त होमि ॥ 

मित्रे, भगवान्‌ ने रेखा वर देकर जे! त्रिनटा को कृनक्रत्य किया, इष्ठे बडा गूढ 
लोकशिक्षण म्प हुजादहै। इन्दानि देलान्ि अब र्चो का डर मिट जानेसे मनुष्य 
छवस्छुन्द होकर लापरवाही से मनमाने तोर पर कमं करगे । राक्ष्ठविष्न की शंका भब तक्र 
मं करने मे सनकता रती यी, श्योकि रक्षय धायः किसी क्मवेदुण्य ( व्रिधि की ब्रुहि) 
ेचिद्रक्षो पाकर ही त्तादि का षिघ।त कसनेथे । उनको शंका न रहने से मनुष्य कमेवयि 
की उपेक्ष न करने सर्गे, षके लिए दीदी भगवान्‌ ने स्के ऊपर त्रिजटा शा 
हय बैठा दिया ह । इषलिए संध्यावन्दनाषि करे शरीर को पवित्र न रखोगे, पञ्चमहायज्ञ 
( १--पार्मिक् षाठ बद्ययश्त, २-- होम रेषयन्न, २--तर्पणध्राद ।पठयक्, ४--धम्नि गो 
दीनजन कुत्ता कजा चीदीं भादि कै लिए बलिवेशदेवरूप भूतयज्ञ, ४५--अतिथिसत्कार मनुष्य- 
अत्त ) को करते हुए घर, धन संपत्ति को पर्त्रिन रखोगे तथाक्रोध लोभ सादिक सथ 
हन कर्मो #ो जवो त्यो समाप्त कर पण्डितजी, गुशुनीको येग्य दक्षिण न दोभे, ता बस 
व्रिनय तुम्हारे अधरे कमल को श्वयं भोगने के छर लंका के रक्षप्षभृतो के साथ तुम्हरे 
यह भङ्ा जमा लेगी । क्यो रेषी ही रामजी की भल्लाट, इतलिए फिर इस त्रिजटा के 
परिवार को मतर जंतर ओोम्ातेि क्या, हनुमानजी भो नदीं भा सकते । वृलिष्हमने 
ना रोति कष्टौ, वेसे षी कमं कगे, रामक्ता नाम हदयस जपो, तभी त्रिजटा कै आक्रमण से 
सुरश्चित कर घरों मे सुल चैन से रह सक्रोगे । 

दस प्रकार भगवान्‌ शमने रक्षत्तसंहारकपं की सांगतापूतिरूष भूयप्ती दक्षिणा 
जनिना को बरदान देकर चुदादी, घ्म षे संसार के कमंचक्र को अनतुण्ण ( सुरक्षित ) रने 
की व्यवस्था करने मे समथ हए । अनन्तर, सानन्द के साथ सव रक्ष वानराहिक्ो 
तंतु कर पुष्पक विमान मे बैठाया शोर अयोध्या के लिए च्ञ पड़े । . 


इस प्रकार यह श्रीबरह्माण्डपुराणान्तर्गंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
योदश सगं पर श्री स्वामी वियानन्दजी मदाराज का 
प्रकवचनरूप रामचचो नामक भाष्य समाप् हभ । १३॥ 








किमान पे अयोभ्यायात्रा, भरद्वाज मुनि कौ मर तथा मरतमिलाप ! 
शरी महादेव उवाच- 
पातयिसखा व्रतशक्षुः स्वतो रघुनन्दनः। 
अब्रवीभपैयित्तीं सीतां रामः शकिनिभाननाम्‌ ॥ १॥ 
चिद्टेविखराग्रस्थां पश्य॒ लङ मदापभाम्‌ | | 
एतां रण्वं पश्य॒ पांसकदेमपङ्िलाम्‌ ॥ २॥ 
श्री महादेवजी बोखे--हे पावति, तदनन्तर सब आर दृष्टि डारुकर 
रधुनाथजी ने भिथिरेशङ्मारी चन्द्रयुखी सीताजी से कहा-ग्रिये, चिक्कूट पव॑त 
चोटी पर बसी हई यह परम प्रकाशमयी रंकापुरी देखो ओर यहः मांसमय कीः 
से भरी हृद रणभूमि देखो ।¦ ९-२॥ 
अघुराणां प्लवङ्गनामत्र बेदासनं पत्‌ } 
अत्र मे निदतः शेते राकणो राज्पेकष्वरः ॥ २॥ 
कुम्भकर्णेन्रनिन्धुख्या; सवं चात्र निपातिताः । 
यद्य राक्षसो ओर वानरो का बड़ा भारी संहार हभ दै । यहीं मेरे दाथ 
मरकर रात्तसराजञ रावम गिरा था ओर यहीं कुम्भकर्ण, इन्द्रजित्‌ आदि सम 
राक्तसवीर मारे गये है  ३॥ 
एष सेतुषेया बद्धः सागरे सङिलाश्ये  ४॥ 
एतच द्यते तीथं सागस्स्य भहास्मनः। 
सेटबन्धमिति ख्यातं अलोक्येन च पूजितम्‌ ॥ ५ ॥ 
एतत्पविनं . प्रभं दनासातकापदम्‌। .. 
अन्न रामेश्वरो देवो मया श्यः प्रतिष्ठितः ॥ £ ॥ 
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अत्र मां शर्णं प्राप्तो पज्तिभिश्च विभीषणः 
यहः मने जल्मूयं समुद्र पर पृक बंधा था, इस विशाछ समुद्र पर यद सेहु- 
उन्ध नाम से विष्रात तीर्थं दिखायी देतादैः ज तीनों छेको से पूजनीय है। यद 
त्यन्त पवित्र दै ओर द्धन मात्रसे दही सम्पूर्णं पापो चै नष करनेवाखा है । यहं 
नि श्री रामेश्वर महदेव छी स्थापना सी ड ¦ यही मन्त्रयां ॐ सष्ित विभीषण मरी 
सरण में जका था || ४-६ + 
एषा दुग्रीषनगरी किष्किन्था दित्रकानना | ७}; 
व्र रापाञ्या तारध्युखछा इरियोषितः। 
आनयामास ट्रीदः सीतःणः पियकास्यया | ८ ॥ 
ताभिः शहोस्थितं शीघ्रं विमानं प्रेद्य राषरः। 
प्राह चाद्विमृष्यमूकं परय वान्यत्र मे हतः। &॥ 
ओर देखो, यह्‌ विचित्र उपवने ु्रीव की रजधानी किष्किन्धापुरी है ¦ 
केष्किन्धा मे पहने पर भगवान्‌ राम की सज्ञा से सीताजी चो प्रसन्न करने के 
छिए सीव अपनी तारया आदि सियो को ले जये । जव रघुनायजी ते विमान कों 
तुरन्त है उन सव को ठेकर भी चलते देखा, तो वे फिर सीताजी से कहने खगे कि 
यहु छष्यमूक पवत देखो, यद्यं मैने वाली को मास था ।! ५-€ ॥ 
एषा पश्चषटी नाम्‌ रात्तसा यत्र पे हताः 
अगस्त्यस्य इ तीदणस्य प्ध्याध्रपपदे द्रुमे ॥१०॥ 
एते ते तापसाः सवं दृश्यन्ते वरदणिनि । 
असौ शेलवये देवि चिभक्लटः भरकाशते ॥११॥ 
टरषर पञ्चवटी है, जक्ष मेने खर दखणादि राक्षसो क! संहार किया था ! 
खलो, ये युनिवर अगस्य आर सुतीद्ण फे अति पवित्र आश्रम है| हे सुन्दर 
र्णवाी, देखो ये वे खव तयस्वीगण दिखाई दे रहै दै ओर दैः देवि, यह परवतग्रष्ठ 
चित्रकूट दीख रहा है ।। १०-१९ ॥ 
अत्र पां कृयीपुत्रः परसादयिह्मागतः। 
भरदाजाशथमं पर्य दृस्यते यश्घुनातरे ॥ १२॥ 
एषा भागीरथी गङ्गा दश्यते लोकणवनी | 
एषा पषा दृश्यते सीते सरययेपपरालिनी ॥ १३॥ 
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एषा सा हत्यतेऽयोध्या प्रणापं डर भामिनि। 
एवं क्रमेण सम्भप्नो भरद्राजाश्रपं हरिः।॥ १४॥ 
यहीं मे मनने के ए केकेयी के पत्र भरत आये थे । ओर देखो, वह 
चमुनाजी के तट पर भरद्वाज मुनि का आश्रम दिखायी दे रहा दै, ये तरिलोकपावनी 
भागीरथी गंगाजञी दीख रही हँ । दे सीते, उर सूेवंशी राजां के किये हुए यज्ञो 
के युपो ( यज्ञस्तम्भों ) से युक्त यह सरयू नदी दिखायी दे रही दै । हे सुन्दरि. देखो, 
वह्‌ अयोध्यापुरी दौख रही है, उसे प्रणाम करो । इस प्रकार भगवान्‌ राम कम से 
भरद्वाज सुनि के आश्रम पर पहुचे । १२-१४ ॥ 
पूणं चहदेशे वपं पञ्चम्यां रघुनन्दनः। 
भरदानं युनि द्ष्ट्वा कन्दे सालः प्रथु; ॥१५॥ 
पप्रच्छ धनिमासोनं विनयेन रधुत्तमः | 
शृणाषि कृचचिद्धरतः कृशन्यास्ते सहानुजः ॥१६॥ 
पुभिक्ता षतेतेऽयोध्या जोवन्ति च हि मातरः। 
एनया प 6 ह भरी रघुनाथजी चौदह बर्षं ऊ 
ह 20 / समाप्त होने पर पच्चमी तिथि को युनि- 
। ४ | वर भरद्वाज के यहो परहरत ओर दर्शन 
( | (4/4..८ ॥ ॥ | कर न्दं मादे उद्मण सहित प्रणाम 
8 # || क्रिया । फिर आश्रम में विराजमान 
| मुनिवर से रघुश्रेष्ठ श्री रामचन्द्रजी > 
4 अति नग्रतापूरवेक पू्धा--आप ते कुद 
< च स॒नय दै, भाई शु सहित भरत 
ङश से ह न ? अयोध्या म सुकाड 
| तोद! भर हमारी माते अभी 
८ - = ॥ जीवित हैः न! ॥ १५-१६॥ 
| भूभवा रामस्य वचनं भरदाजः प्रहृएटषीः ॥१७॥ 
पाह सवे हइदलिनो भरतस्तु महामनाः! - ` 
| एललष्ताहारो जटवल्कलषारक, ॥१८॥ 
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पादुके सकं न्यप्य राज्यं तयां परतीततते | 
यय्त्छृतं सया कमं दण्डके रघुनन्दन ॥१६॥ 
राक्तसानां विनाक्षं च सीताहरएपूदवंकपू | 
सवं सातं परया राम तपसा ते प्रतादतः॥२०॥ 
भगवान्‌ राम्‌ के ये वचन सुनकर भरद्वाज शुनि ने प्रसन्न होकर कहा--आप र 
यहाँ सब शल है । महामना भरतजी तो जटा वल्क धारण किये फटमूटादि से 
निवाद करते हए राज्य का सारा भार आप की पाटुकाओं को सौपकर आपदही की 
परतीन्ञा कर रहे है । हे रघुनन्दन, आप ने दण्डकारण्य मँ जो जो कार्यं पिये हैँ तथ 
सीता हरण होने पर जैसे जैसे राक्तसों का वध किया है, बह सव आपकी छपा मे ` 
मनि तपोवछ से जान छया दै ॥ १५२० ॥ 
स्वं बह्म प्रमं सात्तादादिपध्यान्तवभितः। 
त्वमग्रे सलि ष्टा तत्र इभोऽसि भूतहृत्‌ ॥२१॥ 
नारायणोऽसि विश्वासन्नराणामन्तशत्मकः। 
त्वन्ना भर्पलोत्पननो बरह्मा लोकपितामहः ।९२॥ 
अतस्त्वं जगतामीशः सवेलोकनपस्छतः । 
तवं विष्णुजोनकी लच्मीः शेषोऽयं लदमणाभिषः ॥२३॥ 
आप आदि, अन्त ओर मध्य से रहित साक्तात्‌ परन्रह्म है । आप समस्त 
मूतों को रचनेवाले दै । आप ने सब से पटे जख रचकर उस पर शयन किया था ¦ 
हे विश्वात्मन्‌, आप समस्त मनुष्यों के अन्तरात्मा है, अतः आप नारायण है । आपे 
नाभिकमट से उत्पन्न हुए ब्रह्माजी सम्पूर्णं खोकों के पितामह दै अतः आप समस्त 
छोकों से वन्दित ओर सम्पूर्णं जगत्‌ के स्वामी दै । भाप सा्लात्‌ विष्एुभगवान्‌ ह, 
जानकीजी छदमी है ओर ये छच्मणजी शेषनाग है ।। २१-२२ ॥ 
आलना नसीदं समात्मन्येबासपायया । 
न सल्नसे नभोवस्वं चिच्छवत्या स्धात्तिकः ॥२४॥ 


बहिरन्तश्च सभ्तानां त्वमेव रधुनन्दन। 
पूणोऽपि भृददष्टीनां विच्छिन्न एव लचयसे ।२५॥ 


आप अधिष्ठानहप से अपने भीतर ही अपनी माया के द्वारा सयं अपने आष 
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से इस सम्पूणं जगत्‌ को रचते है, किन्तु आकाश के समान किसी से भी शिष्ठ नही 
लयते! आप अपनी चित्‌ शक्ति से सबके खादी ह। ह रथुनन्दम, खमस प्राणियों 
ॐ भीतर ओर बाहर आप ही व्याघ्र &। इस प्रकार पूणं होने पर भी अप भ्र 
बुदधिथों को परिच्छिन्न, एकदेश से दिखायी देते द ।। २४-२५॥ 
जां जमदाधारस्तमेव परिषालकः 
तमेव सर्वभूतानां भोक्ता मेऽयं जगत्यते ॥२६॥ 
ह्यते श्रुते यचत्घमयेते वा रघृत्तप। 
समेव स्ेमखिटं खद्धिनान्यन्न किञ्चन ॥२७। 
हे जगतपते, आप हयी जगत्‌ , जगत्‌ के आधार ओर उस का पाटन करनेवाछे 
द; तथा आप ह समस्त प्राणों के काटह्प से भोक्ता आर अन्नछ्प से भाज्य हं 
६ रघुश्रेष्ठ, जा कुं भी दिखायी देता ह वथा जो इ सुना सर स्मरण किया जातां 
है बह खव आप ही है; जाप्‌ के अतिरि जर कुं भी नही है ।\ २६-२७॥ 
माया छनति लोकि खयुणरहषःदिमिः। 
स्वच्छक्तिपरेरिता राम तस्प्यय्युषचयंते ।।२८॥ 
यथा बुम्बकान्निध्यचचलन्त्पदा्यादयः। 
जडास्तधा खया दृषा माया एजति वे जगत्‌ ॥२६॥ 
दै राम, आपकौशक्तिसे प्रसि होकर ही माया अपने अहङ्कारा गुणों से 
सम्पूणं ठको को रचती दै, इपीटिए इनं सव की स्वना आ आप ही मे रोप किया 
ज्ञाता हे । जिस प्रकर चुम्बक की सनिधि से गेह आदि जड पदाथं भी चलायमान 
दी जाते है उसी प्रकार आपी ष्टि पडुने से ही माया सम्पूणं जगत्‌ ङी रचना करती 
है | २२९ ॥ ` | 


देष्यपदेस्य तवं वक्ष॑ रिरक्तिषः। 

विश्‌ स्थूलं शरीरं ते घरं भुरपदुदाह्पम्‌ ।३०॥ 
विराज; सम्भवन्त्येते अवताराः सदस्शः | 

कायन्ते प्रविशृन्त्येष विराजं रघुनन्दन ॥३१॥ 
अवतारकथां छेके ये गायन्ति गृणन्ति च। | 

अनन्यमनसो श्क्तिस्तेषापेव रपत्तम ॥३२ 
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चिन्धकौ रक्त करने के इच्छुक आप देहहीन होकर भी दो देदवारे ह । आ 
क? स्थू शरीर ¶विराट्‌ः आर सूच्म शरीर प्सूत्र' कहता द ¦ हे रघुनन्दन, आप के 
विराटः जर सूच्म शरीर “सूत्र' कहता दै । हे रघुनन्दन, ओप फे विराट्‌ शरीर से 
ही ये खों अवतार उत्पन्न होते है ओर अपना कार्यं समाघ्र कर फिर उसी मे लीय 
ही जति है। दे रघुग्रेठ, संसार मे जो छोग अनन्यं चिन्त से आप के इन अवतार 
की कथा गाते पैर सुनते दै उन की तो सक्ति अवश्य ही हौ जाती दै ।। २०-२२॥ 
स्व॑ बहा एरा भूमेमारहाराय राधव। 
प्राथितस्तपसा दृष्टस्त्वं जातोऽसि रघोः ङटे।। ३३) 
 देवायेमरेषेण छृतं ते राम दुष्करम्‌ 
वहुवषेसदन्नाणि मालुषं॒देहमाभितः ॥३४॥ 
इुवेन्दुष्करकर्माणि लोकद्रयद्िताय च 
पापहारीणि ययनं यशसा पूरयिष्यति | २५६ 
दे राघव, पर्वकाङ में ब्रह्माजी ने भाप से प्रथिवी का भार उतारने के षिषश 
परर्थना की धी । उन की तपस्या मे सन्तुष्ट होकर ही आप ने रघुडुक भे अवता 
छिया दै । हे राम, जा अत्यन्त दुष्कर था, देवताभों का वह सब काम आपने कर ` 
दिया । अव कदं सहस वर्ष तक मनुष्य देह यें स्थित रहकर दोनों लोकों के कल्याण 
के लिए बहुत से कठिन ओर पापनादाक आशं करते हुए आप सम्पूणं रोको को अपने 
सुयश से पयियुणं करेगे | ३२-३५॥ | 
प्राथयामि जगाथ पवितं इर मे शम्‌ । 
स्थिखाध शुक्ला सदलः श्वो गमिष्यसि पत्तनम्‌ ।२६॥ 
तयेति राषवेाऽतिषटतस्मिन्ना्रभृ उत्तमे । 
ससैन्यः पूजितस्तेन सीतया सद्यणेन च ॥३७॥ 
हे जगन्नाथ, मेरी यह प्रार्थना दै किं आज भप सेनासदित यहाँ ठहरकर ओं ` 
भोजन कर मेरा घर पवित्र फीजिये । फिर कख अपनी राजधानी मेँ पारे । तबे ¦ 
रघुनाथजी "वहत अच्छाः कह मुनिवर भरद्वाज से सत्त दो सेना, सीताजी भौर 
कच्मणजी के खदित उस अद्युत्तम आनस मेँ ठहर गये ॥ ३६-३७॥ | 
ततो रामिन्यित्या हृतं प्राह भाडतिम्‌ । 
इतो मच्छ इवृम॑स्त्वमयेोध्यां भवि सत्वरः ।३८॥ 


| 
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जानीहि इक्षली कृथिञ्जनो दृपतिमन्दिरे | 
शृङ्गवेरपुरं गत्वा बरहि मितं गुहं मपर ॥३६॥ 
जानकोलद्यणेपितमागतं मं निवेदय। 
इस खमय एक मुहूतं विचार कर भगवान्‌ रामने श्री मरति से कदा--दनु- 
घन्‌ , तुम शीघ्र ही यद से अयोध्या को जाओ ओर यह्‌ मःलूम करो फि राजमन्दिर में 


अ क (५ 


= ० + (र ५ (। 
. प्षव कुशल से तो हे । श्रंगवेरपुर में जाकर मेरे मित्र शृ से वातचीत करना ओं 


उसे जानकी तथा छद्मण के सहित मेरे आने की सूचना देना | ३८-३९ ॥ 
नन्दिग्रामं तता गला तरं भरतं पप ॥४० | 
ृष्रा बहि सभायस्य सश्रतुः इश्टं मप । 
सीतापहरणादीनि रप्रणस्य वधादिकम्‌ ॥४१॥ 
बरूहि करेण मे भ्राट्‌ सवे तत्र विचेष्टितम्‌ । 
तत्पश्चात्‌ नन्दिध्राम में जाकर मेरे भाई भसतसे मिख्कर उसे पल्ली ओर 
धादे के सहित मेरी शख युनाना । बहयँ मैया भरत को सीताहरण से ठेकर रावण , 
फ वध आदि पयन्त मेरी समस्त ठी क्रम से सुनाना ॥ ४०-४१॥ 
हता श्रुणणान्स्बान्पभःयेः सहलदच्पणः ॥४२॥ 
उपयाति समृद्धाथः सह ऋतहरीशरेः। 
इत्युषत्वा तत्र छत्ताम्तं भरतस्य विवेष्टितम्‌ ॥४३॥ 
सवं ब्लल्वा पुनः शौघरमागच्छ मम स्िधिम्‌। 
भरत से कहना कि रामचन्द्रजी समस्त शजं को मारकर सफर मनोरथ 
टो सीता ओर रुच्मण के सहित रीछं॑घानयों के साथ आ रहे है । यह्‌ सव वृत्तान्त 
ढसे सुनाकर ओर भरत शी सभी वेष्टाओं का पता ठ्गाकर शीप्रह्ी ररे पास 
लोट जना ॥ ४२.४३ ॥ 
तथेति हनुमांस्तत्र मानुषं वपुर स्थितः ॥४४॥ 
नन्दिग्रामं ययौ ठृणं बादुवेगेन मारतिः। 
गरत्मानिव वेगेन निधन धुनगोत्तमभ्‌ ॥४५॥ 
भङ्गवेरपुरं प्राप्य शहमास्ाय मारतः। 
उवाच मप्र वाक्यं प्रहषनान्दरासना ॥४६॥ 
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रमे दाशरथः श्रीभान्खा ते सह सीतया । 
सद्पणस्तां परस्मा तेभी इश तमत्रवोत्‌ 
तव हनुमानजी वहतत अच्छः क्‌ ५ ॥ ८, त ए) 
मनुष्य शरीर धारण कर तुरन्त ही वायुः 
वेग से नन्दिप्राम को चले । उस समद | 
बै ठेसे ठगते थे मानो किसी भेठ सपं | 
को पकडने ॐ छिए गरुडजी जते हों । 
श्ुगवेरपुर मे पर्हचमे पर श्री मारुति ने 
गुह के पास जाकर अति प्रसन्न चित्त 
से मीठी बोखी में कदा- तुम्हरे मित्र 
परम धामिक एवं रेमयुक्त दशरथ- 
कुमार भीमान्‌ रामचन्द्रजी ने सीता 
ओर छदेमण के सहित अपनी छशा 
कही दै ॥ ४४.४७ ॥ न 2 <~ 
अनुह्ञतोऽय शुनिना भद्राजेन राघदः। 
आगमिष्यति रं देवं द्र्यसि त्वं रधुत्तममर्‌ ४८ 
पवषटुक्तवा  महातेनाः सम्बहृष्टदनृर्टपर्‌ । 
उत्पपात महामेगो वायुवेगेन मातिः ॥४६॥ 
आज मुनिवर भरद्वाज की आज्ञा छेकर श्री रघुनाथजी भायेगे तब तुम्हे भी 
उन रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम का दर्शन होगा । इख शुभ समाचार को सुनकर निषाद्‌- 
राज को रोमांच दयो गया, उस से प्र माठाप कर महातेजस्नी भीर अत्यन्त वेगशाखी 
दूलुमानजी फिर वायुवेग से उड़े ॥ ४८-४९ ॥ 
सोऽपष्यद्रामवीयं च सरयं च पहानदीम्‌ | 
ताम्रतिक्रम्य हनुमान्नन्दिग्रामं ययौ इदा ॥५०॥ 
करोशपत्नि स्येध्यायाशीरङृष्णाजिनाम्बरप्‌ | 
ददशं भरतं दीनं छशभाभमवासिनम्‌ ।५१॥ 
मरलपडविदिग्धङ्ग जटिलं वल्कलाम्बरम्‌ । 
फएलमुल्टताहरं राप्रचिन्दापएयणम्‌ ॥५२॥ 
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कुद दूर जाने पर उन्दने रामती प ओर सदानदी सरयू के दशन किये । 
उससे भी आमे जाकर हनुमानजी अति प्रसन्न चित्त से नन्दाम को चदे | अयोध्या 
से एक कोस की दूरी पर नन्दाम मे भरतजी को अति दीन आर दुब अवस्था से 
चीरवल्र ओर छरष्ण मूगचरम धारण किये, आश्रम मे निवास करते, शरीर मे भस्म 
समाये, जटाजूट ओर बल्कख्वसख धारण किये, फर मूढादि भोजन कर भगवामः 
राम के ध्यान मँ तत्पर देखा ॥ ५०-५२ ॥ 





पाटुके ते पुरस्कृत्य शःसयन्तं बडुन्धरम्‌ । 
मन्निभिः पौरषर्यथ कापायाम्बरधारिमिः॥५३॥ 
हतदेहं॑मूरमिमन्तंसान्तादधममिव स्थित । 
उवाच प्राञ्जलि्ांक्यं हूपःन्मास्तासनः ॥५४॥ 
यं॑त्व॑॑चिन्तयसे रमं तापसं दण्डके र्थितम्‌ | 
अटुशोचपि क इयः स तां शलमत्रवीत्‌ ॥५५॥ 
रामचन्द्रजी की उन दानों पादुकाओं को आगे रखकर भरतजी परथिवी क 
व <= ~ र 1 11 = शसन कर रहे थे तथा काषायवस्च- 
ं # ॥ `< धारी मन्तरियो भोर युख्य सुख्य पुरवा- 
= निं सियो से धिरे हए साक्ञात्‌ मूर्तिमान 
(4 ह धमं के समान दीखते थे। उन से 
= न | पवनङमार हनुमान्‌नी हाथ जोड़कर 
 बोटे-हे भरतजी; जिन दण्डकारण्य- 
| 6 ह वासी तपोनिष्ठ भगवान्‌ राम का भाप 
| चिन्तन करते है तथा जिन के छिए 


| आप इतना अनुताप करते दै, उन 
| | | कडुरस्थनन्दन राम ने तुम्देः अपनी 
शठ कदा भेजी दै ।! ५३-५५॥ 





अस्पिद्हरे भ्राजा स्वं रपण संह सङ्गत, ॥५६॥ 
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समरे रःवणं हत्वा रमः सीतपवाप्य च। 
उपयाति समृद्धाथैः सष्ठीतः सहक्तदपमणः ।॥५५७॥ 
हे देव, आप यह्‌ दारुण शोक त्यागिये । मै शाप को अति प्रिय समाचार 
सुनाता । आप इसी महतं मेँ अपने माई राम से मि्ेगे । भगवान्‌ राम युद्ध में 
वण को मारकर ओर सीताजी को प्राप्न कर सफर सनोरथ हो सीता ओर छच्मणजी 
के सहित आ रहे है \। ५६-५७॥ 
एवषुक्तो महातेजा भरता हषमूच्छितिः | 
पपात यवि चास्वस्थः फेकयीप्रियनम्दनः ॥४८] 
आलिङ्य भरतः शीघं मारुति भियकादिनम्‌। 
आनन्दनेरधरञखेः सिषेच भरतः कपिर्‌ ॥५६॥ 
श्री हयुमानजी के इस प्रकार कटने पर कैकेयी के भिय पुत्र महातेजस्वी 
भरतजी हषं से मूर्धन हो अपनी सुध बुध मुखा प्रथिषी पर गिर पड़ । फिर संभल- 
कर भरतजी ने तुरन्त ही प्रियवादी हलुमाग्रजी को हृदय से ठगा छिगरा ओर आनन्द 
के कारण उमड़ हुए अश्रुजछ से उन वानरघ्र्ठ को सीचने छे ॥ ५८५६ ॥ 
देवो बा प्रचुषो वा तमरकोशादिहागतः। 
परियाख्यानस्य ते सोम्य ददाम व्रुदतः प्रियम्‌ ॥६०॥ 
गरं श्षव्तदस्र च प्रमाणां च शतं वरम्‌। 
सर्वाभर्णसग्पत्ना ग्धाः कन्यास्तू षोडश ॥६१॥ 
भरतजी बोके- भैया, तुम कोर देवता हो या मनुष्य हो, जो दया करे ययँ 
आये दो १ हे सौम्य, इस प्रिय समाचार के सुनने के षदछे मँ तुम्दें एक ठक्‌ गौ, 
अच्छे अच्छे सौ गव ओर समस्त आभूषणों से युक्त परमसुन्दरी सोखद कन्यां 
इता हं ।। ६०-६१॥ 
एवष्क्ला पुनः प्राह भरते मारवात्मभप्‌ | 
वहूनोमानि वर्षाणि गतस्य समहदनम्‌ ।६२॥ 
भृटोम्पहं प्रीतिकरं पम नाथप्य कतनम 
कल्याणी इत गयेयं लोक्षिकी परतिभाति मे ॥६३ 
एति जीवन्तपानन्दो नरं वषशतादपि। 
राधवस्य हरीणां च कथभासीतसमागपः ॥६०। 
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त्दपाख्प्राहि भद्रं ते विश्वसेयं वचस्तव । 
एसा कद्‌ शी भरतजी ने हनुमानजी से फिर कदा--भाज भयंकर वनम 
जाने क कितने ही व्षं॑बीतमे पर मे अपने प्रभु का यह्‌ प्रिय समाचार सुन रहा ह 
भाज सुमे यह्‌ कत्याणमयी लोकिकं कहावत बहुत दीक मालुम होती दै कि "जीवितं 
रहने पर सौ वषं मे भी मलुष्य को आनन्द मि सकता दै । तुम्हारा शुभ हो, तुम 
यह्‌ सच सच वताओ कि श्री रघुनाथजी के साथ वानरो का समागम केसे हुमा ! 
जिख से यें तम्दारे वचन का पूणं विश्वास करू" ।। ६२-६४ ॥ 
एवदुक्तोऽथ हद्रुमान्‌ भरतेन यत्ना ॥६४ 
आचचक्तेऽथ राप्य चरितं ढुरप्नशषः क्रमात्‌ । 
श्रुत्वा ठं परमानन्दं भरो माश्तात्मजात्‌ ।६६॥ 
आह्गापयच्छनबुहणं युदा मुक्त अुदान्विदः। 
दैवतानि च यावन्ति नमरे रघुनन्दन ।।६७)। 
नानोपहरिकतिभिः पूजयन्त पहापियः। 
महात्मा भरतजी क इस प्रकार कहने पर हनुमानजी ने श्री रामचन्द्रजी का 
क्रमशः सम्पूणं चरित्र सुना दिया । मारुति से वह चरित्र सुनकर श्री भरतजी को 
भर्यन्त आनन्द्‌ हुभा ओर उन्होने अति प्रसन्न होकर भानन्दमनत्र शचुष्नजी को 
ा्ञा दी कि हे रघुनन्दन, नगर में जितने देवता है, महाबुद्धि पण्डितजन उन सब 
का नाना प्रकार की भेट भौर बलि आदि देकर पूजन कर ॥ ६५-६७॥ 
सुता ेालिका्चेव वन्दिनः स्ततिषाटक्ा; ।॥६८॥ 
वारषुख्याश्च शतशो नियोःखयेव संघशः | 
 राजदारास्तथाषात्याः सेना हस्त्यश्वपत्तयः ।६९॥ 
बह्मणाश्च तथा पोरा राजानो ये समामताः। 
नियन्तु रायद््याच द्रष्टु" दासिनिभाननम्‌ ॥७०॥ 
` सूत, वेताछिक, स्तुति गान करनेवाखे बन्दीजन ओर युख्य सुख्य वाराङ्ग- 
` नाए आज ही सैकड़ों की संख्या में टोडी ` बनाकर नगर के बाहर निकटं । इन के 
अतिरिक्त राजमहिख्, मन्त्िगण, हाथी घोडे ओर पदाति आदि सेना, बाद्यणङोग 


पुरवाखी ओर यद आये हए समस्त राजाखोग भी श्री रघुनाथजी का सुखचन्दर 
निहारने के छिए दगर के बाहर चट ॥ ६८-७० ॥ 
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मर्तस्य वचः शरुता शुदरष्नपरिचोदिताः 
अलश्चक्रथ नगरों शुक्तारतरमयोञ्ज्यरेः ।॥७१॥ 
तोरणएथ पताकाभिपिवि्ाभिशनेकधा । 
अलददुवेन्ति वेश्मानि नानावलिषिचक्तएः ॥७२॥ 
निर्यान्ति हन्दशषः सर्द राषदश्न्ालसाः | | 
हयानां शतसाहस्रं गजानामथुतं तथा ॥७३॥ 
रथानां दशसाहस्रं सवणंसूप्रविभूषितम्‌ । 
पारमेषठोन्युपादाय दरव्याष्युद्धावचानि च ॥७४॥ 


भरतजी के वचन सुनकर शघरुष्नजी की प्ररणा से नाना प्रकार की सवनाथौ 
भं कुश पुरवासियों ने अपने धरो को सजना आरम्भ किया तथा अनेक प्रकार के 
उञ्ञ्वट मोतियों ओर रत्नो कौ बन्दनवारों से एवं चित्र विचित्र पताकां से अयोध्या- 
पुरी को सजा दिया । तव भगवान्‌ राम के दर्शनों शी खाख्सा से सब छोग अनेको 
टोलियोँ बनाकर उन की भेट के ठिए एक लाख घोडे, दस सदख हाथी जीर सुनहरी 
चागडरों से विभूषित दस सख रथ आदिं बहुत सी ेश्र्यसूचक छोटी बड़ी बस्तुषें 
खेकर नगर के बाहर निकठने रगे !। ५७३२-४ ॥ 








ग 


ततस्तु रिविकार्ढा नियेयु राजयोषितः । 
भरतः पादुके न्यस्य शिरस्येब इताञ्जलिः ॥७५। 

श्चुध्नसहितो शम॑ पादवारेण नियंयौ। 
तदेव दृश्यते दृराद्विमानं चन्द्रसन्निभम्‌ ।॥७६॥ 
एष्पकं धयेसङ्मशं पनसा ब्रह्मनिर्मितम्‌ । 
उन के पी पाठी मे चकर राजमदिखारए' चठीं ओर फिर श्री रघुनाथजी ` 
से मिखने के छिए भाई शयुष्न के सहित भरतजी शिर पर भगवान्‌ की पादुकां 
रखकर हाथ जोड़े हुए पैदल ही चे । इसी समय दूर ही से ब्रह्माजी का मनोनिर्भित, 
चन्द्रमा के समान कान्तिमान्‌ ओर सूयं ॐ समान तेजस्वी पुष्पक विमान दिखायी 
दिया ॥ ५५-७६ ॥ 


एतस्मिन्‌ भ्रातरौ वीरौ बेदेडा रामद्पमणौ ॥७७; 


३०२ अभ्यास्रासायस [ भाम-ई 
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सुग्रीवश्च कपिश्रेष्ठो पन्विथिथ्च विभीषणः 
दह्यते पश्यत जना इत्याह पवनात्मजः ।\७८॥ 
ततो हर्षसदुहभूतो निःस्वनो दिवमसपृकषत्‌ । ` 
द्ीषालयुषटदधानां रामोऽयमिति कोवेनात्‌ ॥७8॥ 
रथङुञ्जरवानिःथा शवतीयं महीं गताः। 
ददश ते धिमानस्थं जनाः सोममिबाभ्वरे |८० ) 
ठः # | उसे देखकर श्री हनुमानूली ने 
ति 8 10 गि ॥ कदा--अरे रोगो, देखो इसी विमान से 
ष { {24 श्री जानकौजी के सहित दोन वीर भ्राता 
6 [@ ॥ राम छद्मण तथा कपिश्रेष्ठ सम्रीव ओर 
र 0 ( र च ५  मन्त्रियों के सहित विभीषण दिखायी 
1 रेरे! तवतो रामयेदै, रामये 
1 [| है पेखा कने से खी, बाछक, युवा 
=+) १) ५/५ ओर वृद्धां का हषं के कारण ठेसा शब्द्‌ 
४६ ॥ # ॥ (| 1 र हाकि जिस से आकाश गज उठा । 
इ ' > | जो रोग रथ, हाथी ओर घोड़ों पर 


£ ०. | ~ र = चदे हुए थे वे उतरकर पृथिवी पर खड़े 
“ -=-=~ म 
| शै टोगये | उस समय वे समी छोग 











> विमानपर चदे दए भगवान्‌ राम को 
आकाश मे चन्द्रमा फे समान देखने खमे ॥ ५५-८० ॥ 


पराञ्चलिभेरतो यृस्वा प्रष्ठ रघगोरुखः। 
दहतो विमानाग्रगतं भरतो राषपरं युदा ॥८१॥ 

बबन्दे प्रणतो रापं॑येरुरथमिव भारकरम्‌ । 
ततो रामाभ्यनुज्ञातः रिमानम्पःद्धुवि ॥८२॥ 

आरोपितो विमानं तद्धरवः साञ्ुजस्वदा । 


 राभमासाय शुदितः पुनाभ्यपादयत््‌ ॥ ८३॥ 
फिर प्रसन्नचित्त भरतजी ने विमान पर बैठे हुए श्री रधुनाथजी के सम्मुख हो 
उन सुमेर षर्वत पर प्रकट हए सूयं के समानः अति विनीतभाव से दर्षपूर्वक प्रणाम 
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फिया | तव श्री रामचन्द्रजी श्रै आज्ञा से विमान प्रथिवी पर उतरा, तदनन्तर भगवान्‌ 
संम ने महं शचुघ्न के सहित भरतजी को मी विमान पर चढ़ा छिया } रामचन्दरजी 
के निकट प्हुवने पर॒ भरतजी ने अति आनन्दित ह्यो न्दर फिर प्रणामः 
किया ॥ ८१-८३॥ 
समत्याप्य विरादृष््ं भरतं रघुनन्दनः । 
भ्रातरं स्वाङ्पासेष्व मुदा तं परिषस्वजे ॥८४॥ 
ततो लद्मणमासाय वेदेदं नाम कोतेयन्‌ | 
अभ्यदादयत भीतो भरतः प्रमविहलः ॥८१५॥ 
सुग्रीवे जाम्बवन्तं च युवराजं तधङ्दम्‌ | 
मैन्ददिविदनीलांशथ छषमं चेव सस्वजे ।८६॥ 
ष्षेणं च नटं चव गवा्त' गन्धमादनम्‌ । 
शरभं पनसं चेव भरतः परिषस्वने ॥८७॥ 


बहुत वर्षो बाद देखे हुए भाई भरत को रघुनाथजी ने तुरन्त हयी उटाकर प्रस- 
तासे गोद्‌ मे ठेकर आगन करिया, फिर प्रम से विह हुए भरतजी ने 
छच्मणजी से मिखकर श्री सीताजी को अपना नाम उच्चारण करते हए प्रीतिपूवेकं 
प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ भरतजी ने सुप्रीव, जाम्बवान्‌, युवराज अंगद, मेन्द, 
दविबिद्‌, नीठ शर यभ को तथा सुषेण, नक, गवाक्त, गन्धमादन, शरभ ओर 
पनस को भी हृदय से छगाया ॥ ८४८७ ॥ 
स्षं ते पानुषं रूपं त्वा मरतमाहाः । 
परच्छुः इषं सोम्याः प्रष्टा प्लबङ्माः ॥८८॥ 
तत; धगरीमालिङ्गय भरतः प्रह भक्तितः । 
त्वरसहायेन रामस्य जंयोऽशदराधणो हतवः ॥८६॥ 
व्वमप्माकं चहणो' ठत राता भूप्रीष पञ्चमः । 


इख प्रकार भरतजी से सत्कार पाकर सनन हुए उन सौम्य वानरो ने मलुष्य- 
रूप धारणकर उन की कुश पूष्धी । तव भरतजी ने सुग्रीव को हृदय से छ्गाकर अति 
र मपूर्वक कहा-युप्रीव, दुम्दारी सहायता से दयी श्वी रामचन्द्रजी की विजय हृद 
शीर रवण मार गया । भतः हम चारों के तुम पांचवें भाद हो ॥ ८८८९ ॥ 
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निकल कये ५४५१ केन पवमन दितः विद 
नमसे ज भ 
किन्कनकाकाकषवान्क्ककककक ककि कव क 





॥) मी 
जः कि धि अ जि (प 0 0०१0 ५.६ ५, ४ 


शनरध्नशथ तदा राप्रममिशद्य सलछरप्णध्र्‌ ॥६०। 
सीतायश्वरणौ पथाद्रवन्दे दिनयान्ितः | 
रापो मातरमासाद् विदण' लो$विहक्ताम्‌ ॥६१॥ 


जग्राह प्रणतः पादो मगो माह; प्रसादयन्‌ । 
दौकेयीं च हपित्रां च ननमिदरमातरौ ॥8२। 


तदनन्तर शदुष्नजी ने रुदमणजी के सहित श्री रामचन्द्रजी को प्रणाम कर 
धति विनीत भाव से सीताजी के चरणों की वन्दना की । फिर श्री रामचन्द्रनी ने 
शोक के कारण अति व्याुढ ओर छश हृदं माता कौसल्या के पस जाकर अति विनीत 
भाव से उन के चरण छ्ुए ओर उन के चित्त को प्रसन्न करिया तथा अपनी विमाता 
कैकेयी ओर सुमित्रा को भी नमस्कार फिया ॥ ९०-€२॥ 


भथ 
न 4 ४ 





भरतः पदुके ते ठु रस्य पूजिते 
योजयामास रामस्य पादयोभेक्तिुदः ॥ ६३ ॥ 
राज्यमेवन््यासमतं पया नियातितै त्र । 
अच प सफलं जन्पर एलितो मे मनोरथः ॥ 8४ ॥ 
यत्यहयामि समरंयातपयोध्यां सापदं भ्रमो | 
तदुपरान्त भरतजी ने भटी प्रकार पूजा की हई श्री रामचन्द्रजी की खडाञंभों 
को भक्तिपूर्वकं उन के चरणों में पहना दिया ओर कदा-भरभो, सके धरोहररूप से सपि 
हए आपके इस राव्यकोर्मे फिरआपदहीको सौपताहूं। भाज मँ आप को 
धयोध्या में भाया हुआ देखता हँ; इस से मेरा जन्म सफठ दो गया ओर मेय 
सारी कामना पूरी ही गयीं ॥ €३-6४॥ 
कोष्ठागारं बं कोशं छृतं दश्यणं मया ॥ ६५ ॥ 
त्वत्तेनसा जगन्नाथ पालयस्व पुरं स्थकमू । 
इति ब्रुबाणं भरतं दृष्ट सवे कपीश्वराः ॥ 88 ॥ 
पुतन . तोयं परशशरेदान्बिताः 1. 
- ततो रपरः प्राता भरतं स्वादनं मदाः ॥ ६७ ॥ 
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हे जगन्नाथ, आपे प्रतपसे मैने ( १ 
पदाथेभण्डार, सेना आर कोशादे पदे | | 1 । 
से दसशुने कर दिये द ॐव आप | 1 ५ 9 1 1 ॥ 8 
अपने नगर का स्वयं पन कीलिदरे । (1 | 
मरतजी को इस प्रकार कदे देख सभी 
मुख्य मुख्य वानर हष से भतू गिरते 1{ | ८ 
दए उनकी प्रशंसा करने लगे । तव श्री |, ( 


भरतजी को रामचन्द्रजी ते अति हष- [+ 





चक गोद नै उठा छ्य ।। ९५-९६ ॥ [~ 
यथो तेन विमानेन मरतष्वाथमं तदा । 
अवर तदा रामो विभानाग्रयन्पधीतलम्‌ ॥६८। 
अव्रवीदुष्प्ं देदो गच्छ वेश्रपर्णे वह्‌ । 
अदुगच्छायुंनानामि कुवेरं धनपालकम्‌ ॥ ६& ॥ 
फिर सब खोग उसी विमान पर चदे हए भरतजी के आश्रम को गये । वहाँ 
बिमानभेषठ पुष्पक से नीचे प्रथिवी पर उतरकर मगवान्‌ राम ने विमानराज से कदा- 
पुष्पक, जाओ, मैँ आज्ञा देता द्र कि अव तुम धनपति इषेर का अनुसरण करते हुए 
इन्दी को बहन करो ॥ €८-९& ॥ 
रामो वसिष्ठस्य रोः पदाम्धुजं नला वथा देवयुरोः तक्र । 
दा महाह पमशुत्तमं॑गरोरुपाविवेशाथ रोः समीपतः ॥१००॥ 
किर इन्द्र जैसे इस्पतिजी की बन्दना करते है, वैसे ही श्री समचन्द्रजी गुर 
वसिष्ठजी के चरणकमलं मे प्रणाम कर ओर उन्द एक अति सुन्दर बरह्ुमूल्य आसन 
देकर स्वयं मी उन्दी ॐ पास बैठ गये ।॥ १०० ॥ | 
| रा० च० -प्णारे भक्ती, भगवान्‌ शी गामचन्द्रनी ने अजघान नन्दिग्रामं भं जाकर 
गुर विष्ठनी दे चर्एषूमलो मे रण्डवत्‌ प्रणाम क्रिया ।. अवे गुरंनी का भी अल्थायी आश्रम 


यभन गयाधा। भरतजीने भयोष्या को त्यागकर रामयानी नन्द्परिम मे भनार 
ॐ 
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थो, क्योकि भरननी क मन मे अयाध्या मगरी मे राज्यसंजलन के अधिकारी ष्ठ भराता 
भ्ीराम ही धे। मजवूरन चद वषं तक राञ्यक्ायं भरतजी को संभालने के लिए 
कदा गया, तव बडे भारैॐे रचत स्थान पर स्पयं ज बैठने की अपनी टेक निबा्ने ढे 
छि भस्तजी ने लस्यायी रानथानो नन्दिग्रामं मे बनाटं। भग्तजी कयो आदश जातुमक्ति, 
हदय की प्रमातुर कामलतः, साधुष्टत्ति, र्याग तपस्या सब अटत लोकोत्तर दँ । सल मे 
हन महानुभाध कते व्रिमल चरिव्संनाथ शब्दों मे कुदं कना बहुन इष्टका जं चता ह । जिन्होने 
शयविथोग पं कठिन मुनिन का पालन कर्ते हुए चौदह षषे जो के सत्त को गोमूत्र फे साथ 
पीते हुए विता दिये, उन भस्त की तपध्या अलोक्रिकिहीथी। फिरमौउनक्षा यह सद 
आचरण हम मनुष्येक) श्क्षादेनेके क्िएमी यादौ) राषरचरितिके भङ्कभूत सभ 
व्यक्तियों फा भाचरण छोरूरिक्चषखके लिपएषशीथः। ह ठे जिक्च प्रकार मरतजीनेश्म 


भक्ति मे अपनी ददनिष्ठा प्रमाखित की, उती पकार गरुभक्तिमे मी । 


प्यारे पएृज्य पिता स्वग॑तरसी हो ग्येये, माताने अपनीभिदसे शनक नाम पर मारी 


अनथ चदा कर दियाथा, राञ्यके देवता रमकीतावर्नोकी ठेक्षरलारये, प्रजा भरत 
के नामको कलंकरित करती हु भन्रोश की ईगली ठा रही थी; इन दुर्दंशाणों मे ध्मंशीक, 
साधुषटदय मरत मध्या कलकोंके मःरेदम धुर्नेकासा अनुभव केर जीवन धारण करने मे 
अक्तमथंये। इन्दे एक अव्रलम्ब सिला गुर वसिष्ठ का, रामवियोग पे क्षतक्षीर भरतकी 
संजीवनोषयि कुलगुरु वसिष्ठ हो हुए। एस समय अयोध्या का राज्य 'शुरतन्वः हो गणा 
था। शाक्तममार गुरु दसिषकश्षो सुपिचारित मीतिके पथेेक्षणमे, इनके भाज्ञापालक् 
भरतजी फेठक् निमित्तमात्न होकर, रघुवशी क्षत्रियां के प्रतीक मृ्तिखकशूप से, भी प्रभु रमर 
की पादुकां को गुरुभाज्ना निवेशन कर भनासक्त भावसे चज्ञातेथे। जतक्लमें गुरु 
वसिष्ठ का सनुभात्र या बरह्मतेन अपने यजमान समी रपुंशी राजां फे शापन को सष्टायता 
कर प्रतापशाली बनाताथा | कीति भीरामने वनते लोरने पर गुरुजी की वन्दना 
करते हुए विमोषण सुप्रीवादिको इन क्रा परिचय इत प्रक्षार दिया धा- 


धाइ धरे गुरुचरण सरोरुह्‌  अनुजसदहित अति पुरक तनोरु् || 

पुनि रघुपति सव सखा बुाये % युनिपद रागह सकल सिखाये ॥ 

गुरु वसिष्ठ छख्पृऽ्य हमारे ® इन की कृपा दनुज रन मारे ॥ 
चोश्च्िसेभी राम ने यह उच्तिही काशिनं गुरुदेवकीकृपातेष्ीहम वै असुरे दर 


विजय पां है । ये गुरुजन सामान्य स्थिति मे तपोचल द्वारा शक्तिवधन करते इए परोक्ष- 
रूपं से राज्यशक्ति फे सहाय होते थे पर विशेष परित्थिति मे राज्यश्तास्तन ते साक्षात 
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शहयोग भौ करना पड़ता धा! जेठा कि मरतजी क्री नाजुक प{ग्स्थिति म दतिष्ठन, इम 
के षंरक्ष$ हो येथे) 

सीसे बजी का रषुवुलके पुग [1 
भी कहा गया है । इस शब्द का मभ ही ? | ॥/ 
क्कि हर एक का्याव्तर पर जो ` पुरग, 
हित-स्थापित” अर्धाद्‌ श्री, नेहा बनाये 
म्ये, वे पुरोहित ह! भस्त फी विपत्ति 





मत भग कक 


प्र वर्िष्ठनी भयोध्यासज्य के एसे ही 
कशं्रार हुए थे । इसीकिप राञ्यनिया- 
भके, कुक्षगुश या रधुवशियोंके जीरिति 
स्वता वरसिष्जी को रामजी की सगवानी 
रे लिए नष्ठी जने दिया गया लोर मरयादरा- | 3 
पुश्वेत्तम राम स्वयं उन का बन्दन भोर ८ # | 0 ॥ । = 
ग्न करने ठन फे श्थान पर पधारे थे । 





गुरु बननेवाल्तां को वसिष्ठजी के श्यकू० का चिन्तन कर देखना च{ए कवे कितने 
भेषठ ब्रह्मापि, तश्व्तानी, वेदध्रवत्ता, लोकरग्रहौ ओर व्यवहारद्ुशल यथे । श्िश्वामित्रने इन दे 
क्षमाशील ब्रह्मतेजसेहीहार पानक्र शायेरिष बलप्रयोग को तुच्छ गिनाथा। ब्रह्मज्ञान 
रे विषय मे ध्योगवासिष्ठ' उन के गुरु नाम को साथ कर रहादै। अथर्ववेद के शान्तिक, 
पोषक भादि कर्मो द्वस रघुकुल के रानाभों की भायि व्यापियों का दमन करते हुए डन कौ 
श्रसिष्ठजी ने आशं नरपति नना दिषाथा। परतित्रतार्भो की रानी अरुन्धती देवी फे साथ 
गहक्ष्थधरमो का पालन करते हुए ठन ज्ञानी अद्यपि ने जनक भादि के सामने भादशं लाक्ष. 
कं की श्यापना की धी । निनेन देके भाभरों परे गुरुकुल बनाकर पे ष्णो बाले 
को नीति, सदाचार आटि के पाक्लनपूवंक पेदशल्लोकी रिक्षादेतेधे। समाजके नेता भौर 
गु मे ये घब विशेषता श्हनी चाहिपं तभो व पद प्रतिष्टित रह सकत रै! अनतो नदे 
जमाने की हवा 'ुरुहम' का वहिप्कार कर रही दहे, इष फ सामने मधकचरे गुरु न्ट शषटर 
पकते, वसिष्ठजी की तरह सच्चे, सपरथं, सदाचापी गुरु दी ज्य हमे। 

इस प्रकार यह श्रीबरह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड कं 

चतुदश सगं प्रर श्रीः खामी विद्यानन्दजी महाराज का 
भ्बचनरूप रामचचां नामक भाष्य समाप्न हुमा ।। १४ । 
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श्री रमचन्द्रजी का राज्याभिषेक । 
भी बहादेव उवाच- 
ततस्तु केद्यीपुत्ो भरतो भक्तिसंटतः। 
त्िरस्यञ्जलिपाधाय ऽयेध्टं श्रातरमत्रवीत्‌ ॥ १॥ 
पराता मे. सत्छरता राम दत्तं राज्यं तया मम। 
ददामि तत्ते च पुनथेण स्वमदशा पप ।२॥ 
श्री महादेवजी बोरे-हे पार्वति, फिर केकेीपुत्र भरतजी ने सिर सुकाय 
घञ्षटि वोंधकर अति भक्तिपूर्वक उयेष्ठ राता रामजी से कदा--हे राम, आप ने सुर 
गञ्यदियाथा, इससेमेरीमाताका सत्कारतो दो चुका। अब जेसेधापने सुमे 
दियाथामेसे दी, मै फिर आपद्ठी को उसे सौँपता ह ।। १-२॥ 
इत्युक्त्वा पादयाभक्त्या साङ्गं प्रणिपत्य च । 
बहुधा प्राथयामाल कैकेय्या गुश्णा सद्‌ ॥ ३॥ 
, तथेति प्रतिजग्राह भरताद्रान्यमीश्वरः। 
पायापभिस्य सकणं नरचेश्ष्रुपागदः ॥ ४ ॥ 
पेसा कह उन्दने चरणों में भक्तिपूकैक साष्टाङ प्रणाम कर राभ्य स्वीकार 
करने के ठिए कैकेयी ओर गुरुजी के सहित बहुत कुद प्रार्थना की । तव भपनी 
माया को आश्य कर सव प्रकार की मनुष्यलीखषँ करने में प्रवृत्त हुए भगवान 
राम ने "बहुत अच्छः कहकर भरतजी से राज्य ठे छिया ।। २-४॥ 
स्वाराज्यालुभयोा यस्य सृखह्नेकरूपिणः। 
निरस्तारिशियानन्दरूपिणः परमात्मनः ॥ ५॥ 
मानुषेण हु राभ्येन फं तस्य जगदीशितुः 
यस्य शरुभङ्गमातरेण भिलोी नश्यति क्षणात्‌ ॥ ६॥ 
यस्यानुग्रहमा्रण मवन्त्याखण्डलधियः। 
लाख्षटपहाखष्ट वि्यदेतद्वमाप्तेः ॥ ७॥ 
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तथापि मज्तां नित्यं कातपूरविध्ित्या। 
खीलामादुषदेहेन स्ैमप्यद्ुवतेते ॥ ८ ॥ 
जिन्हे ह्र खसय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता है, उन एकमात्र सुख आर 
कञानस्ह्प, समस्त विप्यानन्दौ से रदित परमानन्दमूतिं परमात्मा जगदीश्वर को 
तुच्छं मानवी रज्यसे क्या कामहै? जिनके ृ्धटि विखासमान्न से तीनों खक 
प्क क्षणम नष्टदह्यो जें ह जिनकी छृपासे इन्द्रो राज्यल्दमी प्रप्र होती द 
तथा जिन्हने खीला से दही यह महास्‌ ष्टि रची है, उन रद्मीपति फे दिए य 
अयोध्या का राज्य कितना द १ तथापि अपने भक्तं की कामनाओं सदैव पूणं 
करने के छिद वे मायामानवदेह से सवदा सभी ङ अभिनय कते दै ॥ ५-८ ॥ 
त्तः शत्रध्नवचनाज्निरुणः शपश्ुटन्तकः। 
सम्माराथाभिपेकायेमानीता राघवस्य रि ॥ 8.॥ 
पू हु भरपे सनते लद्मगे च महासनि। 
ुग्रीवे बानरेन््रे च रचसेन्द्रे विभीषणे \ १०॥ 
दिशोधिवजटः स्नातमित्रमान्यानुरेषनेः । 
महाैवसनोपेतस्तस्थौ दज श्रिया ज्वलन्‌ ॥ ११। 
तव शुष्नजी की आज्ञा से शर च्तौरकार ( नाई ) बुखाया गया ओर 
रधुनाथजी के अभिषेक के ठिषए सामप्री १ ः आत्‌ ~> ८४ य 
इकट्री की गयी । बा बनाकर पदे ध (द ५ | 
भरतजी ने ओर क्षिर महात्मा रच्मण- 
जी ने स्तान किया, तदुपरान्त वानरः 
राज सुप्रीव ओर रा्तसराज विभीषण 
नहाये। फिर जटाजूट के कट जनि 
पर श्री रघुनाथजी ने स्नान किया अर 
रङ्ग विरङ्गी मारां, अङ्खरागों तथा 
बहुमूल्य ` वस्त्रों से सुसज्ित हो वे 
भपनी कान्ति से देवौप्यमान होकर ` 
विराजमान हुए ॥ &-११॥ 
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भतिकमे च रामस्य लद्मणश्च महामतिः। 
कारयामास भरतः सीताया राजयाचितः ॥ १२॥ 
महादेवस्राभरणेरलश्वकरः मध्यमाम्‌ । 
तते वानरपतरीनां स्वांसापेव शोभना ॥ १३॥ 
अकारयत कौसल्या प्रहृष्टा पृ्रशत्पला। 
मह्ामति छषमण ओर भरत ने श्री रामचन्द्रजी को विभूषित कराया ओर 
राजमदहिखाओं से सीताजी का शङ्गा किया । उन्दने उन सुन्दरी को नाना प्रकार 
के बहुमूल्य वख ओर आभूषणों से स्तनित किया । तदनन्तर पुत्रबरसखा शोभा- 
मयी क}सल्याजी ने अति प्रसन्न होकर समसत वानरपन्नियों का भी शङ्कार 
कराया ।। १२-१३॥ 
तदः स्यन्दनमादाय शनुध्नवचनास्टुधीः ॥ १४॥ 
छभन््रः धये ऽङ्कंयोजयित्व ग्रतः स्थितः । 
अःररोह रथं रामः सत्यधमेपरायणः ॥ १५॥ 
घुग्रीबो युवराजश्च दतरुपांश्च षिभोषणः। 
सासा दिव्याम्बरधरा दिव्याम्णमूषिताः॥ १६॥ 
रापपन्वीयुरप्रे च रथनग्वगजवाहनाः। 
प्रीवरपल्यः सीता च ययुयीनेः पुरं महत्‌ ॥ १७॥ 
इसी समय शयरुष्नजी कौ आज्ञा से बुद्धिमान्‌ सुमन्वने सूयं के समान 
तेजस्वी रथ जाडकर सामने खा खडा किया। तव सत्यधर्मपरायण भगवान्‌ राम 
उस रथ पर्‌ चदे । उस समय सु्रीव, अङ्गद, दलुमान्‌ ओर विभीषण स्नानादि 
कर दिव्य वस्त्राभूषर्णो से सुप्रज्ित हो रथ, घोडे ओर हाथी आदि वाहनों पर चदु- 
कर्‌ श्री रामचन्द्र के आगे पौ चले तथा सुमरीव की पलियां ओर सीताजी सुन्दर 
पाङकरियों पर बैठकर अति विशार अयोध्यापुरी को चीं ।। १४-१७ ॥ 
वजप.णियेया देरपैरिवाश्वरये स्थितः, 
परपयो रथमास्थाय तथा रामो महत्पुरम्‌ ॥ १८॥ 
सारथ्यं मरतशक्र रतदण्टं महायुतिः। 
वि श्वेतातपत्रं शत्रध्नो लकमणा व्यजनं दषे ॥ १६॥ 
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चामरं च समीपस्थो न्यवीनयद्रिन्दपः। 
शशप्रकाशं सपर नग्राहाषुरनायकः ॥ २९ ॥ 
जिस प्रकार हरितवणं घोड़ों के रथ में बेठकर वज्रपांणि इन्द्र देवताओं के 
साथ चरते है उसी प्रकार भगवान्‌ राम रथ पर चदकर महापुरी अयोध्या को चछ । 
तब मडतिजस्वी भरतजी ने सारथी हीकर स्थ चलाया, शरघ्नजी ने रत्नजटित 
वण्डयुक्त श्वेत छत्र छिपा ओर छत्मणजी ने व्यजन ( पङ्का ) धारण करिया । एक 
भोर पास ही स्थित शतरुदृमन सुप्रोव ने ओर दूसरी ओर रा्तसराज विभीषण से 
चन्द्रमा के समान कान्तियुक्त चंवर इटाये ॥ १८-२० ॥ 
दिविजैः सिद्धसहेथ ऋषिभिर्िव्यदशनेः। 
सतुथमानस्य रामस्य शुभे मधुरध्वनिः ॥ २१॥ 
मानुषं रूपमास्थाय वनरा गजवाहूनाः | 
भेरीशहनिनादेशच गृदङ्गपणवानक ॥ २२॥ 
पयो राथगशरष्टस्मं शुरं समलद्छ़ताभ । 
ददृशुस्ते समायान्तं राघवं पुरवासिनः ॥ २२॥ 
उस समय भगवान्‌ राम की स्तुति करते हुए दिव्यदर्शन देवताओं, सिद्धस- 
मूहों ओर छछषियों की सुमधुर ध्वनि सुनायी देने छगी । वानरगण मनुष्यरूपं 
धारण कर हाथियों पर सवार हुए । इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम सदहनाई, शङ्क, 
मृदङ्ग, ताशे ओर नगडे आदि बाजें के घोष के साथ भटी प्रकार सजायी हुई 
धयोध्यापुरी मे गये । उस समय पुरवासरी खोग श्री रघुनाथजी को आते हए 
देखने ङ्गे ॥ २१-२३॥ 
दु्ादलक्यामतवरं महाहेकिरीटव्राभग्णाश्चनाङ्गम्‌ । 
आरक्तश्ञ्जायतरलोचनान्तं दृष्टा यथूर्मोद्मतीव पुष्याः ॥२४॥ 
दिचित्ररत्राञ्चितपूत्रनद्धपीताम्बरं पीनशुजान्तरालम्‌ । 
अनध्यमुक्ताफलदिव्यहारेविरोवपानं रघुनन्दनं परजा; ॥२५॥ 
महामाग पुरवासी दूवादछ के समान श्याम शरीरवाठे, महामूल्य शुङुट आर 
रत्रजटित आभूषणों से विभूषित, कमख के समान कुं अरुणवणे विशाढ नयनोवाे, 
रद्वविरङ्ग रत्ना से युक्त य॒नहरी काम का पीताम्बर धारण क्रये, विशार वक्तःस्थल- 
वाठे, बहुमूल्य मोतियों के दिव्य दायो से सुशोभित परम मनोज्ञ श्री रामचन्द्रजी का 
दृशंन करने गे ॥ २४-२५॥ 
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सुग्रीदमख्यैहेरिभिः पशार निषेव्यगरासं रविटृल्यभासम्‌ । 
करतूरिकाचन्दनश्लतगाजं निदीदकल्यदुभरुष्य नलम्‌ ॥२६॥ 
उस समय अयोष्यावासी छग सुग्मीवादि शान्तस्वभाव वानरो से सेवित, सूरय 
ॐ समान तेजस्वी, समस्त शरीर मे कस्तूरी ओर चन्दन का ठेप किये तथा ऊस्पघुक 
ॐ पुष्यो छी मासा धारण क्रिये श्री रघुनाथजी को देखकर परम नन्द्‌ को 
प्रष्ठ हए ॥ २६ ॥ वि 
र्वा ख्यो रायगृफमते मदा परह्ैवेगोकलिताननभियः ¦ 
अपास्य सवे गृह कथमहं हर्याणि चंबारटहुः खलदकृताः ॥२७) 
श्रा हरिं सरदगुस्ववाड़ति एएष्पैः किटत्यः स्मितशोभिशननाः 
दम्भः पुननत्रपनोरसायनं स्वादन्दमूति मनसापिरेभिरे ॥२८॥ 
नुन व जव नगर क स्तियीं ने मगवान्‌ राम 
| को अति सुना सो प्रसन्नता से महान्‌ हषं 
| | के कारण उन के मुख की कान्ति उञ्ज्वठ 
ध | हो गयी, ओर वे जिस गृहकायं मे टगी हुई 
(9 धी उसे छोड़ भटी प्रकार सज धलकर 
॥ अपने अपने चरं े ऊपर चढ़ गीं ।सुम- 
@ ‰ धुर जुसकान से जिन का मुख मनोहर हौ 
०. रदा है, वे पुरनारियां सब के नयनानन्द्‌- 
इ सखहप मगवान्‌ राम के देखकर, फूलों की 
0. वप करने ठगी ओर फिर उन्दोनि नेत्र 
ओर्‌ मन को प्रिय ठगनेवाडी उस आन- 
= न्दमयी मूतिं को नेतो द्वराहृदय भँ छे 
| | २ 3.५.१८ श्रि 1. ४ जाकर मन से अभिनन्दन किया ॥२७-२८्‌॥ 
रामः स्पितस्िग्धदशा प्रजास्तथा पष्यन्जानाय इवापरः प्रभुः | 
शनजगामःय पितुः स्वलङमतं शृं महेन््रालयसन्निभं हरिः ॥२६॥ 
भविश्य वेऽमान्तरसंस्थितो एदा रामो ववन्दे चरणौ स्वमादुः ¦ 
करमेण सवाः पितृयोषितः पयुनेनाम भक्तथा रपुरंशरेतुः ॥२०॥ 
इस प्रकार विष्णुस्वरूप भगवान्‌ राम दूसरे प्रजापति छे खमन शअुखकानयुक्त 
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मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भटी भकार सजाये हए अपने 
पिता के इन्द्रभवन के समान महर में गये । राजमहख ॐ भीतर जकर श्री रामचन्द्रजी 
ने अति प्रसन्नचित्त से अपनी माता कौसल्या के चरणों की वन्दना की ओर फिर उन 
रघुवंशशिरोसणि प्रयु ने करमशः सभी विमाताओं को भक्तिपू्क प्रणाम किया ।[२९-३०॥ 
ततो भरतपाषेद रामः सस्यपाक्रमः। 
सवेसम्पत्समायुक्त' पम मन्दिरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
मित्राय वानरेद्राय परग्रीवाय प्रदोयतप्‌। 
सर्वेभ्यः खवास पन्दिराणि प्रकल्पय ॥३२॥ 
रामेणेव समादिष्टो भरतश्च रथाकरोत्‌ । 
तव सस्यपराक्रमी भगवान्‌ राम ने भरतजी से कहा-मेर स्वसम्पत्तियुक्त 
शरेष्ठ महर मेरे भित्र घानरराज सुग्रीव को दो तथा ओर सव ॐ लिए भी सुखपुवंक 
रहने योग्य मह बताभो । श्री रघुनाथजी की आज्ञा पाकर भरतजी ने वैसा 
ही करिया ॥ ३१-३२॥ 
उवःच च महतेजाः पुग्रीवे राप्रगातुजः ॥३३॥ 
राधघदस्याभिपेकाथे चतुःसिन्धुजलं श्युभम्‌ । 
आनेतु परषयस्वाश्चु दृतांस््वरितविक्रपान्‌ ॥ ३४॥ 
मेषयापास ग्रीवो जाम्बवन्तं मश्त्सुतम्‌ । 
अङ्गदं च स्पेणं च ते गटवा वायुबेगतः ॥ ३४ ॥ 
जलपुणान्‌ शातकुम्भकलशांश्च समानयन्‌ । 
फिर महातेजस्वी भरतजी ने सुप्र से कहा-- श्री रामचन्द्रजी के थभिषेक के 
छिए चारो समुद्रौ का मंगटमय जछ छने ॐ छिए तुरन्त ही शीघ्रगामी दृत भेजिये । 


तब सुग्रीव ने जाम्रवान्‌ . हलुमान्‌, अङ्गद ओंर सुषेण को मेजा । वे तुरन्त ही वायुवेग 
से जाकर सुबणकटशों भ जठ भरकर छे भाये ॥ ३३-३५॥ 


अःनीतं तोर्थसलिखं शत्रध्नो भन्तिभिः सई ।२६॥ 
राघवस्याभिषेकाथ वसिष्ठाय न्यवेदयत्‌ | 
ततस्तु भयतो शद्धो वसिष्ठो ब्राह्मणो; सह ॥३७ 


४० 
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राम॑॑रतरपये पीठे ससीतं संन्यवेशयत्‌ । 
वसिष्ठो वाभदेवथ जाबातिर्गोतिमस्तथा ॥२२) 
वाल्पीकिशच तथा चक्रः सवे रामाभिषेचनम्‌ । 


धजटेधंद्‌ा २६; 
उन के छाये हए तीर्थजछ को 
सन्त्रियों के सहित शचुष्नजी ने भगवान्‌ 
राम के अभिषेक ऊ छिए वसिष्ठजी को 
निवेदन कर दिया । तब ब्राह्मणों के 
| ॥ | | 7 | सहित वयोवृद्ध जितेन्द्रिय वसिष्ठजी ने 
| | १. | ¢ | । सीताजी के सहित श्वी रामचन्द्रनी को 
। ९५|| रत्रसिंहासन पर वैठाया ओर फिर 
॥ वसिष्ठ, बामदेव, जावाछि, गौतम तथा 
4 ८ । / वाल्मीकि आदि समस्त महपियों ने 
स +| आति प्रसन्न होकर कुश ओर तुरसी 
के सहित पवित्र गन्धयुक्त जक से श्री 
रामचन्द्रजी का अभिषेक किया ।३५-३९) 
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अभ्यपिश्चन्‌ रघुश्रेष्ठ वासवं वसवो यथा| 
इ्ल्विगमितोद्यणैः भर कन्याभिः सह मन्तिभिः | 
स्वौषधिरसैश्ेव दैवतेनेभसि रिथतेः। 
चतुभिर्लोकपरैध स्तुवद्धिः सगणेस्तथा ॥ ४१ ॥ 
फिर ऋत्विजो, श्रेष्ठ ाद्यणो, कन्याभों ओर मन्त्रियों के सहित उन सहर्पियों ने 
आकाशस्थित देवताभों तथा अपने अपने गणो के सहित चारों खोकपाटों के स्तुति 
करते हुए सर्वोषधि के रसो से भी श्री रघुनाथजी का इस प्रकार अभिषेक किया जैसे 
वसुं ने इन्द्र का किया था ॥ ४०-४१॥ 
ठञं च तस्य जग्राह शत्रध्नः पाण्डुरं श्भम्‌ । 
सुग्रीषरात्तसेन्द्रौ तौ दधतुः शवेतचापरे ॥ ४२ ॥ 
मालां च काञ्चनीं वायुदेदौ बाक्षवचोदितः। | 
वैरतरसमाशुक्त' मणिकाश्चनभूषितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
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ददा हारं नरेद्राय स्वयं शक्रस्तु भक्तितः 
पजगारदवगन्धवो नरट्धप्छसेगणाः ॥ ४४ ॥ 
उस समय सचरुष्नजी ने मगवान्‌ राम के उपर अति सुन्दर श्वेत छत्र ख्गाया 
ओर सुपरीव तथा विभीषण ने श्टेत चमर धारण कयि इद्र की प्रोरणासेवायु ने 
सुवणंमयी माला दी ओर फिर स्वयं इन्द्र ने भी अति भक्तिूर्वक महाराज राम को एक 
सम्पूणं रना से युक्त ओर मणि तथा सुवमं से विभूषित हार दिया । तदनन्तर देवता 
घ्र गन्धर्वो ने गान आरम्भ किया, ओर अप्ससा्ँ वरस्य करने क्गीं ।। ४२.४४ ॥ 
देवदुन्दुभयो नेदुः पुष्यः पपात खात्‌ । 
नवदृ्बादलर्याभं॑ पदमपत्रायतेक्तणम्‌ ।॥। ४५ ॥ 
रविकोरिपरभायुक्तफिरीटेन विराजितम्‌ । 
कोटिकम्दपंलावण्यं॑पीताम्बरसमादतम्‌ ॥ ४६॥ 
दिन्याभरणसम्पन्नं दिव्यचन्दनरेपनय्‌ | 
अयुतादिस्यक्षडधाक्षं द्िुनं रघुनन्दनम्‌ ।। ४७॥ 
वामभागे समासीनां सीतां कौथ्चनसननिमाम्‌ । 
स्वाभरणसम्पननां षामा सषपस्थिताम्‌ ॥ ४८॥ 
रक्तोवलकरम्भोजां वमेना्तिंङ्म्य संस्थितम्‌ । 
सवांतिक्षयशोभाव्यं दृष्टा मक्तिसमन्विवः ॥ ४६ ॥ 
उप्रया सहितो देवः शङ्रो रघुनन्दनम्‌ । 
सवेदेवगणौयुक्तः स्तोतुं सषटपचक्रमे ॥ ४० ॥ 
उस समय आकाश से देवदुन्दुभियों के घोप के साथ पुष्पों की वषा होने 
ख्गी । पतिर नवीन दवोदर के सामान श्यामवर्णं, कमख्दर के समान विशाल- 
नयन, करोड़ों सूर्यो के समान प्रकाशयुक्तं युककट से सुशोभित, करोड़ों कामदेवो के 
समान कमनीय, पीताम्बर परिवेष्टित, दिन्याभरण-विभूषित, दिव्यचन्दन चचित, 
हजारे सूर्या के समान तेजस्वी, सब से अधिक शोभायमान द्विमुज रघुनाथजी को, 
भपनी बायीं भोर करकमट मे रक्तकमख धारण किये वैटी हृद सबोभूषणविभूषिता 
सुवणैवणो सीताजी को अपनी बायीं युजा से ` आाछिगन किये देख पावंतीजी सहित 
भगवान्‌ शंकर भक्तिभाव से भरकर समस्त देवतां के सहित स्तुति 
करते खगे ॥ ४५-५० ॥ 
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भरोपहारेव उवाच- 
नमोऽस्तु सपाय सशक्तिकाष नीरोतलश्यामलशेमलाय । 
किरीटहाराङ्गदभूषणाय पिदहासनस्थाय पदाप्रभाय ॥ ५१॥ 
त्वपादिपध्यान्तविहोन एकः खजप्यवस्यस्ति च लोकजातम्‌ । 
स्वमायया तेनान लिप्यसे सवं यत्स सुखेऽनस्ररतोऽनवयः॥ ५२॥ 
श्री महादेवजी बोल्े-नीरकमट के समान सुकोमल श्यामशरीरवाले, 
किरीट, हार ओर भुजवन्ध आदि से विभूषित तथा अपनी शक्ति श्री सीताजी फे 
खदित विहासन पर विराजमान महातेजस्वी श्री रामचन्द्रजी को नमस्कार है, 
हराम, आप आदि, अन्त जर मध्य से रहित अद्वितीय है, अपनी माया से आप 
ही सम्पूणं लोकों की रचना, पाठन ओर संहार करते दै, तो भी उस से चिप्र नही 
होते, क्योकि आप निरन्तर सख्वानन्दममप्न ओर अनिन्द्य दै ।। ५१-५२॥ 
लीलां विधत्से शणसंदृदस्तवं प्पन्नमक्तातुषिधानहेतोः। 
नानावतारः इरमाटषाः प्रदीयसे ज्ानिमिे नित्यम्‌ ॥५३॥ 
स्वांशेन लोकं सकट विधाय संबिभर्षि च तं तदषः फणीश्वरः । 
उपयंधो मन्वनिलोडपोपधिपवषेरूपोऽ ति गेकथा जगत्‌ ॥ ५४॥ 
अपनी माया ॐ गुणों से आघरृत होकर आप अपने शरणागत भक्तो बो माम॑ 
दिखाने के किए देव मनुष्यादि नना प्रकार के अवतार लेकर विचित्र टीट करते 
है। उस समय सदा क्वानीजन ही आपको जान पातेदहै। आपखपतेभंशसे 
सम्पूणं छोकों की रचना करके उन्दः शेषरूप होकर नीचे से धारण करते है तथा 
सूय, वायु, चन्द्र, ओषधि भैर पृष्टिरूप होकर उन का नाना भ्रकार से उपर से पान 
कलते दै । ५३-५४॥ 
त्वमिह देदश्तां शिखिरूप; पचसि शुक्तपरोषमनस्षम्‌ । 
पवनपशङरूपषहायो  नगःखण्डपरनेन बिभि ॥५१५। 
चदद्रसूयशिखिम्यगतं यत्‌ तेज ईश॒विदशेषतवूनाम्‌ । 
भ्रामवत्तुशतामिवं धेयं शौयेमागुरखिरं हव सम्वम्‌ ॥ ५६॥ 
 . आप ही जठराप्नरूप -दोकर प्राण, अपान आदि पाँच भाणो छी सहायता से 
भ्राणि्यो के खाये हए अन्न को परचाकर उस के द्वारा सर्वदा सम्पूण जगत्‌ का पाखन 
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हे ईश, चन्द्र, सूर्यं भौर अप्निमे ज तेज दै, समस्त भराणियों मे जा 
तरेतनःश दै तथा देहधारियों मे जा र्थ, शौर्यं ओर आयुर्बरु दिखायी देता है बह 
आप ही की सन्ता दै | ५५-५६ ॥ 


त्वं विरिञशिशि्रविष्णुविभेदात्‌ कालकर्मशशिष्वयेविभागाद्‌ । 
वादिनां पृथगिवेश विभासि बह्म निश्ितपनन्यदिरैकम्‌ ॥ ५७॥ 


मस्स्वादिरूपेण यथा त्वमेकः भरती परणेषु च रो$सिदधः। 
तयैव सवं सद्सद्िभागस्त्वमेव नान्यद्भवतो पिभाति ॥५८॥ 
हे राम, भिन्न भिन्न ईधरबादियों को एक आप ही बह्मा, महादेव ओर विष्णु 
तथा काठ, कर्म, चन्द्रमा ओर सूर्यं के भेद से पथक्‌ प्रथक्‌ से भासते टै । कितु इस 
मे सन्देह नदह, वास्तव मे आप हैँ एक अद्धितीय ज्य ही । जिस भ्रकार वेद, पुराण ओर 
रोक मेँ आप एक ही मत्स्यादि अनेक अवतारो से भ्रसिद्ध है उसी प्रकार संसारम जा 
कुं सत्‌ असत्‌रूप विभाग टै, वह आप ही है; आप से भिन्न ओर कुद नही है ।५५७-५८। 
यद्यत्सद्चुस्पन्नपनन्तखष्टावुत्पत्स्यते यच्च भवच्च यच। 
न १₹६९ते स्थावरजङ्गपादौ स्बया विनावः परतः पए्प्छम्‌ ॥ ५६॥ 


द्वं न जानन्ति परात्मनस्ते जनाः सपरस्तास्तव माययातः। 
त्वद्वक्तसेवापलपानसानां विभाति दस्वं परेकपेशप्‌ ॥ ६० ॥ 
दस अनन्त सृष्टि मे जो ङु उत्पन्न हु है, जा उत्यन्न. होगा ओर जा हो 
रदा है, उस स्थावर जंगमादिरूप सम्पूणं प्रपञ्च मे आप के बिना ओर कोई दिखायी 
नहीं देता । अवः आप प्रकरति आदि परसे भी पररह हे राम, भाप की माया से 
मोहितं रोने के कारण सव रोग आप के परमात्मखंष्प का तत्तव नही जानते । अतः 
जिन का अन्तःकरण आप के भक्तो की सेवा के प्रमावसे निर्म हो गया है उन्दी 
को आप का अद्वितीय ई्ररूप भासता ह ।। ५९-६० ॥ 
ब्रह्मादयस्ते न विदुः स्वरूपं विदात्मतरवं बहिर्थमाबा;। 
हतो बुधस्त्वामिदपरेव रूपं मक्त्या भजम्ुक्तिशरपत्यदुःखः ॥ ६१॥ 
अदं भवनाम शणएन्कृता्थे वसामि काश्यापनिक्ं भवान्या । 
` एमृषैमाणस्य विषुक्तयेऽहं दशापि म्न तव रामनाम ॥६२॥ 
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ना | जिन कौ बाह्य पदार्था मे सल्य- 
| प दः \८/। वद्धि है, ये ब्रह्नादि भी आप ॐ चित्स- 

| स ॥ ध) | रूप को नदीं जानते, फिर ओसरो छा 
तो कहना दी क्या है १ अतः बुद्धिमान्‌ 
पुरुष इस श्यामसुन्दरस्रूप से ही 
आप का भच्धिपूवक भजन करके 
दुःखों से पार चकर मोत्त प्रप्त कर 
ठ्ते हँ हे पमो आप के नासोचारग से 
छृताथं होकर मै अहनिश पार्वतीजी के 
सहित काशी से रहता रू ओर वहां 
मरणासन्न पुरुषं को उन के सोत्त क 
टिए आपके तारक सन्त्र ध्यासः नाम 
्‌ क उपदेश करता ह्र || ६१-६२॥ 

इमं स्तवं नित्यमनन्ययक्स्या गृष्वन्वि गायसि लिखन्ति ये व। 


ते सवेसौरूयं परमं च लब्धा मुवस्पदं यान्तु भवसरसादात्‌ ।।६३॥ 
अब आप से यही प्रार्थना है कि जे छोग मेरे कहे हुए इख स्तोत्र को अनन्य 
भक्ति से नित्यप्रति सुने, कहं अथवा ख्चखिं वे आप की छपा से सम्पूणं परमानन्द 
खभ करके आप के निज पद को प्राप्न हौं | ६३] 
इद्र उवच- 
रक्तोधिषेनासिलदेव सौख्यं हतं च मे ब्रह्मवरेण देव । 
पुनश्च से भवतः प्रसादात्‌ प्रप्र हतो रात्तसदुष्सच्नः ॥ ६४ , 
इन्द्र बोखे-हे देव, बह्याजी के वर के प्रभाव से राक्सराज रावण ने तररे 
समस्त देवोचित सुख को हर छिया था । घव उस दुष्ट शत्रु रात्तसराज के भारे जाने 
पर आप की छपा से सुमे वह्‌ सव संख फिर प्रात्र हो गया ॥ ६४ ॥ 
देवा उचुः | 
हता यज्ञभागा धरादेवदत्ता 
| धुरारे खछेनादिदेत्येन विष्णो 
हतोऽ तवया नो वितानेषु भागाः 


` पुरावद्धविष्यन्ति युष्मससादात्‌ ॥ ६५ ॥ 
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देवगण वोरे--हे मुरारे, हे विष्णो, इस दुष्ट आदित्य ने ब्राह्यणो द्वारा दिये 
हए हमारे समस्त यज्ञभागं को हर छिया था । अव आपने उसे मार डाङा, अतः 


आप्‌ की कृषा से अव हम फिर पठे के समान दी यज्ञो मे भाग मिटने ठगेगे ।{६९५॥। 


पितर उचु-~ 
हतोऽ खया दुष्देत्यो मदास्मन्‌ 
गयादौ नरेदेत्तपिण्डादिकानः | 


हत्वा ग्रदीस्वा समस्त 
निदानीं पुनखेब्धसखा भवामः | ६& ॥ 

पितृगण बोरे-हे महात्मन्‌, यह दुष्ट दैत्य गया आदि पुण्यक्ते्रों मे मनुष्यां 

फे दिये हृए हमारे पिण्डोदकादि को वलाकार से नकर खा खेवा था। भाज आपने 
इसे मार उखा, अतः अव अपना माग पाप्र करके हम फिर शक्ति प्राप्न कर खगे ॥६६।। 


वादि 


यत्ता उचुः - 
सदा विष्ठिकमेण्यनेनामियुक्ता 
वहामो दकास्यं बलार्दृ खणुक्ताः । 


दुरात्मा हतो रवणो राघवेश 
स्वया ते वथं दुःखनताद्विुक्ताः ॥६५७।। 


यत्त बोठे-हे रघुनाथजी, यह रावण हमे बखात्‌कारसे बेगार मेँ छ्गा देता 

(५ । [११ [9 में त्‌ क 
था ओर हम इस की पाख्की आदि में जुतकर बड़ा कष्ट मानकर इसे छे चछख्ते थे । 
अतः आज इस दुरात्मा को मारकर आप मे हमे अनेकों दुःखों से हुडा दिया ।&५॥। 


गन्धवा उचुः 
वयं सङ्गीतनिदुणा गायन्तस्ते कथांगरतम्‌ । 
आनन्दामृतसन्दोहयुक्त पएूणोः स्थिता$ एुरा ॥६८॥ 
राम रादणेनाभिविहुताः | 
तमेवं गायमाना तदाराधनतत्राः ॥ 88 ॥ 


स्थितास्स्वया परित्राता हतोऽयं दुष्टरात्तसः । 
बोरे-भ्रभो, हम संगीतङ्कुशङ खोग आप की अमृततुल्य कथाभों का 


पशादृदुरात्मना 


गन्धर्व बोट 
गान करते हए पहछे भानन्दाख्रतसमूह्‌ से युक्त होकर मग्र रहते थे । किन्तु फिर दुरा 
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रावण द्वाया आक्रान्त होकर हम उसी के गुणगान ओर उसी की सेवा मेँ तत्परो गये ! ` 
हस दुद्र राक्तख को मारकर अब भप ने हमे भौ वचा लिया ह । ६८.६६ ॥ 
एषं महोरगाः षिद्धाः किरा परतप्तथा ॥७०॥ 
वसवो अनयो गवो गद्याश पत्त्ििणः। 
सप्नापतयभते तथा चाष्सर्ां गणाः ॥ ७१॥ 
सवं रमं समासाद्य दृष्या नेत्रपदोन्सवम्‌ | 
स्तुत्वा पथस्‌ पृथक्‌ सवे रापवेणामिवन्दिताः ॥७२॥ 
ययुः स्वं रवं पदं सवं ब्रह्मह्द्रादयस्तथा। 
परशंसन्ते इदा रामं गायन्तस्तस्य येष्टितम्‌ ॥७२॥। 
ध्यायन्तस्तभिषेकाद्रे सीतालदपणसंयुतम्‌ । 
विहयसनस्थं रानेन््ं ययुः सर्वे हृदि स्थितम्‌ 1 ७४॥ 
इसी प्रकार महानाग, सिद्ध, किन्नर, मरुत्‌, वसु, मुनि, गौ, गुह्यक, पकती, प्रजा- 
पति ओर अप्सराओं के समूह खभी भगवान्‌ राम के पास प्रथिवीटोक मे आये ओर 
उन नयनानन्द्वधन प्रयु के दशन कर उन की प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्तुति की तथ। उन से 
प्रशंसित हो अपने अपने छोकों को चे गये । तदनन्तर ब्रह्मा ओर महादेव आदि भौ 
आनन्दुपूवक भगवान्‌ राम की प्रशंसा करते, उन की खीरं का गान करते ओर 
सिंहासन पर विराजमान, अभिषेक से आद्र राजराजेश्वर श्री रामचन्द्रजी का सीताजी 
र दमण के सहित हृदय में ध्यान करते दुए वदँ से विदा हुए ॥ ७०-७९ ॥ 
ते वा्यषु ध्वनत्छु परयुदितह्दयेःवहन्देः स्ठ्वद्धि- 
वषद्धिः पुष्पगरषटि दिषि युनिनिकरंरीडथपानः समन्तात्‌ । 
रामः श्यामः परसन्नस्मितषमिरषखः सुयेशोटपकःशः 
सीतरासोमिभिवातातमजययुनिहरिभिः सेव्यमानो विभाति ॥७५॥ 
उस समय आकाशा मे बाजे वज रहे ये, देवताओं का बृन्द्‌ स्वगं में प्रसन्न हदय 
से स्तुति करता हआ पुष्प बरसा रहा था तथा महर्षिमण्डल चारों भर स्थित होकर 
सतुति कर रदा था । करोड़ों सूर्यां के समान प्रकाशमान, भ्रसन्नतायुक्त मुखकान से 


मनोहर मुखवारे श्यामसुन्दर भगवान्‌ राम सीता, छद्मण, हनुमान्‌, सुनिजन तथा 
वानरगर्णो से सेवित होकर अत्यन्त सुशोभित हो रहे थे ॥ ५४-५५ ॥ 


दस प्रकार यह श्री्रह्मण्डपुराणन्तगत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड छे 
पंचदश सगं पर भरी स्वामी बिध्ानन्दजी महाराज का 
भ्वचनरूप रामचचा नामक भाष्य समाप्त इजा ॥ १५॥ 
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कः -- क 
संमानपवेक वानरं की विदाः तथा अन्थं का माहात्म्य | 


श्री महादेव उवाच- 
रामेऽभिपिक्ते रजेन्द्रे सकलोकघुलावहे । 
वदुषा सस्य्स्पन्ना फलवन्तो परोष्टः; ॥ १ ॥ 
मन्धहीनानि पृष्पाशि मम्धवन्ति चाशिरे , 
भी महादेवजी बोखे-हे पावति, समस्त खोकों को सुख देनेवाले राजराजेश्वर 
भगवान्‌ शम फे राज्याभिषिक्त होने पर प्रथिवी धन धान्य से पृण हो गयी ओर दत्त 
फटयुक्त हो गये, जो पुष्प गन्धहीन थे वे भी सुगन्ध युक्त होकर शोभा पाने टगे ॥९॥ 
सहसशतमश्वानां पेवूनां च गवां तथा ॥ २॥ 


ददौ शतषषन्पूवं द्विजेभ्यो रघुनन्दनः 
जिशषत्कोटि सुषणस्य ब्राह्मणेभ्यो ददौ पृनः॥ ३॥ 
वखाभरणरल्नानि बाहमणेभ्यो यदा तथा| 
श्री रघुनाथजी ने राव्याभिषिक्त होकर पे एकः टाख घोडे, एक छख दू 
देनेवाखी गैः ओर तैकं वेख ब्राह्मणों को दिये ओर फिर उन्दः तीस करोड सुवर्ण 
मुद्रा दीं । तत्पश्चात्‌ उन्होने प्रसन्न होकर नाना प्रकार के वञ्च, भूषण ओर रलनादि 
भी ब्राह्मणों को दिये ॥ २-३॥ 
सयंकान्तिसमप्रर्यां सदरतरमयीं सपू ॥ ४ ॥ 
ह्रोवाय ददौ भीत्या राघवो भक्तवस्पलः। 
दाय ददो दिव्ये शदे नन्दनः ॥ \॥ 
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फिर भक्तवत्सछ रघुनाथजी ने सव प्रकार के रत्नं से युक्त, एक सूर्य की 
कान्ति के समान चमकती हद माखा अत्यन्त प्रीतिपूवक सुग्रीवं को दी भोर अंगद को 
दो दिव्य भुजबन्ध दिये । तदनन्तर रघुञुरतिटक श्री रामचन्द्रजी ने अति प्रेमभाव से 
करोड़ों चन्द्रमाभों ॐ समान प्रकाशमान अभूल्य मणि ओर रलं से विभूषित एक हार 
श्री जानकीजी को दिया ॥ ४-६ ॥ 
अवष्ठच्यातनः कण्ठाद्धारं जनकनन्दिनी । 
भरेव हरीन्सवान्‌ भतीरं च इृहुयेहुः ॥ ७॥ 
रामस्त्रामाह वैदेदीमिङ्गितन्नो विलोकयन्‌ । 
वदेहि यस्य वष्टासि देहि कस्म वरानने ॥ ८ ॥ 
हनूमते ददौ हारं पश्यतो रापवस्य च। 
तेन हारेण शुश्चमे मार्ति्गोरवेण च ॥ ६ ॥ 
) न प ¦ श्री जनकनन्दिनी उस हार को 
अपने गले से उतारकर बारम्बार अपने 
पतिदेव भर वानरो की भोर देखते 
टगीं । श्री रामचन्द्रजी ने सीताजी का 
संकेत सम्चकर उन की भर देखते हुए 
कहा--हे सुमुखि जनकनन्दिनि, तुम 
जिस पर प्रसन्न ही उसे यह हार दे 
दो । तब सीताजी ने श्री रामचन्द्रजी के 
सामने ही वह दार हुमुमानूजी को दं 
दिया । उस हार को पहन ओर 
गौरवान्वित होकर श्री दनुमानजी 
अत्यन्त.शोभा को प्रप्र हए । ५-€ ॥ 


रामोऽपि माङतिं इष्ट्वा ठृताञ्जलिमुपस्थितम्‌ । 


क्त्या परमया दृष्ट इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
हयुमस्ते प्रघन्नोऽस्मि वरं वरय काटिन्ततम । 


दास्यामि दैवेरपि यहुदुरमं युवनत्रये ।॥११॥ 
अंगवान्‌ राभने'मी घामने दाथ जोडे खड़े हृए हनुमानजी से उन की भक्ति ॐ 











कारण अस्यन्त प्रसन्न होकर कहा--हनुमान्‌ , मँ तुम से बहुत प्रसन्न ह, तुम्दे जिस 
वर की इच्छाहीमांगलो। जो षर त्रिखोकी मे देवताओं को भी मिख्ना कठिन है 
वह्‌ भी मेँ तुम्हे अवश्य दूगा.।। १०-११॥ 


हरूमानपि तं पराह नत्वा राम प्रहृष्टधीः 
स्वल्नापर स्मरतो राम न तृप्यति मनो पम ॥१२॥ 
अतस्त्वन्नाम सततं स्मरन्‌ स्थास्यामि भूतछे। 
यावरंस्थास्यति ते नाप रोके तावस्कखेबरम्‌ ॥१३॥ 
पम तिष्ठ राजेन्द्र॒ वरोऽयं पेऽभिकाटिनततः। | 
तव हनुमानजी ने अत्यन्त हरित होकर उन से कहा-हे रामजी, आप का 
नाम स्मरण करते हए मेरा चित्त त्र नहीं होता, अतः मै निरन्तर आप का नाम 
स्मरण करता हमा प्रथिवी पर रू । हे राजेन्द्र, मेरा मनोवाच्छछित वर यदी ह कि 
जव तक संसार में आप का नाम रहे तब तक मेरा शरीर भी रहे ॥ १२-१३॥ 
रामस्तथेति त पराह युक्तस्तु यथाघुखम्‌ ॥१४॥ 
कल्पान्ते ममर सायुञ्यं प्राप्स्यसे नात्र संशयः । 
तमाह जानकी भीता यत्र त्रापि पासते ॥१५॥ 
स्थितं त्वामनुयास्यन्ति भोगा; सें ममाह्नया । 
श्री रामचन्द्रजी ने कहा--एेसा हयी हय, तुम जीवन्मुक्त होकर संसार मेँ युख- ` 
प्क रहो । कल्प का अन्त होने पर तुम मेरा सायुज्य प्राप्त करोगे, इस मे सन्दे 
नदी । फिर जानकीजी ने उन से कहा-हे मारुते, तुम जहो कहीं भी रहोगे हीं 
मेरी आज्ञा से तुम्हारे पास सम्पूणे मोग उपस्थित हो जार्येगे ॥ १४-१५॥ 
 इत्य॒क्तो मादतिस्ताभ्याभीश्वराभ्यां प्रह्टधीः ॥१६॥ 
आनम्दाश्रपरीतां्तो भूयो भयः प्रणम्य तो । 
| छृष्छाययो तपस्तप्सं हिमवन्तं महामतिः ॥१५७॥ 


अपने भु भगवान्‌ राम ओर सीताजी के इस प्रकार कदने पर महामति 
हनुमानजी अत्यन्त प्रसन्न हुए भौर फिर नेत्रो मे आनन्दाश्रु भर छन्दं बारम्बार प्रणाम 
कर बी कठिनता से, तपस्या करने के छिए हिमाख्य पर चले गये । १७ ॥। 


३४ अध्यात्मरामायण [ भाग~8 








हतो गहं समाता राम्रः पराञ्ञलिमव्रदीत्‌ । 
सखे गच्छ पुरं रम्य॑ भुङ्गवेरमनुत्तपय्‌ ॥१८॥ 
मामेव चिन्तयननित्यं युङ्कव भोगान्निजानितान्‌ । 
अन्ते ममैव सारूप्यं प्राप्स्यसे त्वं न संशयः ॥१६॥ 
इत्युक्टा भरददौ तस्यै दिव्यान्याभरणानि च । 
राल्यं च विपुर द्वा विज्ञानं च ददो विषुः ॥२०॥ 
रमेणालिङ्गितो हणो ययो स्वभवनं रहः | 
रा ट-आलातात 6 1 | तदनन्तर श्री रामचन्द्रजी ने हाथ 
^ > 11 जडे खड़े हए गुह के पास जाकर 
कृहा--मित्र, अब्‌ तुम अपने परम 
रमणीय भराम श्रुगवेरपुर को जा! 
वर्ह मेरा ही चिन्तन करते हए धपने 
शुभकर्म से प्राप्न हृए भोगों को भोगो । 
इस मे सन्देह नहीं, अन्त मे तुम मेरा 
ही सारूप्य प्राप्न करोगे । एेसा कह 
भगवान्‌ राम ने उसे दिव्य आभूषण, 
(> बहुतसा राज्य ओर तन््वज्ञान का 
| उपदेश दिया । फिर श्री रघुनाथजी 


न ए | { «< र इ ॥ ए से आङिगित होकर गुहः अपने घर 
1 त = ~>.॥ को गया || १८२० 
| ये चन्ये वानराः ष्ठा अयोध्यां सडुपागता! ॥२१॥ 
अभून्याभरणेवेस्वैः पूजयामास राघवः । 
सुग्रीबप्खाः स्थं वानराः सविभीषणः ॥२२॥ 
यथाहे पूजितास्तेन रमेण प्रमात्मना । 
. हृष्टमनसः सये अग्छुरेव यथागतम्‌ ॥२३॥ 
जो जो भनेको बानर भ्रेष अयोध्या मे आये ्े श्री रीमचन्द्रली ने उन सब 
क भीं धरमू्य' वच ओर आभूषणं से संलीर किया । ईस प्रकरं विभीषण के सहित 
समीं आदि समसत वारण परभत्मा रौमि से यंथौवित सरीर पकर `अपि धने 
को शवरैः | २१५३ ` 
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सु्रीवप्रयुखाः स्थे किष्किन्धां प्रययुञुदा। 
विभीषणस्तु सम्प्राप्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥२४॥ 
रमेण पूजितः प्रीत्या ययो छ्डामनिन्दितः । 
राघवो शाज्यपधिं श॒शासाखिलवत्पलः ॥२५॥ 
सुप्रीवादि समस्त वानरगण प्रसन्न चित्त से किष्किन्धा को गये ओर भगवान्‌ 
राम से सलकृत हो आनन्दित विभीषण मी अपना निष्कण्टक राञ्य पाकर प्रीतिपू्वक 
का को चे गये, तथा सव के उप्र दया करनेवाले श्री रासचन्द्रजी अपने सम्भू 
रास्य का शासन करने टे । २४-२५ ॥ 
अनिच्छनपि रपण यौवराञ्येऽमिषेचितः। 
लच्मणः परया भक्त्या सा्रसेवां परोऽभदत्‌ ।॥२६॥ 
रामस्ह परमात्मापि क्पाध्यत्लोऽपि निमल।। 
फैतवादिषिहीनोऽपि नि्िकारोऽपि सवदा ॥२७। 
स्वानन्देनापि दृष्ठः सन्‌ लोकानाश्पदेशषञ्चत्‌ । 
अश्थमेधादियष्ेथ सर्वैविपुखद्निणेः ॥२८॥ 
अयजत्यरभानन्दो मानुषं वषपुराभितः। 
भगवान्‌ राम ने श्री छद्मणजी को उन की इच्छा न होने पर भी युवराजपद्‌ 
पर अभिषिक्त करिया ओर वे भी अत्यन्त भक्तिपूर्वक रामजी की सेवा मेँ रहने छ्ये। 
परमात्मा राम ने समस्त कर्मो के सान्ती, नित्य निर्मरुस्वरूप, कतृत्वादि से रहित, 
सर्वदा निविकार ओर स्वानन्दतप्न होकर भी समस्त छोकों को उपदेश करने के टिषए 
म॑नुष्यरूप धारण कर बड़ी बड़ी दक्तिणा्भवारे अश्वमेधादि खमस्त यज्ञो का अनुष्ठान 
किया ॥ २&-र८॥ | 
न परयदेवन्विधवा न च व्यालङृत॑ मयम्‌ ॥२६॥ 
न व्याधिजं भयं चासीद्रामे राज्यं शषासति। ि 
लोके दस्युभयं नासीदनर्थो नास्ति फथन ॥२० 
इृदधषु सल्घु -बालानां नासीन्शृतयुभयं तथा । 
रामपूजापराः स्थे सर्षे रापबविन्तकाः ॥३१॥ 


३२६ अन्यास्परामायण | | भाग 








महाराज राम के राज्य शासन करते समय कभी विधवाभों का कन्द्न नहीं 
हआ, सर्पो, व्याधिं ओर लुटेरों का भय नदीं था ओर न कोई अनर्थं ही होता था | 
वृद्धो के रहते हए बार्कों की मूत्यु का भय नही था, सब रोग भगवान्‌ राम की 
पूजा ओर उन का स्मरण करते थे ॥ २६-२१॥ 
वदषुजलदास्तोयं यथाकालं यथाश्चि । 
प्रलाः स्वधमेनिरता वणांश्रमग॒णान्विताः ॥३२॥ 
ओरसानिव रभोऽपि जुगोप पितरवलनाः। 
सर्वलक्तणसंयुक्तः स्धंपरायणः ॥३३॥ 
द्शषवषेसहस्ाणि रामो रा्यशुपास्तं सः ॥३४॥ 
मेघ सबेदा ठीक समय पर यथेष्ट जट बरसाते थे, भ्रजा अपना भपना धर्मं 
पाठन्‌ करनेवाी ओर बणोश्रम के गुणों से युक्त थी । तथा श्री रामचन्द्रजी भी अपनी 
प्रजा का सगे पुत्रों के समान पितृवत्‌ पान करते थे। इस प्रकार सवकक्षणसम्पन्न, 
सवंधमंपरायण भगवान्‌ सम ने दस सहस्र वषं राज्य शासन किया |} ३३-३४॥ 
ष्द॑ रहस्यं धनधन्यच्छद्धिमदीषायुशरोग्यकरं सुपुण्यदम्‌ । 
पवित्रपाध्यास्मिकसंहञितं पुरा रामायणं भाषिदिमादिशम्थना ॥२१५॥ 
मृणोति भक्त्या मतुजः समाहितो भक्त्या पठेद्वा परिपृषटमानसः। 
सवाः समाप्नोति मनोगताशिषो बिषठच्यते पातककोटिभिः क्षणात्‌ ।॥३६॥ 
धन धान्यादि समस्त वैभव देनेवारे तथा दीघोयु, आग्य ओर पुण्य की बरद्धि 
करनेवारे इस 'आध्यास्मिक रामायणः नामक परम पवित्र ओर गोपनीय रहस्य को 
पूवेकाट में श्री आदिमहादेव ने पार्वतीजी को सुनाया था । जो मनुष्य इसे भक्तिपू्वक 
समाहित चित्त से सुनता अथवा प्रसन्न चित्त से मक्तिपू्वेक पद्ता है, वह्‌ अपने मन 
की समस्त कामनाओं को प्रप्र करता है ओर एक क्षण मे दी करोड पापों से मुक्त हो 
जाता है ।। ३५-३६॥ ` ह 
रामाभिषेकं प्रयतः शृणोति यो धनामिलाषी रमते महद्धनम्‌ । 
पुत्रामिलाषी घुतमायेसम्पतं प्राप्नोति रामायणमादिवः पठन्‌ ॥३७॥ 
जा धन की इच्छा रखनेषाडा पुरुष इस रामाभिषेक का एकाम चित्त से 
श्रवण करता ह वह महान्‌ सम्पत्ति प्राप्न करता है ओर जा पुत्राभिखाषी इस भन्थ 
का आरम्भ से ही पाट करता है.वद्‌ सख्युरुषों द्वारा सम्मान. पाने सोम्य पुत्र 
पाता हे, ३9. 1}; 
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शृणोति योऽध्यासिपिफरामसंहितां प्राप्नोति राजा शवमृद्धसम्पदम्‌ | 
दा्रन्विजित्यारिमिरमध्षिंतो व्यपेतदुःखो विनयी भवेन्दरषः ॥३८॥ 
सियोऽपि गृण्वन्त्यधिरामसंहितां भवन्ति ता जीविता पूजिताः। 
वन्ध्यापि पत्र तमते रूपिणं कथामिपां मक्तियुता शृणोति या ॥२३६॥ 

जा राजा इस अध्यात्मरामायण का श्रवण करता है वह्‌ धन धान्य से सम्पन्न 
परथिवी प्राप्न करता है ओर शन्ुभों से अपमानित न होकर सव प्रकार फे दुःख से 
छूटकर विजय छाभ करता है! च्ियों में भी जो कोई इस आध्यात्मिक रामसंहिताः 
को सुनती है उन की सन्तान चिरजीवी होती है ओर वे स्वयं उन से सम्मानित 
होती हँ तथा जो वन्ध्याभी इस कथा का भक्तिपूवंक श्रवण करती दै वह सुन्दर 
रूपवान्‌ पुत्र प्राप करती ह ।। २८-३९॥ 


श्रद्धान्वितो यः मृणुयातटेनरो विजित्य कोपं च तथा विमस्सरः | 
दुगोणि स्वणि विजित्य निभेयो भवेर्छुखी राधवभक्तिसंयुतः ॥४०॥ 


पराः समस्ता अपि यान्ति दृष्टता विध्याः समस्ता अपयन्ति शृण्वताम्‌ | 
अध्यास्मरामायणमादितो ठृणां भवन्ति सवां अपि सम्पदः पराः ॥४१॥ 
जो मनुष्य क्रोध को जीतकर क्ष | ष | 
दष्यारदित हो इसे श्रद्धापूवंक सुनता | ¢ 014 
या पदता है वहं समस्त अवरो को | ध ¢ (५ न ५ 
जीतकर निर्भय, सुखी ओर राममक्ति [ (£ 
से सम्पन्न हो जाता है। इस अध्या- | |, ॥ | 
समरामायण का आरम्भसे ही श्रवण [५ 
करनेवाङे पुरुषों पर॒ समस्त॒ देवगण 
प्रसन्न हो जाते है, उन के सम्पूणं वि ६ #ि 
दूर हो जवे हैँ ओर “न्दे सव प्रकार ॥ | | 1 ५ ॥ (4 | ) 
की उत्तम सम्पत्तियं .पराप्र हो | ||६। | | | । 
जाती दै ॥ ४०.४१ ॥ 
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11, रीय म मन्नाम न धरमन ५ जोति ठत उतम (अत 1 भनक न 8 
॥॥ ४ 


[1 । 
+ ५१ कत 
(क था व कावा क त 1 वा कि नि स 99 क + 


रजस्वला वा यदि रापतत्परा शृणोति रमायणमेतदादितः 

पुत्रं प्रते छषमं चिरायुषं पतिव्रतं लोकपूजिता भवेत्‌ ॥४२॥ 

पूजयिला दु ये भक्त्या नपस्छुवेन्ति नित्यशः । 

सवैः पादषिनिष्क्ता दिष्णोयान्ति परं पदम्‌ ॥४३॥ 

यदि रनखला खी भगवान्‌ राम का स्मरण करती हृदे आदि से ही इस 

रामायण का श्रवग करे तो अति उत्तम ओर दीघांयु पुत्र उत्पन्न करती है ओर वहं 

स्वयं संखार से सम्मानित पतिव्रता होती है। जो खोग इस का भक्तिपू्वक पूजन 

कर इसे नित्य प्रति नमस्कार करते है वे समस्त पापों से युक्त होकर भगवान्‌ विष्णु 
के परम धाम को प्राप्न होते है ॥ ४२-४३ ॥ 

अध्यास्मरामचरितं इत्लं शृण्वन्ति भक्तितः । 

पठन्ति वा स्वयं वक्तरात्तषां राम प्रसीदति ॥४४॥ 
राप एव परं ब्रह्म तसिमिस्तषटेऽखिलासनि । 

धमाथंकामभोक्ताणां यद्यदिच्छति तद्धवेत्‌ ॥४५॥ 
श्रोतव्यं नियेनेतद्राभायणपखण्डितम्‌ । 

आयुष्यमारोग्यकरं कन्पकोय्यषनाश्चनम्‌ ।४६॥ 

ज पुरुष इस सम्पूणं अध्यात्मरामायण को भक्तिपर्वक सुनते अथवा सयं 
अपने मुख से ही पृते है उन से भगवान्‌ राम प्रसन्न होते है । भगवान्‌ राम ही 
पर्रह्य है, अतः उन सवास्मा राम के प्रसन्न होने पर ध्म, अर्थ, काम, मोक्त मे से 
जिस की इच्छा हो वही मि सकता दै । इस छिए आयु ओर आरोग्य की दनेषाटी 
तथा कसेडों कल्पों के पापसमूह का नाश करनेवाखी इस रामायण क। निरन्तर 
नित्य प्रति नियमपू्क श्रवण करना चाहिये ॥ ४४-४६ + 

देवाथ सप ठुष्यन्ि प्राः सर्वे महषयः । 
रामायणस्य भ्रदणे तप्यति पितरस्तथा ॥४७॥ 
अध्यासतमायणमेतदहुयुतं ॒वेराग्यविङ्ञानयुतं पुरातनम्‌ ¦ 
` पठन्ति शृण्वन्ति लिखन्ति ये नरास्तेषां मवेऽस्मि्न पुनभंषो भवेत्‌ ॥४८॥ 


इस का श्रवण करने से समस्त देवगण सम्पूण . अह्‌ एव मंहषिगण प्रसन्न ही ॑ 
जावे दई उथा .पिक्गण भी पनि छाम करते है । जो पुरुष ज्ञान वैदग्य से युक्त इख 
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अति अद्भुत प्राचीन अध्यात्मरामायण को पदृते, छिखते अथवा सुनते हैँ उन का 


# 





हि पि मिरी 





इस संसार में फिर जन्म नदी होता । ४७-द ॥ 
आलोड्य खिलबेदराशिमसङृधत्तारकं बह्म तद्‌- 
रामो विष्णुरहस्यमूतिरिति यो विद्राय भूतेरः | 
उदुधरत्याखिलसारसडग्रहमिदं सङनतेपतः प्रस्फुटः 
श्रीरामस्य निगूढतच्वमसखिट प्राह प्रियायै भवः ॥ ४६ ॥ 





भूतनाथ भगवान्‌ शंकर ने बारम्बार 


§ समस्त वेद्राशि का मन्थन करके यद्‌ 


च ~ निश्चय किया किं तारकं मन्त्र रराम 
” 1 


प, 9८ 1  । ट 
<~ ९ 
॥ ८५५ ^ 
५ 8 
क, = ४ 


५९, ॥ विषु मगवान्‌ की गुप मूतिं है । अतः 
1 6 
42 \॥ उन्दने समस्त वेदों के सार (उपनिषदों ) 
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“44 सम्पूणं गुप्र तत्तव अपनी प्रिया श्री पावे- 


८ { तीजी को संक से सुनाया ।! ४९ ॥ 


इस प्रकार यह श्रीबरह्यण्डपुराणान्तर्मत अध्यात्मरामायण, युद्धकाण्ड के 
षोडशः सगः पर श्री खामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूष रामचचां नामक भाष्य समाप्त हमा ॥ १६ ॥ 





< 





--:&:&-- ` 
प्रथम सगे 


श्री रामचन्द्रनी का महर्षिं अगस्य द्वारा राक्षत का जन्मवृत्तान्त सुनना | 


जयति रघुवंशतिलकः कोसन्याहूदयनन्दनो रामः । 
दशवदननिधनकारी दाशरथिः पुण्डरीकाक्तः ॥ १॥ 


्री कसल्याजी ॐ हृदय को आनन्दित करनेवाढे, दशवदन रावण को मारने- 
वारे, रघुवंशतिखक दशरथकुमार कमख्नयन भगवान्‌ राम की जय हो ॥ १॥ 


पवेत्यवाच- 


अथ रामः किमफरोत्कोसन्यानन्दवधेनः। 
हत्वा मपे रावणादीन्‌ रक्तसान्भीषषिक्रमः ॥ २॥ 
अभिषिक्तरस्स्वयोध्यायां सीतया सह राघवः । 
मायामाुषतां पराप्य कति वषांणि भूते ॥ ६॥ 
स्थितवान्‌ लीलया देवः परमास्मा सनातनः । 
अत्यजन्मानुषं लोकं क्थपन्ते रपृद्रह ॥ ४॥ 
श्री पावंतीजी बोखी-दे ईश, कोसल्या के आनन्द को बढानेवाठे महापराक्रमी 
श्री रामचन्द्रजी ने युद्ध मे राबणादि रा्तसों को मारकर अयोध्यापुरी मे सीताजी के 
सहित राञ्याभिषिक्त होने के अनन्तर कोनसा कार्यं किया १ छीटा ही से मायामानव 


भाव को प्राप हए बे सनातन परमात्मा प्रथ्वीतल पर कितने वषं रदे † तथा अन्त 
म उने रघुनन्दन ने इस मत्यंखोक का किस प्रकार त्याग किया ! ॥ २-४॥ 
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ण ५ 


पतदारूयाहि भगवन्‌ अहधत्या मम प्रभो। 


फथापीयुषमास्वाद्य दृष्या मेऽतीव वधते । 
रामचन्द्रस्य भगवन्‌ जहि विस्तरशः कथाम्‌ ॥ ५ ॥ 


हे प्रभो, यञ्च श्रद्धाबती को आप यह सव वृत्तान्त सुनादये । हे भगवन्‌, 
भरी रामकथामृत का आसादन करने से मेरी दरष्णा बहुत ही बदृती जाती है, इसरिए 


आप श्री रामचन्द्रजी की कथा विस्तारपूवंक कदिये ॥ ५॥ 


श्री मदादेव उवाच- 
राक्तसानां वधं कृत्वा रस्ये राम उपस्थिते, 
आययुञेनयः स्वे श्वीरामपभिवन्दितुम्‌ ॥ ६ ॥ 


विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुवांसा भृणएरङ्गिराः। 
कश्यपो वापदेवोऽच्रिस्तथा सप्तषयोऽपलाः ॥ ७॥ 
अगस्त्यः सह शिष्येध निभिः सदितोऽभ्यगात्‌ | 
श्री महादेवजी बोरे-हे पार्वति, राक्षसो का वध करने के अनन्तर भगवान्‌ 
साम के राजपद्‌ पर विराजमान हने पर समस्त मुनिजन उन का अभिवादन करते के 
कए आये । उस समय विश्वामित्र, असित, कण्व, दुवांसा, श्रगु, अंगिरा, कश्यप, 
[मदेव, अत्रि तथा निर्मर स्वमाव सप्र्षिगण ओर अपने शिष्यो तथा अन्यान्य 


मुनिजनों के सहित अगस्स्यजी आये ॥ £-७ ॥ 
= द्वारमासा्य रामस्य दारपालमथाबरवीत्‌ ॥ ८ ॥ 


बहि रामाय यनयः समागत्य बहिः स्थिताः। 
अगस्त्यप्रयुखाः सधं आश्षीभिरभिनन्दितम्‌ ॥ ६ ॥ 


महषिं अगस्स्य ने भगवान्‌ सम के द्वार पर पहुंचकर दारपार से कदा-तुम 


महाराज राम से जाकर कहो किं आप का आशीवोदों से अभिनन्दन करते के रिषि 


अगस्त्य आदि समस्त मुनिगण आये है ओर बाहर खडे हुए है ॥। ८-€ ॥ 
प्रतीहारस्तवो रामपगस्स्यवचनांदूद्रतम्‌ । 
नपस्छृत्यात्रदीद्राक्यं विनयावनतः प्रयम्‌ ॥१०॥ 


कृताञजलिरूवाचेदमगस्त्यो अनिमि सह। 
देव॒ स्वदशेनाथीय भरापो बरिरपरिथतः ॥११॥ 
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तमुवाच द्वारपाछं प्रवेश्य यथादखम्‌। 
तव द्वारपाङ अगस्स्यजी के कहने से तुरन्त ददी भगवान्‌ राम को नमस्कार 
कर उन से अति विनयपूर्वक हाथ जाकर बोख-देव, भाप के दशेनों के रए 
युनियों के सहित श्री अगस्त्यजी आये है ओर बाहर खड़े हुए र । भगवान्‌ राम ने 
हारा से कहा--उन्द आनन्दपू्वंक भीतर छे जाआ ।१०-११॥ 
पूजिता शिविशुवेश्म ननारत्रविभूषितम्‌ ।॥१२॥ 
टटवा रामो युनीन्‌ शीं प्रसयुत्थाय कृताञ्जलिः । 
पादयाध्याोदिभिरपएूञ्य गां निवेय यथाविधि ॥१३॥ 
नतला तेभ्यो ददौ दिव्यान्यास्तनानि यथाहैतः | 
उपविष्टाः प्रहृष्टा नया रापरपूजिताः ॥१४॥ 
र | 1 ॥1> ( र छ तब भ॒नियों ४ त । पूजित 
) (1 (=) ॥ होकर नानाप्रकार के रत्नों से विभूषित 
क | मद मे प्रवेश किया । भगवान्‌ राम 
| 8 शि ॥ सुनियों को देखते ही तुरन्त दाथ जाडकरं 
। 11 ५६ ॥ | ढे हो गये ओर अर्य पायादि से 
( (1 ३।.३। = | उन का पूजन कर उन्दः विधिपूर्वकं एक 
(4 | ¦ एक गौ भेट की । फिर उन सव को 
| नमस्कार कर यथायोग्य दिव्य आसन 





774 दिये । उन पर वे सुनिगण भगवान्‌ 
(3 > राम से पूजित होकर अति हषपूवंक 
(~| विराजमान हु | १२-१४ ॥ 
सम्पृष्टङुशलाः सवे रामं इशरमव्रवन्‌ । 
क भ 
शकं ते महाबाहो सर्वे रघुनन्दन ॥ १५॥ 
दिष्टयेदानौं प्रपश्यामो हतेशत्रुमरिन्दम । 
नदि मारः सते राम रावणो रत्तसेरः ॥१६॥ 


सभव हि छोकालीन्‌ विजेतु शक्त एव दि । 
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श्री रामचन्द्रजी द्रा शख पृषे जाने पर सब ने अपनी शख कदी ओर 
उन से बोरे-दे रघुनन्दन, हे महावाहो, वु्दारे राज्य में तो सर्वत्र शख है न ! 
हे श्ुदमन, आज हम बड़े भाग्य से आप को शब्ुहीन देख रहे हँ । हे राम, आप ऊ 
ङिए राक्तसराज रावण का मारना कुदं भारी नहीं था, क्यों फि आप धनुष धारण 
करते पर तीनों छोकों को जीतने मेँ भी समर्थं हे । १५-१६॥ 
दिष्टया स्वया हताः सवं राक्तसा रषणादयः ॥१७।॥ 
सहयमेतम्भहाशहो रावणस्य निबहंणम्‌ । 


असदहयमेतस्सम्भाप्तं राबणेयेननिषूदनम्‌ ॥१८॥ 
अन्तकप्रतिमाः से म्मकणीदया परपे। 
अन्तकपरतिमैवाणेहं तास्त रघुसत्तम ॥१६॥ 


दत्ता चेयं स्वयास्माकं पुरा दभयदक्जिणा। 
हत्वा र्ोगणान्पड्ग्े छतह्ृत्योऽचय जीवसि ॥२०॥ 
हमारे सोभाग्य से आपने रावण आदि समी राक्षसो को मार डाखा ओर 
हे महाबाहो, सवण का मरना तो फिर भी सुगम था परन्तु राबण के पुत्र मेघनाद का 
वध करना तो बड़ा ही दुष्कर कायं था । ये छुम्भकणोदि समी राक्लस युद्ध में काख 
के समान थे। हे रघुश्रेष्ठ, वे सब आपके काट फे समान करार बाणो से मारे 
गये । आप ते हमें तो पदे ही अभयदान दे दिया था । अब आप स्वयं भी इन राक्साों 
को युद्ध मे मारकर अपने जीवन को कृतकरत्य कर रहे है | १५-२०॥ 
भरत्वा तु भाषितं तेषां श्रुनीनां मावितास्मनमर्‌ । 
विस्मयं परं गत्वा रामः प्राञ्चलिरत्रवीव्‌ ॥२१॥ 
रावणादीनतिक्रस्य दुम्भङ्णादिराक्तसान्‌ । 
त्रिलोकजयिनो हिता ई भ्रषंसथ रावणिम्‌ ॥२२॥ 
उन आत्मनिष्ठ मुनीं का भाषण सुनकर श्री रामचन्द्रजी ने अत्यन्त 
विस्मित हो उन से हाथ जाड़कर पूष्खा-हे मुनिगण, आप ोग त्रिखोकबिजयी 
रावण ओर ऊम्भकणीदि राक्तसों को छोडकर रावण के पुत्र मेघनाद की ही प्रशंसा 
क्यों करते है १ । २१-२२॥ 
ततस्तद्रचनं श्रत्वा राघवस्य महात्मनः। 
ऊुम्भयोनिमहातेना रामं परीत्या वचोऽ्रवीत्‌ ॥२३॥ 
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शृणु राप यथा हत्त रावणे रवशस्य च । 
ननम कमं वरादानं सदनतेपा्दतो मम ॥ २४॥ 
पुरा तयुगे सम पुरुस्यो व्ह्यणः इतः । 
तपस्तप्तं गतो विद्रान्मेयोः पाव महामतिः ॥२१॥ 
महात्मा रघुनाथजी के ये वचन सुनकर परम तेजस्वी सुनिवर अग्त्यजी ने 
उन से अति प्रीतिपूर्वक कहा-हे याम, तुम सवण ओर उस के पुत्र के जन्म, कर्मं 
ओर षरप्राप्नि आदि का वत्तान्त सुनो, मै उन का संकेप से वणेन करता हूँ । दे राम, 
पूवंकाछ में सतयुग में ब्रह्मा े पुत्र, महमति विद्वान्‌ पुरस््यजी तप करने के डिए 
सुमेरु पवत पर गये ॥ २३-२५॥ 


ठ्णचिन्दोराश्रमेऽसो न्यवसन्धुनि पुङ्गवः । 
तपस्तेपे महातेजाः स्वाध्यायनिरतः सदा ॥२६॥ 
तत्राश्रमे महारम्ये देवगन्धवेकन्यकाः | 
गायन्त्यो नरतुस्ततर दशषन्त्यो वादयन्ति च ॥२५७॥ 
पुलस्त्यस्य तपो विध्नं वक्रः सवां अनिम्दिपाः । 
वे महातेजसी सुनिश्ेष्ठ वृणचिन्दु के आश्रम मँ रहने खगे ओर वहाँ निरन्तर 
स्वाध्याय, प्रणवजप मे तत्पर रह्‌ तप करने खगे} उस महारमणीय श्रम में 
देवता घौर गन्धर्ो की सुन्दरी कन्याः गाती, वजाती ओर हसती हुई नाचने तथा 
पुरस्त्यजी के तप में विघ्न डाखने ठगी । २६-२७॥ 
ततः; कुद्धो महातेजा व्याजहार वचो महत्‌ ॥२८॥ 
या मे हष्टिपथं यच्छेत्वा - गमं धारयिष्यति । ` 
ताः सवाः शापसंविग्रा न तं देशं परचक्रषुः ॥२६। 
तणविन्दोस्तु राजष कन्या तन्नाधृणोद्रचः 
दिचचार नेर निभेया तें प्रपश्यती ॥२०॥ 
तव महातेजस्वी पुखस्त्यजी अर्यन्त छद होकर बोके-जिस देव या गन्धर्वं की 
कन्या पर मेरी दृष्टि पड़ जायगी वही गवती हो जायगी । तव उस शाप से भयभीत 
होकर उन में से कोई भी उस स्थान पर न आयी । किन्तु राजर्धिं तृणविन्दु की कन्या 
ने ये वाक्य नहीं सुने ये, इसषिए वह्‌ युनीश्वर के सामने निर्भयतापूर्वंक उन्हे देखती 
है धूम रदी. २८३० ॥ | 
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वभूव पण्डुरतनुव्येद्धितान्तः शरीरजा । 
षट सा देहवेवण्यं भीता पितिरमन्वगात्‌ ॥२३१॥ 
तृणविन्दुश्च तां श्ट राजपिरपितयतिः 
ध्यात्वा युनिंकृतं सवेपवद्धितानचक्ुषा ॥२२॥ 
तां कन्यां दनिदयीय पुलस्त्याय ददौ पिता 
तां प्रग्वात्रवीरकन्यां बाढमिस्येव स दिजः ॥२२॥ 
इस से वह गमोवस्था को प्रप्र रोक पीरी पड़ गयी तथा उस के स्तन प्रकट 
होने खगे ! अपने शरीर को विवर्णं हु देख वह्‌ रती हृद अपने पिता के पास आयी 
जव उसे महातेजस्वी राजर्षिं ठणबिन्दु ने देखा तो उन्होने ध्यान द्वारा अपनी ज्ञानटृष्ट 
से सुनिवर पुरस्य का सब छस्य जान छिया । तव पिता वृणबिन्दु ने बह कन्या 
सनिशरे्ठ पुल्सत्य को दे दी ओर उन्दने बहुत अच्छाः कह उसे स्वीकार 
कर छिया ॥ ३१-३३ ॥ 
शुशुषणपरां द्रा शनिः प्रीतोऽबवीदरचः । 
दास्यामि पुत्रमेकं ते उभयोर्वदावधनम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत; परास्त सा पुत्रं फुलस्त्याल्लोकविश्रुतम्‌ । 
विभवा शतरि विख्यातः पौलस्त्यो बद्यविन्धूनिः ३५ 
तस्य शीलादिकं दष्टा भरद्राजो यह्चुनिः। 
भायां स्वां दुहितरं ददौ विभवसे भदा ॥२६॥ 
उसे त्यन्त शुश्रुषापरायण देख मुनिवर पुर्सत्य ने उस से प्रसन्न होकर 
कहा- मे तमे मादृपक्त पितपक्त दोनों वंशो को बदानेवाङा एक पुत्र दगा । तब उस 
कन्या ने पुरस्त्यजी द्वारा एक तरिखोकविख्यात पुत्र को जन्म दिया, जो पुरस्त्यपुत्र 
ब्रह्मज्ञ मुनिवर विश्रवा के नाम से प्रसिद्ध हुभा । विश्रवा का शील सख्वभावादि देखकर 
महानि भरद्वाज ने प्रसन्न होकर उन्दं अपनी पुत्री विवाह दी ॥ ३४-२६ ॥ 
तस्यां तु पुत्रः सञ्जज्ञे पौलस्त्याल्लोकसम्मतः । 
पितृदुल्यो वेभवणो बरह्मणा चाुमोदितः ॥२५७॥ 
ददौ तत्तपसा हृष्ठो ब्रह्मा तस्मै वरं शरभम्‌ । 
मनोऽभिलषितं तस्य धनेशात्वमखण्डितम्‌ ॥३८॥ 
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भरद्ाजपुत्री से पुखसतयनन्दन विश्रवा ने त्रिलोकी में प्रतिष्ठित एक पुत्र उस्पन्न 
किया । वह विश्रवा का पुत्र केर अपने पिता ही के समान था तथा बरह्ाजी ने भी 
उस की प्रशंसा खी थी । उस के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने उसे मनोवाल्छित श्रेष 
वर देकर अखण्डित धनेश्वरता दी ।। ३५-३८ ॥ 


ततो लब्धवरः सोऽपि पितर्‌ द्र्टमागत 
एष्पकेण धनाध्यत्तो ब्रह्मदत्तेन भास्वता ॥२६॥ 
नपमद्छत्याथ पितरं निवे दपसः फलम्‌ । 
पराह मे भगवान्‌ ब्रह्मा द्वा वरमनिन्दितेम्‌ ॥४०॥ 
निवासाय न मे स्थानं दचवान्परपेश्वरः। 
ब्रहि मे नियते रथानं हिंसा यत्र न कस्यचित्‌ ॥४१॥ 
ब्रह्माजी के वरदान से धनाध्यत्त होकर बहु उन्हीं के दिये हुए मह्‌।तेजस्वी 
पुष्पक विमान पर चदढकर अपने पिता से मिखने के छिए आया ओर उन्दः अपने तप 
का पड निवेदन कर प्रणाम करके बोखा--मगवान्‌ बद्माजी ने सुभे यह अद्युत्तम बर 
दिया है किन्तु उन परमेश्वर ने म॒ रहने के छिए कोई स्थान नद्यं दिया । अतः आप 
मुभे कोड ठेसा निधित स्थान बताइये जहो रहने से किसी की हिंसा न हो ॥३९-४१॥ 
विश्रवा अपितं प्राह लङ्ानाम पुरी शभा। 
राक्षसानां निवासाय निमिता िश्वकमेणा ॥४२॥ 
त्यक्त्वा धिष्णुमयादेत्या विषिद्यस्ते रसातटम्‌ । 
सा पुरी दुष्पधषौन्येमेध्येसागरमास्थिता ॥४३॥ 
तब विश्राव ने उस से कहा--विग्कमो ( मय दानव ) ने छंका नाम की एक 
न्दर पुरी राक्षसां के रहने के छिए बनायी है किन्तु बे खोग विष्ुभगवान्‌ के भय 
पि उसे द्वोड़कर रसातल को चरे गये दै । उस पुरी का किसी श्र से आक्रान्त होना 
भत्यन्त कठिन है, क्योकि वह्‌ समुद्र फे बीच मे बसी हई है ॥ ४२-४२॥ 
तत्र वासाय गच्छ तवं नान्यः साधिष्ठिता पुरा 
पित्रादिष्स्तसौ गत्वा वां एरी पनदोऽविश्षत्‌ ।४४। 
से तत्र घुचिरं कालघ्रुवास पित्सम्पतः । 
तुम वदी रहने के लिए जाभो । उख पुरी परं इस से पहठे भौर किसी का 


अधिके नहीं हुआः। तब धनपति छबेर ने पिता की आज्ञा से जाकर उस परी मेँ 
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प्रवेश किया । उस ठंकापुरी मे अपने पिता की सम्मति से उन्होने बहुत समय तक 


निवास छया | ४४ ॥ 
कस्यचि्वथ कालस्य उमली नाम यक्तसः ॥४५। 


० $ 


रपातलान्मस्येलोकं चचार पिसिताशनः | 
ग्रहीत्वा तनयां कन्यां सा्तादेवोमिव भियम्‌ ॥४६॥ 
अपदयद्धनदं देव॑ चरन्तं पुष्पक्ण सः। 
हिताय चिन्तयामास रारसानां पहायनाः ॥४५७॥ 
किसी समय समाखी नामक एक मांसमोजी राक्तस साक्लात्‌ छच्मी देवी के 
समान रूपवती अपनी कारी पुत्री कों साथ छिये रसातछ से आकर मर्स्यछोक मेँ घूम 
रहा था। उस ने देवश्रेष्ठ छबेर को पुष्पक विमान पर चदृकर विचरते देखा । तब 
महामति सुमाखी राक्तसों के हित का उपाय सोचने खगा ॥ ४५-४७ ॥ 


उवाचं तनयां तत्र केकसीं नाभ नामतः। 

वत्से षिवाहकालस्ते यौवनं चातिवतेते ॥४८॥ 
प्रत्याख्यानाच भीतैस्तवं न शरेशृ्यसे शमे । 

साल्वं वरय भद्रं ते नि ब्रह्मलोकम्‌ ।४8॥ 
स्वयमेव ततः पुजा भविष्यन्ति महाबलाः। 

शश्शाः स्यशोभाल्या। नदेन समाः श्रमे ॥५०॥ 
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वह्‌ कैकसी नामवाी अपनी कन्या { | = 
से बोख- बेटी, तेरे विवाह का समय ^^ क्रा | 11 
भौर यौवनकाट बीता जा रहा है। . (0 

किन्तु हे सुन्दरि, कीं तू अस्वीकार न | 
कर दे, इस भय से कोड वर वरण नदीं | 
करता । अतः तेरा कल्याण हो, तू स्यं 4; 
ह्मी जाकर बह्माजी के वंश मे उत्पन्न हष 
मुनिवर विश्रवा को वरण कर ठे! हे | 
शमे, उनसे इस वेर के समान 
सर्बशोभासस्पन्न महाबठ्वान्‌ पुत्र ¢ 
तुमे उत्पन्न होगे ॥ ४८-५०.॥ - 





५ ६८ 4. 
५ 


~, 4 
ल #, 3 (नी # < 
श १ -५४. 


व~ 
= 


= र 

= 7 ५ 

= ध ५ 
५. - ॥ # ५ 
~ 9 ९.५० 

पसक 4 भा 
ऋः ८ न .\ ` ५ 

. "ष 

०. 


(भ 


८ 






| 
४. 
१ 


स 
(= < 


९, 2, [ "~~ 
हः ष्व (, ध 


८ 
८ 
| 





४२ 


३३८ अध्यात्मरामायण [ भाग 


निवी गीन्काग्काक्वान्का्ककषयाष्कष्काष्याग्कष्याग्काग्कषाकाथवकरदाग्वग्याययपयनििि को 








` तृयेति सामं गत्वा दुनेरग्रे व्यवश्थिता' 
लिखन्ती युबमग्रेण पादेनाधोमखी स्थिता ॥५१॥ 
तापपृच्छन्प्निः कः स्वं ऊन्यासि वरवर्णिनि । 
सानवीश्माञ्जलिबेद्यन्‌ ध्यानेन ज्ञादुमैसि ॥५२॥ 
तब इस बात को स्वीकार कर कैकसी विश्रवा मुनीश्वर के आश्म पर जाकर 
खड़ी हो गयी ओर नीचे को सुख किये चरणनख से परथिवी को कुरेदने ख्गी । भनी- 
श्वर ने उस से पूच्ा-हे सुन्द्रवर्णवाखी, तू कौन है ओर किस किए यहो आयी है ! 
कैकसी ने ह्यथ जाड्कर कटा--त्रह्मन्‌, आप ध्यान द्वारा समी कुट जान 
सकते है ॥ ५१-५२ ॥ 
ततो ध्याता मुनिः सवे हात्वा तां भरस्यभाषत । 
तं तवामिलविदं पत्तः पुत्रानभीप्यस्ि ॥५३॥ 
द्ाख्णायां दु वेलायाममतास्सि सुमध्यमे। 
अतस्ते दारुण पु राकच्तसो सम्भविष्यतः ।५४। 
सात्रवीन्युनिक्लाद्‌ ल व्वत्तोऽष्येवंविधौ सतौ । 
तामाह परथिपो यस्ते भविष्यति पहामतिः ॥*५॥ 
 महाभामवतः श्रीमान्‌ रामभक्स्येकतत्परः। 
तब मुनिवर ने ध्यान द्वारा सब बात जानकर उस से कहा-मै तेरी 
भमिटाषा जान गया, तू सुच्च से पुत्रों की इच्छा करती है। किन्तु हे सुन्दरि, तू 
इस दारुण समय मे आयी है इख चिए तेरे पुत्र भी महामयंकर दो राक्तस होगे । 
कैकसी ने कहा-हे सुनिश्रेष्ठ, क्या आपके द्वारा मी एसे पुत्र होने चाहिये ? तब 
मुनीश्वर ने उख से कदा किं उन के पञ्चात्‌ तेय जे पुत्र होगा वह मदाबुद्धिमान्‌, 
परम भगवदूभक्त) श्रीसम्पन्न ओर एकमात्र रामभक्ति में ही तत्पर होगा ॥ ५३-५५ ॥ 
 , शत्युक्ता सा तथा काटे षवे दशकन्धरम्‌ ॥५६॥ 
रावणं र्विशषतिथं दशशीषं इदाखुणम्‌ । 
तद्रच्ोजातपोत्रेण चचाल च वदुन्धरा ॥१५७॥ 
बभूुनाषेतूनि निमित्तान्यखिलान्यपि। =. 
डम्भकणेस्ततो जातो पदायवेतसनिथः ॥५८॥ 
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मुनीश्वर के ठेसा कने पर उस ने यथासमय दस शिर ओर वीस भुजा 
बाड अति भयंकर रावण को जन्म दिया । उस राकस फे जन्म छेते ही प्रथिवी 
कोपने ठगी ओर संसार फे नाश के समस्त कारण उपस्थित हो गये । उस के 
पश्चात्‌ महापर्वत के समान बड़े डीरु डौख्वाखा कुम्भकणे उस्पन्न हभा । ५६-५८ ॥ 


ततः शूपेणखा नाम जाता रावणसोदरी । 
ततो विभीषणो जावः शान्ता सौम्यदशेनः ; ५६॥ 
स्वाध्यायी नियताहारो नित्यकमेपरायणः । 
ङुम्भकणंस्ह दृष्टात्मा द्विजान्‌ सन्तष्टचेतसः ॥६०॥ 


भच्तयन्नृषिसहुश विदचारातिदार्णः। 
रावणाऽपि महासश्छो छोकानां भयदायकः । 
वधे लोकनाकश्चाय शछामयो देहिनामिव ॥६१॥ 
फिर रावण की बहिन शूर्पणखा का जन्म हज ओर उस के पीट अति 
शान्तचित्त, सौम्यसूतिं विभी्रण उत्यन्न हआ, ज अत्यन्त स्वाध्यायशीर, मिताहारी 
ओर निस्यकर्मपरायण था । अत्यन्त दारुण दुष्टात्मा कुम्भकर्णं सन्तुष्रचित्त ाद्यण 
ओर ऋषियों के समूहं को भक्षण करता हआ प्रथिवी पर घूमने ठ्गा । तथा 
सम्पूणं छोकों को भयमीत करनेवाख मदहावटी रावण भी प्राणियों का नाश करने- 
वाठे रोग के समान त्रिढोकी को नष्ट करने के छिए बढ्ने ठगा ॥ ५९-६१ ॥! 


राम स्वं सकृलन्तरस्यपभितो जानासि विह्ञानषटक्‌ 
सात्ती सवेहृदि. स्थितो हि प्रभो नि्योदितो निर्मलः । 
त्वं ठीलापनुनाढृतिः स्महिमन्‌ पायाशुणौनाभ्यसे 
लीलाथे भतिचोदितोऽ्य भवता वरयामि रक्नोद्बम्‌ ॥६२॥ 
हे राम, आप सव के अन्तःकरणों मे विराजमान है ओर साक्तीरूप से अपनी 
ज्ञानि द्वारा खब के हृदयस्थित विचारों को भटी भांति जानते है । साप परम 
रेष्ठ, नित्यपलद्ध ओर निमे है । दे अपनी मदिमा मे स्थित रदनेवाढे परमेश्वर 
आप ने छीखा से दी यह्‌ मलुष्यरूम धारण किया दै, चिन्तु आप माया ॐे गुणों से 
ञि नहीं होते। आप ने डीखावश युद्च से पृ्धा दै, इसी डिए मे यह्‌ राक्तसों का 
जन्मृ्तान्त युना रहा हूं ।। ६२ ॥ 
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जानामि केषपनन्तमचिन्तयवाक्ति चिन्मानमतरमनं विदितासत्खप्‌ | 

लां राम गूढनिनरूपमनुशत्तो मृदोऽपयहं मवदयुगरहहधरामि ॥६३॥ 
एवं पदन्तपितवंशपवित्रकारतिः कुम्भोद्धवं रघुपति; परहसन्वभापे | 

पायाभितं सकढमेतदनन्यफलान्मत्छीतेने जगति पापहरं निबोध ॥६४॥ 

हे राम, मँ भाप को एकमात्र, अनन्त, भचिन्त्यशक्ति, चिन्मात्र, भकतर, भौर 
भासबोधसखरूप जानता द्रं तथा माया के द्वारा अपने स्वरूप को गुप्र स्वनेबाे 
आप म भजन द्वारा परायण हो मेँ मूढ मी भाप फी कपा से खच्छन्द विचरता 
रता द । अगसत्यजी के इस प्रकार कहने पर सूयवंशा के सुयशखरप श्री रघुना- 
जी ने भगसत्यजी से हसकर कहा--यह सम्पूणं संसार मायामय है, क्योकि वास्तव 
म यह गुद से प्रथक्‌ नहीं है । हे युने, तुम मेरे गुणकीर्तन को ही इस संसार मे 
सम्पूणं पापों का नाश करनेवाला जानो ॥ ६२.६४ ॥ 


इस प्रकार यहं श्री्रह्यण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण. उत्तरकाण्ड 
फे प्रथम सगं पर श्री खामी विदयानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचां नामक भाष्य समप हा ॥ १॥ 
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रावण आदि करा पोर तथ ओर राज्यस्थापन | 


भी महादेव उाच- 
भीरामवचनं भुत्वा परमानन्दनिभेरः । 


निः भोवाच सदसि सर्वेषां तत्र शृण्वताम्‌ ॥ १ ॥ 


अथ वित्ते्वरो देवस्तत्र श्ाटेन केनचित्‌ । 


आयो पृष्ारूढः पितरं दरष्टुमञ्जसा ॥ २ \ 
त कैकसी तत्र श्राजपानं मरहोनसम्‌ । 


श्री महादेवजी बोले-हे पावेति, रधुमाथजी के य वचन सुनकर भगर्त्य मुनि 
त्यन्त आनन्द से भर गये ओर उस सभा मे सब के युनते हए फिर कहने खे-- 
ह राम, फिसी समय धनपति कुबेरजी अकस्मात्‌ अपने पिता से मिख्नेके ए 
पुष्पक विमान पर चदुकर भये । वहाँ केकसी ने महातेजस्वी ङुबेर को पिता 


के पास बड़ ठाट के साथ विराजमान देखा ॥ १-२॥ 


रा्तसी एव्रसामीष्यं गला रावणपत्रवीत्‌ ॥ २ ॥ 


पुज पश्य धनाध्यक्तं उवलन्तं स्वेन तेनसा । 


त्वमप्येवं यथा भूयास्तथा यतर इषरूप्रमो॥४१¶ 


त्छुत्वा रावणो रोषात्‌ प्रतिङ्ञामकरो ददृत्‌ । 


अदिष्यास्यम्ब पां पष्य 


धनदेन समो वापि षिको बदिरेण ठएु॥५॥ 
 संन्तोपं त्यज इत्रत 
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कुवेर छो देखकर कैकसी अपने पुत्र रावण के पास जाकर बोखी--बेटा, अपने 
तेज से प्रकाशमान इस धनपति को देखो ओर हे समथ, तुम भमी ष्टी प्रयल्न करो 
जिस से एषे हो जाओ । यह्‌ सुनकर रावण ने तुरन्त ही बड़ रोष से प्रतिज्ञा की कि 
हे श॒मत्रतवाटी, तुम खेद न कर, देखो मातः, मे शीघ्र ही ऊुबेर के समान भथवा 
दस से मी अधिक रेर्यशाटी हो जाङगा । २-५॥ | 





इत्युक्तवा दुष्करं कट तपः स दशकन्धर ॥ ६॥ 
अगभत्फलसिद्धधर्थं गोकणं ह सदानुजः ¦ 

स्वं स्वं नियमपास्थाय भ्रातरस्ते इषो पव्‌ ॥ ७॥ 
आस्थिता दुष्करं घोरं सयेलोकैकतापनम्‌ । 

दृशवषेसहस्राणि इम्भकणोऽकरो्तपः ॥ 2 
विभीषणेऽपि धमासा सत्यपरमपरायणः ¦ 

पथ्ववपंसषस्ाणि पदेमैकेन तस्थिवान्‌ ॥ ६ ॥ 


एसा कहकर भादा के सहित रावण इच्छित फरप्रापति के किए गोकणे कषतर मे 
दुष्कर तपस्या करने चख गया । वर वे तीनों भाद अपने अपने जत मे दृढ रहकर 
समस्त ढोकों छो तपानेवाडा अति महान्‌ तप करने छो । उन मे से कुम्भकर्णं ने दस 
हजार वषं तप किया । सर्यघमेपरायण धमा्मा विभीषण भी पांच हजार वषं तक 
तप करते हुए एक ही पांव से खड रहे ॥ ६-€ ॥ 


दिव्यवषेहसं त॒ निराहारो दशाननः, 
पर्णे वषेसहस्े त॒ शीर्षम जुहाव सः। 
एवं वपेसहस्राणि नव॒ तस्यातिचक्रुः ॥१०। | 
अथ वषसहसरे ठु दक्षमे दशमं शिरः। 
देतकामस्य मात्मा परप््ाय परनापतिः। 
“ , बश . षत्स दशग्रीव प्रीतोऽस्पीत्यम्यभाषत ॥११॥ 
बरं वरय दास्यामि यत्त मनसि काडकितप्‌.। 
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राधण एक्‌ हजार दिव्य वषं तक 
निराहार रदा, फिर सहस वषं पूणं 
होने पर उस ने अपना एक मस्तक 
अपि मे हवन कर दिया। इसी 
प्रकार तप करते उसे नो हजार दन्य 
वषं बीत गये । जब दस हजार बं 
कीतने को हुए ओर जिस समय रावण 
अपना दसवां शिर भी काटने कों 
उद्यत हृ तो धमांत्मा ब्रह्माजी प्रकट 
हए ओर बोरे--वेटा रावण, मेँ प्रसन्न 
ह| तूवर मागः मेँ तेरी जे डच्छा पिम 
दोगी वही पूण करेगा ॥ १०-११ ॥ कन 
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दशग्रोषोऽपि तच्छत्वा प्हष्ेनान्तरात्मना ॥१२॥ 
अमरत्वं दणोभीस वरदो यदि मे भवान्‌ । 
एुपणेनाभयक्ताां देवतानां तथापरः | 
अवध्यत्वं तु मे देहि वृणयूता हि माटुषाः ॥१३॥ 
तथास्त्विति भ्रजाध्यज्तः पनरह दश्चाननम्‌ | 
अधरौ हुतानि शीषांणि यानि तेऽपुर१ङष ॥१४॥ 
भविष्यन्ति यथापूेमक्तयाणि च सत्तम ॥११५॥ 
यह सुन रावण ने अति प्रसन्न होकर कहा--हे इश्वर, यदि आप मुम वर ही 
देना चाहते है तो मै भमरता मोगता ह । में गरूड, सर्प, यन्त, देव ओर दानव 
आदि किसीसेभीनमाराजा सक्र स, मँ यही वर मागता, तिनको के 
समान बेचारे मनुष्यों से मुमे भय नही ह । तब नह्याजी ने एसा ही हो" यह्‌ कहकर 
राबण से फिर कहा किं हे असुरश्रषठ, लुम ने अपने जा शिर अभि में होम दिये हवे 
परे के समान फिर हो जार्येगे तथा दे सधु्ेषठ उन का कभी नाश न 
होगा ।॥ १२-१५ ॥ व 
एवठुक्तवा ततो राम दशग्रीवं परजापतिः । 
विभीषंणष्ुवाचेदं रणतं मक्तवत्सलः ॥ १६ ॥ 
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विभीषण त्वया वस्स कृतं धमाथेष्ुत्तमम्‌ । 
तपस्ततो बरं वस्स हणीष्वामिमतं हितम ।॥१७॥ 
विभीषसोऽपि तं नतला पाञ्जलिवौक्यधनगीत्‌ 
देव मे स्ैदा बुद्धिधर्म तिष्ठ शाश्वती! 
पा रेचयत्वधर् मे बुद्धिः सवज समदा ॥१८॥ 
है राम, रावण से इस प्रकार कह फिर भक्तवत्सर ब्रह्माजी ने अति विनीत 
विभीषण से कहय-बत्स विभीषण, तुम ने यह्‌ श्रे ततप धर्मसम्पादन के छिए करिया 
है, इस छिए बेटा, तुम्हें ज हितकर वर अभीष्ट हो सो मांगो । तव विभीषण ने इन्ट 
नमस्कार कर उन से हाथ जाड़कर कहा--मगवन्‌, मेरी वुद्धि सर्वदा निश्वरहूप से 
धर्म मे ही रहे, कमी किसी अवस्था मे मी अधम में मेरी रुचि न हो ॥ १६-१८॥ 
ततः प्रजापतिः प्रीतो विभीषणमथाबवीत्‌ | 
वरस त्वं धभंीलोऽसि तथैव च भविष्यसि ॥१६॥ 
अयाचितोऽपि ते दस्य ह्यपरत्वं बिभीषण | | 
कुम्भकणेपथोदाच वरं बरय सुव्रत ॥ २० ॥ 
इस पर बह्माजी ने अति प्रसन्न होकर विभीषण से कदा-बेटा, तुम बडे 
धर्मनिष्ठ हो, तुम जैसा चाहते हो वेसा दी होगा। हे विभीषण, यद्यपि तुम ने मोगा 
नहं है, पिर मी में तुम्देः अमर होने का वर ओर देता ह| तदनन्तर वे कुम्भकर्णं से 
नोखे--दे सुव्रत, तुम बर मांगो ॥ १९-२०॥ 
वाण्या व्यापोऽथ तै प्राह इुम्भकणे; पितामहम्‌ । 
स्वप्स्यामि देव षण्मासान्दिनिमेकं दु भोजनम्‌ ॥२१॥ 
एवपस्तिति तें प्राह बह्मा दृष्ट्रा दिवौकसः 
+ सरस्वती च तद्रक्त्रानिगत्रा भययो दिष्‌ ॥२२॥ 
ङुम्भकणंस्त दष्टास्मा विन्तयामाघ दुःखितः | 
अनभिगरेतपेवास्यात्‌ किं निगेतमहो विधिः ॥२३॥ 
तब क्रुम्भकणं ने देवताओं कौ भ्र रणा से फैखाई हुई सरस्वती देवी की माया 
से मोहित होकर ब्रह्माजी से कहा-हे देव, मँ छः महीने सो भौर एक दिन भोजन 
करू ब्रह्माजी ने उस से देवताओं की ओर देखते हए कहा-ेसा ही हो । ब्रह्माजी 
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के एेसा कहते ही सरस्वती तुरन्त ही उस के मुख से निकल्कर स्वर्गखोक को चटी 
गयी । तब दुष्टचित्त ऊुम्भकणं ने मन ही मन दुःखित होकर सोचा कि अह, 
भाग्यकाच््रतो देखो, जिसकी मुमे इच्छादही नहींदै देखी वात मेरे युखसे 
क्यों निकर गयी ?॥ २१-२३॥ 
घुमा वरकतन्थांस्तान्‌ हात्वा पोदरन्‌ निक्षाचरान्‌ । 
पातालानिभभयः प्रायात्‌ परहभ्तादिभिरन्विचः ।\२४॥ 
द्दाग्रीवं परिष्दञ्य . वचनं चेदमवरवीत्‌ | 
दिष्ट्या ते पज्र सत्तो वाञ्छितो मे मनोरथः ॥२५॥ 
यद्धयाच वयं लड्मं॑स्यक्टा याता रकरततष््‌ | 
तद्गतं नो यष्ाबारो पहद्वष्णुकृतं भयम्‌ ॥२६ 
सपने नाती तीनों राक्लसों को वर मिख्ने का समाचार सुनकर सुमाटी 
्रहस्तादि राक्तसों को साथ ठि निभयतापुवेक पाता से आया ओर राबणको 
हदय से ठ्गाकर बीखा- बेटा, बड़े आनन्द की वात है कि आज मेर चाहा हुषा 
तुम्हारा मनोरथ पूणे हो गया । जिस के भय से हम ठंकापुरी को छोडकर पाताङछोक 
को चङे गये थे, हे महावाहो, आज हमारा उख विष्णु से भय जाता रहा ॥ २४-२६॥ 
अस्माभिः पूवेषुषिता लङ्कयं धनदेन ते । 
श्रात्राक्रन्तामिदानीं सं भत्यानेतुमिहारेसि ॥२७॥ 
साज्ना वाथ वेनापि राह बन्धुः ङतः खद्‌ । 
दस टंकापुरी मे, जा अब तुम्हारे भाद कुबेर के अधिकार में है, पटे टम 
रह्म करते थे! अव तुम्हे इसे सामनीति से अथवा बलपूर्वक फिर छोटा ठेना 
चाहिये । वन्धुत्व का विचार करना दीक नदी, क्यों कि राजां के बन्धु उन के फष 
दितकारी हए ह १ ॥ २७ ॥ 
इत्युक्तो रावणः पराह नाैस्येवं परभाषिहुम्‌ ॥२०॥ 
वित्तेवो गरुरस्माकमेवं भुत्वा तमत्रवीत्‌ । 
प्रहस्तः प्रभितं वाक्यं रावणं दश्कन्षरम्‌ ॥२९॥ 
भृणु रावण यलेन नैवं॑तवं वक्तुम्सि। 
नाधीता राजधर्मास्ते नीतिशनाञ्च तथेव च ॥३०॥ 
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सुमाखी के देसा मडकाने पर रावण ने कहा-आप को एसी बात नदीं कहनी 
चादिये, धनपति छुबेर हमारे बड़े & । यह सुनकर प्रहस्त ने रावण से अति नम्रता- 
पूर्वक कहा-दे रावण, यैं जे कुचं कहता दरं सावधान होकर सुनो । तुम्हे एेसी बात 
नदीं कहली चाहिये । अभी तुम ते राजधर्म ओर नीतिशाख का अध्ययन नही 
करिया है ॥ २८-३०॥ 


शूराणां न हि सोधन शृणु पे वदतः भमो । 


क्यपस्य सुता देवा राता मदहापलाः ॥३१॥ 
परस्परमयुध्यन्त व्यक्ता सौहदमायुधेः । 
नेवेदानीन्तनं राजन्‌ वेरं दैषेरयुष्टितम्‌ ॥ ३२ ॥ 
शूरवीर मे भावत नहीं हुभा करता । है समर्थ, इख विषय मेँ जो ङु 
निवेदन करता ह सुनिये ¦ मपि कश्यपजी की सन्तान देवता ओर राक्तस बडे शुर- 
वीर थे इसरिए बे बन्धुत् को तिखाञ्जछि देकर परस्पर अख शस्त्रो से उ्डने खगे । 
दे राजन्‌, देवताभों के साथ हमारा वेर क हार ही का नही, यह तो आरम्भ से ही 
चला भता हे ।॥ ३१-२२॥ 
प्रहस्तस्य वचः शरुता दशग्रीवो दुरात्मनः 


तथेति क्रोधताम्राक्तसिक्रूटाचलमन्वगात्‌ ॥ ३३ ॥ 
दूतं भ्रहस्तं॑सम्पेष्य निष्कास्य धनदेश्वरम्‌ | 
लङ्कापाक्रम्य सचिवे रा्तसै, एखपरास्थिव) ॥३४। 
दुरात्मा प्रहृस्त के ये वचन सुनकर रावण ने कहा कि तब तो ठीक है । उस 
समय उस के नेत्र क्रोध से खार हो गये भौर बह तुरन्त ही चिकरूट पर्व॑त पर परवा । 
डस ने प्रहस्त को अपना दूत बनाकर भेजा आर बेर को ठंकापुरी से निकार कर 
उस पर जपना अधिकार किया तथा भपने राक्तसमन्तरियों के सहित वर्ह सुखपूर्वंक 
रहने छ्गां ॥ २३-३४॥ 
धनदः पित्वाक्य न त्यक्ता लङ महायशाः । 
गत्वा केलासरिखरं तपसातोषयच्छिवम्‌ ॥२५॥ 
तेन सखूयमनुपराप्य तेनेव परिपालिवः । 
अलकां नगरीं तत्र . निमे विश्वकर्मणा ॥३६॥ 
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दिक्पालत्वं चकारा शिवेन परिपालितः । 
महायशस्वी कुवेर ने छंकापुरी को छोडकर पिता के कहने से केखास पर्वत पर 
जाकर तपस्या द्वारा श्री महादेवजी को प्रसन्न किया तथा उन से मित्रता स्थापित 
कर उन्हीं से सुरक्लित हो बहांँ विश्रकमौ से अख्का नाम की नगरी अनवायी । वहो वे 
भगवान्‌ शंकर की रक्ता में रहकर दिक्पाख्त्व का अधिकार भोगने छमे । २५-३६ ॥ 
रावणो राक्तसेः साधेपमिषिक्तः सशनुनैः ॥२७॥ 
राञ्यं चकारासुराणां त्रिलोकीं बाधयन्वज्तः । 
भगिनीं कार्खज्ञाय ददौ विकटरूपिणीम्‌ ॥२८॥ 
विद्युल्िहाय नाघ्नासो' पहापायी निशाचरः । 
हतो भयो विश्वकमा रात्तसानां दितेः सुतः ॥२६॥ 
घुतां मन्दोदरीं नान्ना ददौ जोक्रेकषन्दरेम्‌ । 
रावणा पुनः शक्तिपपोधां प्रीतमानसः ।४०॥ 
इधर, महादुष्ट राण रा्ञसों से भमिषिक्त हो अपने भाद्यो के सहित तीनों 
लोकों को क्र देता हृभा राक्तसों का राज्य बढाने छ्गा । उस महासायावी राक्षस ने 
अपी विकराटवदना बहिन कारुखञ्ज के वंश में उत्पन्न हुए विद्युलिह्व नामक राक्षस 
को विवाह दी । इसी समय, राक्तसों के विश्वकमां दितिपुत्र मय ने अपनी चिटोक- 
सुन्दरी कन्या मन्दोदरी राबण को दी, ओर फिर उसे प्रसन्न चित्त. से एक अमो 
शक्ते भी दी ।। ३५७-४० ॥ 
वैरोचनस्य दौरि न्वारेति विश्रुताम्‌ । 
स्वयन्दत्तायुदवह्डुम्भकणोयः रावणः ॥ ४१ ॥ 
गन्धवेराजस्य सतां शलुषस्य मक्षत्मनः 
विभीषणस्य भाया पष सञुदावहत्‌ ॥। ४२ ॥ 
सरमां नाम समगं सवेलक्तेणसंधुताम्‌ । 
तदनन्तर रावण ने स्वयं खाकर दी हई वैरोचन की धेवती त्रज्वाख के साथ 
` कुम्भकर्णं का विवाह किया तथा गन्धर्वराज महात्मा शैलूष की पुत्री सरमा को, जे 
अति सुन्दरी, सर्वसुखत्तणसम्पन्ना ओर समस्त धर्मो को जाननेवाडी थी, उस ने पत्ी- 
रूप से विभीषण को विवाह दिया ॥ ४१-४२ ॥ 


ततो मन्दोदरी एनं मेषनादमनीजनत्‌ ॥ ४२ ॥ 
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 ज्ञातपात्रस्तु यो नादं मेघवलह्ुमोच ह । 
ततः सर्वऽत्रवन्मेषनादोभ्यमिति चासङ़त्‌ ॥४४॥ 
ङम्भकणंस्ततः पराह निद्रा मां बाधते भ्रमो । 
ततश्च कारयामास गुहां दीघां' खविस्तराम्‌ ॥४१॥ 
तत्र सुष्वाप मूढासा इम्भक्णो विषूणितः । ` 
ततश्चात्‌ मन्दोदरी को मेघनाद नामक पुत्र उत्पन्न फिया, उस ने उसन्न होते 
ही मेघ के समान शब्द्‌ किया था, इसङिए सब ते बारम्बार यही कहा कि यह मेघ- 
नाद है । तदनन्तर कुम्भकणं बोला कि प्रभो, मुभे निद्रा सतारदीहै। फिरसे 
एक बड़ी रम्बी चौड़ी गुहा बनवायी, वहं मन्द्मति छुम्भकणं खरोटे ठेता 
इभा सो गया । ४३-४५॥! | | 
निष्ठिते कम्भकणं दु रावणो लोकरावणः ॥४६॥ 
ब्राह्मणान्‌ ऋछषिप्रख्यांश्च देवदानबकिन्नरन्‌ । 
देवभियो पुष्यथ निजध्ने समहोरगान्‌ ॥४७। 
धनदोऽपि ततः श्रुता रावणस्याक्रमं भरथः । 
अधम मा इुरष्येति दतधाक्यैन्येवारयत्‌ ॥४८॥ 
तत; क्रुद्धो दकषग्रीषो जगाम धनदालयम्‌ । 
विनिनिस्य धनाध्यत्तं नहारोत्तमपुष्पङम्‌ ॥४६॥ 
7 कुम्भकणं के सो जाने पर समस्त 
1 ६ खोकों को रुखानेवाठे रावण ने ब्राह्मण, 
मुख्य मुख्य ऋषि, देवता, दावन, किन्नर, 
सपे ओर मनुष्य सभी को मारा तथा 
देवताओं की सम्पत्ति मष्टकर दी, 
भगवान्‌ कुबेर ने जब रावण की उच्छ 
| खता का समाचार सुना तो उन्होने 
दूत के सुख से यह सन्देश भेजकर कि 
अधमं मत करो" उसे रोका । इस पर 
 _ । 4 रावण कोधित होकर छुबेर की पुरी पर 
चद्‌ आया ओर न्दे परास्त कर 
र > | उन का अति उत्तम पुष्पक विमान 
3 दीन राया ॥ ४६-४९ ॥ 
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थत थ त वा सा त न = भ जतन १४ 


ततो यम॑ च वरुणं निभित्य सपरेऽषुरः 
स्वगेलोकमगात्तणं देवराजनिरधास्तयः ६५० 
ततोऽभवन्महदरदधमिन्रेण सह देवतैः । 
ततो रावणमभ्येत्य बवन्ध तिदङेष्वरः ।११॥ 
तदनन्तर वह्‌ राक्तस युद्ध मे यम ओर वरुण को भी जीतकर इन्द्र का वध 
करने की इच्छा से तुरन्त ह श्गंखोक पर चद्‌ आया ¦ वह इन्द्र ओर अन्य देवताओं 
के साथ उस का बडा घमासान युद्ध हमा । इस समय देवराज इन्द्र मे आगे वकर 
राबण को बोध खिया | ५०-५१॥ 
तच्छुत्वा सहस्तागत्य मेघनाद; प्रतापवान्‌ । 
कृत्वा घोरं पहयुद्धं निखा िद्क्टुङ्गवान्‌ ।॥४२॥ 
ह्रं ग्हीस्वा बध्वाप्तौ मेधनादो प्रहावतः ! 
मोचयित्वा त॒ पितरं गृीतेन्धरं पौ पुरम्‌ ॥५३॥ 
तरह्या ह गोचयापास देवेन देषनादतः। 
दत्वा वरान्दहू स्तस्मे ब्रह्मा स्वमवनं ययौ ॥५४॥ 
जव यह्‌ समाचार महाप्रतापी मेघनाद्‌ ने सुनः तो उस ते अकस्मात्‌ आकर 
देवताओं से घोर युद्ध किया ओर उन्हे जीतकर इन्द्र को पकड़कर बाँध छया ¦ फिर 
महाव मेघनाद ने अपने पिता को द्ुडाया ओर इन्द्र को अपने साथ ठेकर छंकापुरी 
मे छोट आया । फिर बह्माजी ने जाकर इन्द्र को मेघनाद से छुडाया ओर उसे बहुत 
से वर देकर वे अपने खोक को चरे गये | ५२-५४ |} 


राणा विनय लोकान्सान्‌ जित्वा क्रमेख ह । 
केलासं तोलयामास बाहुभिः परिषोपेः ॥५१॥ 

, तश्र नन्दीश्वरेणेवं॑शपनोऽयं राक्षसेश्वरः । 
वानरेमादुषैथव नाशं गच्येति कोपिना ॥५६॥ 


विजयी रावण मे क्रम से सब लोकं को जीतकर अपनी परिघ के समान 
बड़ी बड़ी सुजाओं से केढास पर्व॑त को उठा छिया। वहो नन्दीश्वर ने कोधित 
होकर राक्तसराज रावण को शाप दिया छि तू मतुष्य ओर वानरो के हाथ से मार 
जायगा ॥ ५५-५६॥ ह #॥ 
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लकय पो धना पियको कमपि यम अे$्ननकोकभक 
मी मी नीम 


शप्रोऽप्यगणएयन्‌ वाक्यं वयौ दैहयपत्तनम्‌ । 
तेन बद्धो दशग्रीवः पृरस्त्येन विंपोचितः ॥५७॥ 
¢ 
ततोऽतिवलपासाथ् जिधांसुहरिपुङ्वम्‌ । 
धृतस्तेनेव कचेण वाहिना दशकन्धर ॥५८॥ 
भ्रामयिखा तु चतुरः सथुद्रान्‌ रावणं हरिः। 
वि््जयामास्र ततस्तेन सख्य॑ चकार सः ॥५६॥ 
रावणः परमप्री एवं सोकन्महावशः। 
चार स्ववसे राम बुभुजे स्वयेव तान्‌ ॥६०॥ 
किन्तु रावण ते इस शाप को कह भी न गिना ओर वह्‌ तुरन्त ही हैहयराज 
सहखराजन की राज धानी को चर दिया । वरदां सहखाजुन ने रावण को बोध छिया । 
तव उसे पुखस्त्यजी ने ह्ुडाया । फिर वह अत्यन्त बरी वानरराज वाखी को मारने 
के छिए उद्यत हभ, किन्तु उठ्टे उन्दीं ने रावण को अपनी कख में दवा छिया ओर 
फिर चारो समुद्रो पर घुभाकर उसे दौड दिया । तव रावणने उन से मित्रता कर खी । 
हे राम, इस प्रकार महाबटी रावण सम्पूणं खोकों को अपने अधीन कर उन्हे प्रसन्नता- 
पूर्वक स्वयं ही भोगने ख्गा ।। ५७-६० ॥ | 
एदम्पमाबो राजेन्र॒ दशग्रीवः सदेन््रनित्‌ 
त्वया विनिहतः सह्ये रावणा लोकरावण; ॥६१॥ , 


मेधनादश्च निहतो लच्पणेन परहात्मना | 
डुम्भकणेथ निहतस्त्वया पषेतसन्निभः ॥६२॥ 
भवन्नारायणशः सा्ताजगतापादिषृद्वियः+। 
स्रस्वरूपमिदं सव॑ जगरस्थावरलजङ्गपम्‌ ॥६३॥ 
हे रजेनदर, ये दशानन ओर इन्द्रजित्‌ से प्रभावशाली थे । उन मे से रोको को 
सुरानेवारे रावण को आपने मारा ओर मेघनाद का वध महात्मा छच्मणजी ने किया 
तथा पवेत के समान दीर्घकाय छुम्भकणे का मी आप ही ने संहार शिया । आप सब 
ोकों के रचनेवाठे सान्ञात्‌ सर्वव्यापक नारायणदेव ह । यह सारा चराचर जगत्‌ 
आप्र ही का स्वरूप हे | ६५-६२ ॥ | 
` -व्वघ्ुमिकमलोदयन्नो बह्मा लोकपितामहः । 
अभ्रिस्ते खतो जातो वाचा सह रघ्र्तप.॥९४।॥ 
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बाहुभ्यां लोकपालोषाशक्षभ्यी चन्दरभास्करौ । 
दिश विदिकष्चेव कणाभ्यां ते समुत्थिताः ॥६१॥ 
ध्ाणायाणः सयुत्यन्नथाशिनो देवसत्तमो । 
जङ्ाजानूजयनाद्रुवर्लोकादयोऽमवन्‌ ॥६६॥ 
लोकपितामह ब्रह्माजी आप की नाभिसे प्रकट हुए कमर से उत्यन्न हुए है 
तथा हे रघुश्रेष्ठ, वाणी के सहित अभ्रिदेव ने आप के मुख से जन्म छिया है । आप 
की भुजाओं से रोकपालों के समूह, नेतरो से चन्द्रमा भर सूर्यं तथा कानों से दिशा- 
विदिशा उत्पन्न हुई है । इसी प्रकार आप की प्रारेन्दरिय से प्राण ओर देवताओं मे 
रेष्ठ अधिनीकुमार प्रकट हए है तथा जङ्का, जालु, उरु ओर जघनादि अङ्गो से 
थुवर्छोक आदि हुए दै ॥ ६४-६६ ॥ 
कुचिदेशात्सयुस्पन्नाश्चतारः सागरा दहरे, 
स्तनाभ्यामिन्द्रवर्णे बालखिल्या रेतसः ।\६७॥ 
तेदाचमो शुदीन्मृहुमेन्यो द्द्रसिशोचनः 
अस्थिभ्यः पवता जाताः केशेभ्यो मेषसंहतिः ॥६द/ 
जोषध्यस्तव॒ रोपभ्यो नखेम्यथ खरादयः 
त्वं विश्वरूपः पुरुषो माया्रक्तिसपन्वितः ॥६६॥ 
हे हरे, आप की कुक्षि से चार सुद्र, स्तनो से इन्द्र॒ ओर वरुण तथा वीयं 
से बारखिल्यादि सुनीच्वर हए है । आप की उपस्पेन्द्रय से यम, गुदा से श्ट्य, 
क्रोध से त्रिनयन महादेवजी, भस्थियों से पवंतसम्‌ह, केशों से मेध, रोमं से 
आओषधियाँ तथा नखों से गधे आदि उन्न हए दै । इस प्रकार अपनी मायाशक्ति 
से युक्त आप ही विश्वरूप परम पुरुष है ।। ६७.६९ ॥ 
नानारूप इवामासि यणव्यतिषरे सति, 
त्वामाभित्येव पिुधाः पिबम्त्यमृतमध्वरे ॥७०॥ 
त्रया शष्टमिदं सवं विश्वं स्थावरजङ्गमम्‌ । 
| त्वामाभित्येव जीवन्ति सवं स्थावरजङ्गपा, ।७१ 
त्वद्धक्तपखिं वस्तु व्यवहारेऽपि राघव । 
 क्तीरमध्यगतं सिया व्याप्याविलं पयः ।॥७२॥ 
प्रकृति के गुणों से युक्त होने पर भाप ही नानारूपों मे दिखायी देने उगते है । 
आप ही के भाश्रय से देवगण यज्ञो मे अमृतपान करते है । यह सम्पूणं स्थावर जङ्गम 
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जगत्‌ आप ही ने रचा है ओर समस्त चरध्वर प्राणी भाप ही के आश्रय से जीवित 
रहते है । हे रामजी, जिस प्रकार दृध मे मिखा हज घी उस मे सर्वत्र व्याप्त रहता है 
उसी रकार व्यवहारकाठ मे मी सम्पूणं बसत जप ही से व्याघ्र रहती है ७०.७२ 
खद्वासा यस्तेऽ्कदि न त्वं तेनावभाधसे | 
संगं नित्यदेकं खां हानचछ्ुविलोकयेद्‌ ।॥७३॥ 
नाह्नचघुर्त्वां पष्येदस्धदग्‌ भारं यथः । 
योगिनस्त्वां विचिन्वन्ति स्वदेहे परपेश्वरद्‌ ।७४॥ 


अतननिरसनयुखेददंशीषरहनिंर्म्‌ । 
सूयं चन्द्रादि मी सब आप ही फे प्रकाश से प्रकाशित होते ह किन्तु आप उन 


से प्रकाशित नहीं होते। आप सवगत, नित्य ओर एक है, जिस पुरुष को ज्ञानटष्ट 
प्राप्न हो जाती है क्टी आप को देख सकता है। जिस प्रकार अन्धे को सूरय नहीं 
दिखायी दे सकता उसी प्रकार जे ज्ञाननेत्र से रहित है बह आप का दर्शन नहीं कर 
सकता । योगिजन अनास पदार्था का निषेध करनेवारे उपनिषद्वाक्यों द्वारा 
अहर्निश आप परमात्मा को अपने शरीर मे ही खोजते दै! ७३-५४ ॥ 
छत्पादभक्तिरेशेन गृहीता यदि योगिनः ॥७५॥ 
दिचिन्बन्तो हि पह्यन्ति चिन्पातरं तांन चान्यथा। 
परया प्रलपितं किञ्ि्सदेहस्य तवप्रः | 
चन्पुमहमि देवेश तदासुग्रहमाणहम्‌ ।७६॥ 
यदि उन योगियो पर आप के चरणो छी मक्ति का ठेशमाच्र भी प्रभाव होता 
है, तमी ये खोजते खोजते अन्त में चिन्मात्रस्वरूप आप को देख पाते है, ओर किसी 
प्रकार से नहीं । येने आप सवज्ञ के सामने कुल प्रप किया है, सो आप त्तमा 
करे! ` क्यो कि हे देवेश्वर, म आप की छपा का प्र ह ।। ५-७६ ॥ 
दिग्देशकालपरिरीनमनन्यपेक चिन्पात्रमक्तरपनं चलनादिहीनम्‌ । 
सवेकृमीश्वरमनन्तगुणं ध्युदस्तमायं भने रघुपति भजतामभिन्नर ॥७७॥ 
जा दिशा, देश ओर कार से रहित तथा अनन्य, एक, चिन्मात्र, अविनाशी, अजन्मा 
ओर चर्नादि क्रिया से रहित ह, उन सवज्ञ, सवश्वर, अनन्तगुणसम्पन्न, मायाहीन 
ओर पने भक्तजनों से सदा अभिन्न रहनेवाठे रघुनाथजी को मे भजता टँ ॥ ७७॥ 
इस प्रकारं यह श्री्रह्ाण्डपुराणान्तर्गत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड कै द्वितीय सर्ग पर 
श्री स्वामी विदयानन्दजी महाराज का भ्रवचनरूप रामचचों नामक भाष्य समाप हृभा २ 
नक ~ । 


५ 
४ 


ॐ 
त 
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( 
स 
वानरचरिति तथा सनत्कुमार के प्राय र्ण का त्वंय | 


श्रीरामं उवाचं 


वालिघुप्रीवयोजेन्म भोतमिच्छापि कखतः । 
रवीन्द्रौ बानराकारौ ज्ञात एति नः श्रुतम्‌ ॥१॥ 
श्री रामचन्द्र बोठे-- हे मुने, मे वाटी ओर सप्रीव के जन्म का यथावत्‌ 
वृत्तान्त सुनना चाहता हं । मेने सुनादहैकिये इन्द्र ओर सूर्यं ही वानरह्ष से 
इत्यन्न हुए थे | १॥ 
अगस्त्य उवाच 
मेरोः स्वणंमयस्यप्रमे्यमृङ् पणिपमे । 
तसिमन्धमास्ते विस्तीणां बरह्मणः शतयोजना ॥२॥ 
तस्यां चहयंखः सक्ताकदाविद्योगमास्थितः । 
नेत्रस्थं परतिवं दिम्यमानन्दसलिष्टं बहु ॥२॥ 
अगस्त्यजी बोठे--ह राम, मणियों से प्रकाशमान युवणंमय मेरुपवेत फे मध्य- 
शिखर पर ब्रह्माजी की सौ योजन विस्ताखाखी सभा दहै । उस में चतुुख ब्रह्माजी 
किसी समय ध्यानस्य हुए बैठे थे, ऽस समय उन के नेत्रं से बहुत से दिव्य 
आनन्दाश्रु गिरे ॥ २-२३॥ 
तदुश्हीत्वा करे बरह्मा ध्यात्वा किञ्चित्तदत्यजव्‌ । 
भूमौ परतिवमात्रेण तस्माञ्नातो महाकपिः ॥ ४॥ 
तमाह दरहिणो वस्स कश्चित्तां वसत्र मे। ` 
समीपे सर्वदोभाढये ततः भेयो भविष्यति ॥ ५ ॥ 
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उन्दः अपने हाथ में लेकर ब्रह्माजी ने कु चिन्तन कर प्रथिवी पर डार दिया । 
परथिवी पर गिरते ही उन से एक बहुत बडा वानर उत्पन्न हुंभा । उस से ब्रह्माजी ने 
कहा- वत्स, तृ छ समय यद्य मेरे पस इस सवशोभासस्पन्न स्थान में रद, इस 
से तेरा केल्याण होगा ॥ ४-५॥ 
इत्युक्तो न्यवसन्त ब्रह्मणा वानरोत्तमः । 
एवं बहुतिये कष गते ऋत्ताधिपः धोः; ॥ ६॥ 
कद वित्पयेटश््र फलसूलाथगुधतः । 
अपश्यदिव्यसरिलां वापीं मणिरिलान्विताम्‌ ॥७॥ 
पानीयं पाहमागच्छत्तत्र छायामयं कपिष्र | 
ह्या प्रतिकपिं मत्वा निपपात जलान्तरे ॥ २ ॥ 
ब्रह्माजी के इस प्रकार कहने पर वह्‌ वानरथेष्ठ वह्यं रहने खगा । इस ` 
प्रकार बहुत समय बीत जाने पर एक दिन उस परमबुद्धिमान्‌ छनक्तराज नामक 
वानर ने फठ भूदि के डिए घूमते घुमते एक दिव्य जखपूणं ओर रतनजटित 
शिखाभों से सुशोभित बावड़ी देखी । जब वह वह्यं पानी पीने के छिए गया तो 
उस ने जर मे एक छायामय वानर देखा । उसे अपना प्रतिन्द्री वानर समञ्चकर 
वह्‌ जट म कूद पड़ा । ६-८॥ 
तन्राष्टरा दरिं शोध एनरुत्प्टुत्य वारर । 
अपश्यत्छुन्दरो रामामात्पानं विस्मयं गतः ॥ ६ ॥ 
ततरः घुरेशो देषेशं पुजयित्वा चरुय्ुखम्‌ 
गच्छन्मध्याहसमये दृष्ट्या नारीं मनोरमाम्‌ ॥१० 
कन्दुपदरपि द्ध ङत्यक्तवान्वीययुत्तमम्‌ | 
तामप्राप्यव त्रीं बालदेशेऽपतद्ुषि ॥ ११॥ 
किन्तु वहं कोद भी वानर न मिरने पर वह्‌ तुरन्त ही उ्छ्कर बाहर 
निकट भाया भोर अपने को एक अति सुन्दरी रमणी फे रूप म देखकर बडा ही 
चकित हुभा। उस समय देवराज ईन्द्र मध्याह्न काठ यँ ब्र्याजी की पूजा करके 
जा रदे थे - उस पैरमसुन्दरी स्री को देखकर वे कमिदेव ॐ बाणो से बिथ गये ओर 
उन्‌ का उत्तम वीयं स्वछित हो गया । वंह वीयं इस स्त्री को प्रो नै हकर उस 
के बाखोःको छता हष्प्रथिवी -थर गिर पडा + 6१९ ॥ 
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वाली समभवत्तत्र शक्रर्ल्यपराक्रमः। 
तस्य दसा सुरेशषानः स्वणमालां दिवं गतः ॥१२॥ 
भावुरष्यागतस्तत् तदानीपेव भपिनीपु | 
ष्टा कामवशो भूवा भीवदिशेऽरजन्महत्‌ ॥१३॥ 
बीजं तस्यास्वतः सयो भहाकयोऽयवद्धरिः 
तस्य द्वा हनूमन्तं र्ायाये गतो रदिः ॥१४॥ 
उस से इन्द्र के समान पराक्रमी वादी का जन्म हुभा । देवराज इन्द्रं उसे 
एक सुवणेमयी माढा देकर खर्ग॑खीक को चे गये । उसी समय वहाँ सूर्यदेव भी 
भये । उस सुन्दरी को देखकर बे कामवश हो गये तथा उस की ग्रीवा पर अपना 
उग्र वीयं छोड़ा । उस से उसी समय एक बहत वड़े शरीरवाटा वानर इत्यन्न 
हु । सूयदेव उस की सहायता के छिए उसे हनुमानजी को देकर चरे गये ॥१२-१६॥ 
पृत्दरयं समादाय गत्वा सा निदिता शचित्‌ । 
पमातेऽपयदात्मानं पचेवदरानरा़तिम्‌ ॥ १५ ॥ 
फलमूलादिभिः साधं पु्राम्यां सहितः कपिः । 
नत्वा चतुष्टेवस्या्रे ऋत्तराज स्थितः सुधीः ॥१६॥ 
उन दोनों पुत्रों को छेकर वह सत्री कदीं जाकर सो गयी । दूसरे दिन सवेरे 
उठने पर उस ने परे के समान अपने को फिर वानर सूपमेंही देवा फिर 
वह्‌ परम बुद्धिमान्‌ छक्तराज फ मूखादि खेकर भपने पुत्रों के सहित नद्याजी की 
सभा मेँ आया ओर न्दे नमस्कार कर उन के आगे खड़ा हो गया ॥ १५-१६ ॥ 
ततोऽत्रवीत्समाश्वास्य बहुशः कपिकुञरम्‌ । 
ततरेफं देवतादतमाहूयामरसन्निभम्‌ ॥ १७ ॥ 
गच्छ दूत मयादिषटो शृहीरस्वा बानरोत्तमप्‌ । 
किष्किन्धा दिश्यनगरीं निर्मितां विश्वकर्मणा ॥१८॥ 
स्वेसोमाग्यवलितां देवैरपि दुरासदाम्‌ । 
तस्यां सिंहासने वीरं रानानममिषेषय ॥१६॥ . 
तव ब्रह्माजी ने 'उसं वानर वीर को बहुत' छद समश्नाया ओर एक देवतुल्य 
देवदूत को वुढाकर उप से कंहा-हे दूत, तुः मेरौ आज्ञासे इख वानरग्रष् को 
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छेकर विन्वकमा की बनायी हु किष्किन्धा नाम की दिव्यपुरी को जा । वह सम्पूर्ण 
देयं से सम्पन्न दै ओर देवताओं के छिएमी दुजंयदै। उसके सिंहासन पर 
इस वीर का राज्याभिषेक कर दे ॥ १५-१९ ॥ 


स्वीपगता ये ये वानराः सन्ति दुजेयाः | 

सवं ते ऋकच्तराजस्य भविष्यन्वि वशेऽनुगाः ॥२०॥ 
यदा नारायणः साक्ञाद्रामो भूता सनातनः । 

भूभाराखुरनाशाय सम्भविष्यति भूतछे ॥ २१ ॥ 
तदा स्वं सक्षयाथं तस्य गच्छन्तु वानरा, | 

इस्पुक्तो बरह्मणा दूतो देवानां स पहामसिः ॥ २२॥ 
यथाङ्घपस्तथा चक्रे ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ | 


॥ ||| वानर वीर है बे सव ऋत्तराज के 
ध | | (4 1८ ( अधीन रदेगे । जिस समय साक्तात्‌ 
@ १ ४ | ॥ सनातन पुरुष नारायण देव परथिवी का 
91 ४ ९ (४९ भार उतारने के ठिए भूटोक म राम- 
(५ ध ॥ ||! रूप से अवतीणं हं, उसं समय समस्त 
1 1 | । ॥ | | \ | वानरगण उन की सहायता फे िष 
। ॥ जार्यं। बह्याजी के इस प्रकार कहने 
= ~ पर उस महाघुद्धिमान्‌ देवदूत ने जिस 
| | प्रकार उन की आज्ञा हुई थी उसी 
र ल न / <) 0 ५ प्रकार उस वानरराज कौ सब व्यव्‌- 
देवदृतस्ततो गत्वा ब्रह्मणे तन्न्यवेदयत्‌ । २२ ॥ ` 
तदादि वानराणां सा किष्किन्धागेल्दरपाश्रयः ॥२५४॥ 
फिर दूत ने ब्रह्माजी के पास जाकर उन्हे सब समाचार सुना दिया । तब 
से वह्‌ किष्किन्धापुरी वानरो की स्थिर राजधानी हो गयी है | २३-२४॥ 
 सर्वष्वरस्समेवासीरिदानीं ब्रह्मणापितः । 


; # । 
॥॥ 
1 १ 
॥ | 198 ११..१.। द्स्छ 
॥ 
1 1 ] #'. ¢ हतः त 4, 3 र्ट्दया ध काचृदेहिना | 
न 6 १ 0, ^ ऋ ५ कक । , । । 
५ ; ६५ ) १, 1, , 01 ^ ।। १ { (1 ¢ 4 ॥ 9 ।# तौ ५ 1 
£... ५५ " भू ८ ॥ ५ +" १1 । 
॥ = "५ र ५ 4 
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सयेभूतान्तरस्थस्य निस्यद्क्तविदात्मनः ॥२५। 
अखण्डनिन्तरूपस्य कियानेष  पराक्रएः | 
तथापि वण्यते सद्भिलीलामायुषरूपिणः ॥२६॥ 
यशस्ते सषेलोकानां पापहत्ये सुखाय च! 
य इदं कीतेयेन्मत्यो वालतिसुभ्रबयो॑हत्‌ ॥२७] 
जन्प त्वद्‌ाध्रयत्वार प्रच्यवते सवेषपाचकेः ॥२८।। 
हे राम, आप सवके स्वामी ह। ब्रह्माजी की प्रार्थना से अव मायामानव 
हप धारण कर भाप ने प्रथिवी का सब भार उतार दिया । जो सव भूतो के भीतर 
विरसजमान नित्यमुक्त ओर चेतनस्वरूप है, उन अखण्ड ओर अनन्तहूप आप के छिए 
यह्‌ ठेसा कौन बड़ा पराक्रम है १ तथापि सम्पूणं छोकों के पापों का नाश करने के 
छिए ओर उन्हें सुख देने के श्िए साधुजन मायामाटुपरूप आप भगवान्‌ का सुयश 
वर्णन करते ही हैँ । ज मनुष्य बाढी अर सुम्रीव ॐ इस महान्‌ चरित्र का कीर्तन 
करेगा वह आप के आधित होने के कारण सव पापों से दह जायगा ॥२५-२८ 
अथान्यां सम्परवदयामि कथां राप तदाश्रयम्‌ 
सोता हता वदथं घा रावणेन दुरात्मना ।२६॥। 
पुरा कृतयुगे राप परजापतिहृतं विथु; 
सनक्पारमेकन्ते समासोनं दश्वाननः। 
विनयावनता मृत्वा ८ ल र प 
भिवायेरमववोद्‌ ॥३०॥ 
हे सम, अब आप से सम्बन्धः [(. 





र्वनेवाटी एक वह कथा ओर सुनाता (, 
हू, जिस कारण कि दुरात्मा रावणने | (1 {0 
सीताजी को हरा था । पहखे एक वार | 4 4 ¢ 
रावण ने एकान्त में बैठे हुए ब्रह्माजी | 4 ॥ | 
के मानसपुत्र, महानि श्री सनत्‌- [इ 
कुमारजी से अति नम्रतापूर्वक प्रणाम | 
करके यह पूरा ।२९-३०॥ 
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को रवश्मिन्परवरो लेके देवानां बलत्रत्तरः । 
देवाश्च य॑ समाश्रित्य युद्धं शक्रं जयन्ति हि ॥३९१॥ 
धः यजन्ति द्विजा नित्यं कंष्यायन्दि च योगिनः 
एतन्ये शंस भगवन्‌ प्रश्नं प्र्षरिदांबर ३२ 
हे ने, जिस का आश्रय पाकर देवगण संग्राममे शत्र को जीतते है, इस 
संसार मेँ सब देवताभों मे श्रेष्ठ ओर अधिक बख्वान्‌ वह कौन देव हं ? ब्राह्मणगण 
किस का पूजन करते हँ ओर योगीगण किस का ध्यान धरते है १ भगवन्‌, आप सव 
प्रकार के प्रशं का उत्तर जाननेवाखों मे श्रेष्ठ हे, अतः मेरे इस प्रश्न का उत्तर 
दीजिये ॥३१-३२ 
नाला तस्य हदिस्थं यत्तदशेषेण योगटक । 
दक्षाननुवाचेदं शृणु वद्द्याभि पुत्र ॥२३॥ 
भता यो नगता नित्यं यस्य॒ जन्पादिकं न हि, 
पुराठरेयेतो नित्यं हरिनारदशोऽन्ययः ॥३४॥ 
यन्नाभिपद्नाज्जातो ब्रह्मा विच्वछजां पततिः । 
स॒ष्ट॑ येनैव सकलं जगरस्थावरजङ्मपर्‌ ३५, 
तं समाञित्य विबुधा जयन्ति समरे रिपून्‌ । 
योमिनो धश्रानयोगेन तमेवादुजपन्ति हि ॥२६॥ 
भगवान्‌ शछनत्छुमार ने योगदृष्टि से रावण के भन्तःकरण की सब बात जानकर 
उस से कृहा-वरख, में तुम्हारे प्रभ का उत्तर देता ह, सुनो, जे सर्वदा सम्पूर्णं संसार 
का पोषण करतेकाछे है, जिन के जन्म भ्रत्यु आदि नहीं होते, जा देवता ओर क्त्यं से 
सत्र वेन्दित, अविन्नाशी नाराय श्रीहरि कलते है, खष्टिकन्तीभों के स्वामी श्री ब्रह्माजी 
भी जिन के नभिकमर से उत्पन्न. हुए दै, तथा जिन्होनि यह्‌ स्थावर जङ्मरूप सारा 
संसार भी र्वा हे; उन्दी के आश्रय से देवगण संग्राम में शत्रुभों को जीतते है तथा 
गोगिजन भी ध्यानयोग के द्वारा उन्हीं का जप करते हैँ ॥ ३३-३६॥ 
अहेन श्रत्वा म््युषात्र दशाननः । 
देतणदुनवकासि विष्णुना निहतानि च ॥२७॥ 
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वत तदाच युनिधष्ठा रदणं राकसाधिपम्‌ \२८।। 
दतेनिहेता नित्यं गत्वा स्वगेमरुत्तपमू | 
भोगक्तये एनस्तस्माटम्रष्टा भूमौ भवन्ति ते ।२६॥ 
महषिं सनत्कुमार के ये वचन्‌ सुनकर रावण ने फिर पूष्ा-ह मुनिश्रेष्ठ, उन 
विष्एुभगवान्‌ दारा मारे हुए दैत्य, दानव ओर राक्तसगण मरकर किस गति को 
प्राप्त होते ह ? तब अुनिवर सनत्कुमार ने राक्ञसराज रावण से कहा--अन्य साधारण 
देवतां के हाथ से मरकर तो वे अति उत्तम सखगटोक को ही जाते है ओर अपना 
भोग क्षीण होने पर वँ से गिरकर फिर मूखोक मेँ उन्न होते है ।२५-२९॥ 
पूवाजितेः पुण्यपारेत्रियन्ते चोदुभवन्ति च। 
विष्णुना ये हतास्ते टु भप्नुबन्दि दरेगतिम्‌ ।॥४०। 
श्रत्वा युनिदुखास्सवे रावणो हृष्टमानसः 
योरस्येऽहं हरिणा सधेभिति चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥४१॥ 
फिर पूवं जन्मों मे किये हए अपने पाप पुण्यं के अनुसार जन्मते मरते रहते 
है। किन्तु जे भगवान्‌ विष्टु के हाथ से मारे जाते हैँ बे तो अविनाशी आनन्दमय 
विष्णुपद दी प्राप करस्ते है। श्री सनत्कुमारजी के युख से ये सव बातें सुनकर 
राबण मन ही मन अति प्रसन्न हां ओर वह सोचने स्गाकिमेश्री हरिके साथ 
अवश्य युद्ध करू शा ॥ ४०-४१॥ 
मनस्थितं परिय रावणस्य यहषएनिः। 
उवाच वत्स तेऽभोष्टं भविष्यति न संशयः ।४२॥ 
कश्ित्काटं प्रतीक्षस्व सुखो मव दशानन । 
मुनिवर ने रावण क चित्त की बात जाकर कहा-- वत्स, इस में सन्देह नही, 
तेरी इच्छा अवश्य सफठ होगी । हे दशानन, अभी चेन से रह, कुल काठ ओर 
्रतीक्ता कर ॥ ४२ ॥ 
| एवयुकतदा महाबाहो युनि; पुनरुवाच तम्‌ ।॥४३॥ 
तस्य स्वरूपं वदयामि हयरूपस्यापि मायिनः 
स्थावरेषु च. सर्थेषु नदेषु च नदीषु च॥४४॥ 
ओड्गर्श्चेव सत्वं च सावित्रो पृथिवी च सः 
समस्तनगदाधारः शेषरूपषरो दहि सः ॥४५॥ 
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हे महावाहो रघुनाथजी, राधण से देसा कह मुनि उस से फिर बोरे-रावण 
वे रूपरहित है, तथापि में तुमे उन के माया से धारण किये हूए रूप बतङाता हं । 
वे नद ओर नदी आदि समस्त स्थावरो मे व्याप्त है। ओंकार, सत्य, सायित्री, 
प्रथिवी तथा सम्पूणं जगत्‌ के आधार शेषनाग भी वे ही है | ४३-४५ ॥ 
सं दैवाः सुद्र कालः सुयंय चन्द्रमाः | 
सु्ोदयो दिवाराजी यमर्चेव तथानिलः ॥४६॥ 
अगिरिष्धस्तथा शत्यः पजेन्यो वसवस्तथा | 
ब्रह्मा शद्रादथस्चैव ये चान्ये देवदानवाः ।॥४७॥ 
विद्योतते उ्वलत्यष पाति चात्तीति षिश्वदत | 
क्रोडं करौत्यन्ययात्ा सोऽयं विष्णुः सनातनः ।४८॥ 
सम्पूणं देवगण, समुद्र, काठ, सूर्य, चन्द्रमा, सूर्योदय, दिन, रारि, यम, वायु, 
अभि, इन्द्र, सत्यु, मेघ, वञ्ुगण, बह्मा ओर रद्र आदि तथा ओर मी जितने देव या 
दानकदहैवे सवबमभी उन्हीके रूपद्ै) सम्पूणं विंश को रचनेवाछे वे सनातन 
विषु भगवान्‌ निविकार होकर मी साया के आश्रय से नाना प्रकार की री 
करतेहै। वेही विद्युत्‌ मे चमकते हैः अभ्निरूप से प्रज्यछित होते है, विष्एुरूप 


से र्ला करते है ओर सद्रूप से सव को भक्षण कर जाते है । ४६-४८॥ 
ध 


तेन सवेमिदं व्याप्तं चलोक्यं सचराचरम्‌ । 
नीलोर्पलदलष्यामो विचदरेम्बरातः ॥४६ 
शद्धनाम्बूनदपरख्यां भिवं वामाङ्संर्थताम्‌ | 
सदानपायिनीं दैवीं पर्यन्नालिडतय तिष्ठति ॥५०॥ 
ष्टु न शक्यते कंथिदेवदानवपन्नगेः । 
यस्य प्रसादं कुरुते स चेनं दरष्टुम ॥ ५१॥ 
यह्‌ स्थावर जंगम सम्पूर्णं तरिखोकी एकमात्र उन्दी से व्याप्त है। वे नीट- 
कमखदर के समान श्यामवणं ओर बिजली की सी आभावाटा पीताम्बर धारण 
हुए दै तथा अपने वाम भाग मँ बेदी हुई, शद्ध सुवण की सी कान्तिवाखी 
कमी नष्ट नं -दनेवाखी भगवती छन््मीजी कौ ओर निहारते हए उन्दः आचिङ्गन 
करये विराजमान है। वेकिसीभी देव, दानवया नाग से देखे नहीं जा सकते 
जिस परउन-की ` प्रसन्नता होती हे बही उन का दर्शन कर सकता है ॥ ४९-५१ ॥ 
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नच यङ्षतपोभिवां न दानाथ्ययनादिभिः। 
शक्यते भगदान्दरष्युपयैरितरेरपि ।॥ ४२॥ 
तद्क्तस्तद्गदपाणस्तचित्तधुतकरल्मदः | 
शक्यते भगवान्विष्णुदेदान्तायलदषटिभिः ॥ ५३॥ 
भथवा द्रष्टुमिच्छा ते भशृखु स्वं फरमे्दरथ्‌ | 
यज्ञ, तप, दान, अध्ययन अथवा ओर किसी भी उपाय से भगवान्‌ नदय देखे 
जा सकते । जा उन के भक्त है, निन के प्राण जर मन उन्हे ख्गे रहते है तथा 
बेदान्तविचार से जिन की दृष्टि महीन हो गयी है, उन निष्पाप महात्माओं को ही 
भगवान्‌ विषु के दशन हो सकते ह । अव यदि तुमे भी अनायास ही उन परमेश्वर के 
दशनो की इच्छा है तो सुन ॥ ५२.५३ ॥ 
बेतायुभे स देवेशा मविता टषविग्रहः ॥ ४४॥ 
हिताथं देवभस्यानामिचवाङणां इरे हरिः 
रामो दशरथिभूत्वा महा्न्छपराक्रषः ॥ ४५॥ 
पिषर्नियोगात्छ त्रा भयेयां दण्डके वने। 
विचरिष्यति धमोःमा जगन्मातः स्दश्रायया ।॥५६॥ 
एवं ते सवेमारूयातं मथा राग्ख विस्तरात्‌ 
भजस्व भक्तिभावेन सद्‌ा रापं भिया युतम्‌ ॥५७॥ 
वे देवाधिदेव श्री हरि, तेतायुग में र (ध (= 1 स 
देव ओर मनुष्यों के कल्याण के ठिए | < ६ ऊ 
` रजवेष से इच्वाकु के वंश मं दशस्थजी [| ५ 1 ८ ८ | ह 
ऊ पुत्र महावर ओर पराक्रमी भगवान्‌ [& 
राम होकर अवतीणं होगे, वे परम धार्मिक | (प 
रघुनाथजी पिता की आज्ञा से अपने [६ & 
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माया के सहित दण्डक वन मे विचरे । [> = 

हे राबण, इस प्रकार यह सारा तत्त्व म ने ष 3 ६८2 

तुमे विस्तार से सुना दिया। अब तू ~ न 


लच्मीजी सदित भगवान्‌ राम-का सदा 


ह > स र 
सिम | व । 
भ भजन कर ॥ ५४-४७ ॥ (---------------- 

४8 
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अगस्त्य उवाच- 
एवं भताषुरध्यत्तो ध्यास्वा िथिद्िचाये च॑। 
त्वया सह विरोधेष्पु्दे रावणो महनि ॥५८॥ 
युद्धार्थी सवेत लोकान्‌ पयेटन्‌ समवस्थितः । 
एतदथ बहाराज रावणोऽतीव बुद्धिमान्‌ । 
हृतवान्‌ जानकीं देवीं स्वयात्मधकाडन्तया ॥५६॥ 


भगस्त्यजी बोठे-हे राम, यह सुनकर राक्तसराज रावण ने कुष्टं सोच विचार 
करने ॐ अनन्तर भाप के साथ बिरोध करना निशित किया र एेसा निश्चय कर 
वह मन ही मन बड़ा प्रसन्न हभ । वह्‌ युद्ध की इच्छा से सम्पूरणं छोकों में घूमने क्गा। 
हे महाराज, आप फे हाथ से मारे जने शी इच्छा से दी महाबुद्धिमान्‌ रावणने देवी 
जानकीजी को चुरा छिया था । ५८-५९ ॥ 


इषां कथां यः भृणुयास्यटद्रा संभ्रावयेद्रा ्रवणा्थिनां सद्‌ । 
प्रायुष्यमारोग्यमनन्तसोख्यं प्राोति लाभं धनभक्तयं च ॥६०॥ 


ज पुरुष इस कथा को सुमे या पदृगा, अथवा सुनने की इच्छावाटों को 
सदा सुनावेगा, वह दीघं आयु, आरोग्य, अनन्त सुख, इच्छित . छाभ ओंर अक्षय 
धन प्राप्न करेगा ॥ ६० ॥ 





जन नन, १ 


इस प्रकार यह श्रीव्रह्माण्डपुराणान्तगत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के तृतीय सगे पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का 
भ्रवचनरूप रामचचां नामक भाष्य समाप्त हआ ।॥ ३॥ 
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अगस्यजी की विदा, श्रीराम का प्रजापालन तथा सीतापारत्याय। 
श्रीमहादेव उवाच- 
एकदा बरह्मणो लोकादायान्तं नर्द श्ुनिम्‌ । 
पयटन्‌ रावणो ल्ोकान्टष्रम नत्वात्रवीद्रचः ॥१॥ 
भगवन्ब्रूहि मे योद्धुं इब सन्ति महाबलाः । 
योद्धुमिच्छामि बलिभिस्तवं तापि जगत्रयम्‌ २ 
श्री महादेवजी बोरे-हे पावति, खोकान्तयो मे धूमते हुए रावण ने एक दिनि श्री 
नारदजी को नह्यकोक से आते हए देखकर उन से नमकार छरफे पूषठा-मगवन्‌, मे 
बरवानं के साथ युद्ध करना चाहता ह । भाप तीनां खोकों से परिचित है, कृपया 
बतखदृए मुञ्च से ख्डमेयोग्य महाबरी पुरुष कँ है ।। ९२॥ 
मुनिष्यौतवाह पिर श्ेतद्रीपनिवासिनः । 
पहाबखा पहाकायास्ततर याहि महापते ॥ ३॥ 
दिष्णुपूनारता ये वं विष्णुना निहताश्च ये। 
त एव कत्र सञ्जाता ॥ म रि 
अजेयाश्च सुरासुर; ॥ ४॥ | $ 2 
तब मुनीन्धर ने बहुत देर तक | । 
सोचकर कहा-हैमहामते, श्बेतद्रीप के | 
रदनेवालि महानुभाव बड़े बठवान्‌ ओर | ५ ¶\॥ 
विशाख शरीरवाठे होते है। तुम | | ॥ 
वहीं जाओ, ज ठोग भगवान्‌ विष्णु | स) ॥ ह, | 
की पूजा ये क्त्र रहते हे अथवा जा ॥ नि । 9 +, 
खयं चष भगवान्‌ क ही हाय से मरे (१ 00 
गये ह, वे ही वहाँ उन्न हुए हे ! 1 0111004 
देवता या दानवः आदि किसी से भी नहीं ( {~ प 
जीते जा सकते ॥ २-४ ॥ (~ 
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भत्वा तद्रावणो वेगान्मन्तिभिः पुष्पकेण तान्‌ । 
योद्धुकामः समागस्य शवेतद्रीपसभीपतः ॥ ५ ॥ 
तसखमाहतवेनस्कं पष्प नाचरुत्ततः । 
स्यक्त्वा विमानं प्रययौ मन्त्रिणश्च दश्षाननः ॥६॥ 
परविवान्नेष तदुदरीपं धृतो हस्तेन योषिता । 
पृष्टश्च त्वं कुतः कोऽपि प्रेषितः केन वा वद ॥७॥ 
यह्‌ सुनकर रावण तुरन्त ही अपने मन्तियों के सहित पुष्पक विमान पर 
चदकर श्वेतद्रीप के निकट आया, उस द्वीप की प्रभा से तेजादहीन हो जाने फे कारण 
पुष्पक ओर आगे नही बद्‌ सका, अतः विमान ओर मन्त्रय को छोडकर रावण स्वयं 
ही चला, उस द्वीप में घुसते दी एक स्त्री ने उस का हाथ पकड़कर पृष्धा-बता तू कोन 
है ? कष्य से आया है ! ओर यदयं तुभे किंस ने भेजा ह ॥ ५-७॥ 
इत्यक्तो लीलया स्ीभिहेदन्तीभिः एुनः एनः । 
करखाद्स्तादिनिषंक्तस्तासां खीं दशाननः ॥2॥ 
आश्वयमठटं कब्ध्वा चिन्तयामास दुमेति, 
विष्णुना निहतो यापि वेङ्ण्डमिति निश्चितः ॥€॥ 
मथि विष्णुयथा इप्येत्तथां कयं करोम्यहम्‌ । 
इसी प्रकार व्हा बहुत सी स्रियो ने खीखपूरंक हँसते हँसते उस से वही बात 
कही ओर रावण को उन स्तिया के हाथ से बड़ी कठिनता से छुटकारा मिटा । यह 
देखकर उसे असीम आश्चयं हुभा ओर वह दुवेद्धिः सोचने खगा कि मे विष्एुभगवान्‌ 
के हाथ से मरकर निःसन्देह्‌ वेकुण्ठ को जाञंगा; अतः युम एेखा कार्यं करना चाहिये 
जिस से भगवान्‌ विष्णु मुद्च पर कुपित हों ।८-९॥ 
इति निशिस्य वेदे जहार विपिनेऽदुरः ॥१०॥ 
जानन्नेव परत्पानं स॒ जहारावनीभुताभ्‌ । 
मातृबत्पालयामास त्वत्तः काडन्तम्बधं स्वकम्‌ ॥११॥ 
ठेखा सोचकर ही उस असुर ने वन मे श्री जानकीजी को हर छिया था, हे 
शमं, भाप के हाथ से अपना वध कराने की इच्छा से ही रावण ने आप को परमात्मा 
जानते. हए भी श्री सीताजी को चुरा ख्या ओर उन का माता के खमान 
पानः सिया था ॥ १०-९९॥ 
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राम त्वं परमेशरोऽसि सकं जानासि विह्नानदग्‌ 
भूतं भभ्यमिदं जिङालकलना सक्तो विङन्पोज्ितः। 
भक्तानामदरुवतेनाय सकलां कुवन्‌ क्रिंयासंहतिं 
तवं शुण्वन्भनुजाद्ृतिषंनिकचो^भासौश लोकावितः ॥ १२॥ 
हे राम, आप परमेश्वर दै, आप त्रिकार्द्शीं एवं विकल्प से रहित होकर 
अपनी ज्ञानटृष्टि से मूत, भविष्य ओर वर्तमान य सव छुं जानते हैँ । हे स्वामिन्‌, 
आप अपने भक्तों को मार्ग दिखने के छिएदही सार खीला सचते है तथा आप 
सम्पूण छोकों से पूजित होकर भी मनुष्यरूप से हम जैसे भुनियों ॐे वचन सुनते 
हए दिखखयी दे रहे है ॥ १२॥ 
सतून्धैवं राध्यं तेन पूजितः इम्भसम्भदः। 
. स्वा्चयं धनिभिः साधं प्रययो हषटपानसः ॥ १३ ॥ 
रामस्तु सीतया सार्धं भ्रातभिः सद मन्त्रिभिः । 
संसारीव रमानाथो रममाणोऽपइयहे ।॥ १४॥ 
अनाधक्तोऽपि विषयन्ुयुने प्रियया सह्‌ | 
हुमतषुखेः सद्धिवोनरेः परिवेष्टितः ॥ १५ ॥ 
इस प्रकार श्री रघुनाथजी की स्तुति कर ओर उन से सत्कार पाकर श्री 
भगस्त्यजी अन्य मुनीं के साथ प्रखन्नचित्त से अपने आश्रम को चले गये । 
इधर छच्मीपतिं भगवान्‌ श्री राम ने सीताजी, भाद्यों तथा मन्त्रय के सहित संसारी 
पुरुषों के समान आचरण करते हुए भी अपनी प्रिया के साथ नाना प्रकार के भोगों 
को भोगा। वेसदा ही हतुमान्‌ आदि श्रेष्ठ बानरों से धिरे रहते थे ॥ १३-१५॥ 
पुष्पकं  चागमद्रापपेकदा पूवेवलधुम्‌ । 
प्राह दैव इवेरेण पेषितं खपिहं ततः ॥ १६॥ 
जितं स्वं राव्णेनादौ पश्रद्रामेण निजितम्‌ | 
अतस्त्वं राघवं निर्यं बह यापद्रसेद्ुबि ॥ १७॥ 
यदा गच्ठेद्रधुशरष्ठो वेङकण्ठं यादि मां तद्‌ा। 


एक बार पटे ही के समान भगवान्‌ राम के पास पुष्पक विमान या 
भीर बोडा-भगवन्‌, सुमे कुबेरजी ने अपने यहो से फिर आपष्टी की सेवा में 
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मेजादहै। वे कहते हैँ कि पदे तुमे रवबणने जीता था भौर फिरञउससेश्री 
रामचन्द्रजी ने जीता है । अतः जब तक वे प्रथिवीतख पर रहे तञ तक तू उन्ही 
को धारण कर । जिस समय रधुनाथजी वैकुण्ठ को चरे जार्यँ उस समय तू मेरे 
पास आ जाना ॥ १ ६-१ ७ || 
तच्छुत्वा राघवः पराह एष्यकं घयेसन्निभम्‌ ॥ १८ ॥ 
यदा स्मरामि भद्र ते तदागच्छ ममान्तिकम्‌ । 
तिष्ठान्तधाय सर्वच गच्छेदानीं ममाह्या ॥ १६ ॥ 
ह्युक्ता रापचनद्रोऽपि पौरकायांसि सर्वेशः । 
भातमिभेन्मिभिः सार्ध यथान्यायं चकार सः ॥ २० ॥ 
यह सुनकर श्री रघुनाथजी ने सूयं के समान देदीप्यमान पुष्पक से कहा- 
तेर कल्याण हो, जिख समय मेँ तेरा स्मरण करू" उसी समय तृ मेरे पास आ जाना 
अव तू जा ओर मेरी आज्ञा से गुप्र रूप से सर्वत्र रह्‌ ; पुष्पक को इस प्रकार आज्ञा 
देकर श्री रामचन्द्रजी अपने भाद्योँ ओर मन्त्रयां के साथ मिर्कर पुखासियों ॐ 
सम्पूर्णं कार्यं यथायोम्य रीति से करने खे । १८-२०॥ 
राघवे शासति धुवं लोकनाये रमापत । 
वुधा सस्यसम्पन्ना फलवन्तथ भूरुहाः ॥ २१॥ 
जना धमपराः स्थे पतिभक्तिपराः ख्ियः। 
नापद्यदपुत्रमरणं कशिद्राजनि रषे ॥ २२॥ 
समर्ह्य ॒विमानाग्रधं रघवः सीतया सह्‌ | 
वानरेध्रोतभिः सार्धं सश्चचारावनि भुः ॥ २३ ॥ 
त्रिखोकीनाथ खच्मौपति भगवान्‌ राम क शासनकाछ में प्रथिवी धनधान्य 
से पूण ओर वृत्त फठादि से सम्पन्न थी। श्री स्युनाथजी के राज्य मे समस 
पुरुष धमपरायण थे, स्रियं पतिसेवा मे तस्र रहती. थी ओर किसी छो मी अपने 


पुत्र का मरण नहीं देखना पडता था । “ भगवान्‌ राम. सीताङी, मायो ओर बानरों 
के साथ विमान पर चदकर परथिवी पर धूमा करते थे ॥ २ १-२६ ॥ 


अमरदुषाणि कायांणि. चकार बहशो श्वि । 
ब्र्कग -त. शटा बाङ्गं पतपद्मान्नवः (५; २४.-॥; 
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शोचन्तं ब्रह्मणं चापि ज्ञात्वा रामो मदामतिः। 
पस्यन्तं वने शुद्र हत्वा ब्राह्यएवालकम्‌ ॥ २४ ॥ 
जीवयामास शृदरस्य ददौ स्वगेमुत्तमम्‌ । 
उन्होने संसार मे बहुत सी अमानवीय रीरा कीं । एक बार एक बाह्यण- 
पुत्र कों बाल्यावस्था में ही असमय मरा देख ओर उस ब्राह्मण को बहुत शोक करते 
जानकर रघुश्रेष्ठ परमात्मा महामति शम ने इस अन्याय कौ खोज की तथा वन मे 
तपस्या करते हए एक शुद्र को इस का कारण मानकर मारा ओर उस वाक को 
जीवित करिया तथा शु द्र को अद्युत्तम खगटोक दिया ॥ २४-२५॥ 
| लोकनायुपदेशायै परमातमा रघूत्तमः ॥ २६ \ 
कोटिक; स्थापयामास शिवलिङ्गानि सवशः । 
सीतां च रमथापास सवेभोगेरमालुषैः ॥ २७ ॥ 
शक्षास रमो धमस रस्यं परमधमेवित्‌। 
कथां संस्थापयामास सवेरोकपरापहाम्‌ ॥ २८ ॥ 
द्शवषेसहस्ाणि मायाभादुषविग्रहः 
चकार राज्यं पिधिवन्लोकवन्यपद्‌ाभ्बु जः ॥ २६ ॥ 
उन्होने छोगों को उपदेश देने के छि जगह जगह करोड़ों शिविग स्थापित 
कयि जौर सीताजी का सब प्रकार के अलौकिक भोगों से अनुरञ्जन क्षिया । इस 
प्रकार परमधारमिक भगवान्‌ राम धर्मपूवंक राज्यशासनं करते रदे ओर उन्दने 
सम्पूरणं कोको के पाप दूर करनेवाटी अपनी पवित्र कीतिकथा संसार में स्थापित 
की । तीनों छोक जिन के चरणकमलं की वन्दना करते हँ उन भायामानवशरीर- 
धारी श्री रामचन्द्रजी ने विधिपूर्वक दस हजार वर्ष राज्य करिया ।। २६-२९ ॥ 
 एकयतीव्रतो रामो राजिः. सवेदा शुचिः । 
शृहमेधोयमखिलमाचरन्‌ शिक्षयन्‌ जनान्‌ ॥ ३० ॥ 
सीता भेम्णानुदृस्या च प्रभयेण दमेन च। 
रैरमनोहरा साध्वी भागहञा सा हिया भिया ॥ ३१ ॥ 
राजर्बिं भगवान्‌ रामं एकषत्रीब्रत का पाठन करनेवारे थे । वे पवित्रचरित्र 
समजी रोगों को धिका देते हए गृहस्थाश्रम क समस्त धर्मो का पारन करते रहे । 
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उन्दने 


साध्वी सीताजी भी उन के हृदय का सख परखनेवाखी थीं । उन्होने अपने प्रस, 
आज्ञापाढन, नम्रता, इन्द्रियसंयमः, छलज्ञा ओर भीरुता आदि गुणों से पति का मन 


हर छिया था | ३०-३१ ॥} 
एद्‌ कीडविपिने स्वेभोगसमम्विते । 
एकान्ते दिव्यभवने इखांसौनं रघुत्तम ॥२२॥ 
नीलपाणिक्यसंकाश्च दिव्यामिरणयुषितम्‌ । 
प्रसन्नव्रदनं शान्तं विचुस्पुञ्नि भास्वरम्‌ २३ 
सीता कमलपत्राक्षी सवांभरणयूषित । 
रापपाह कराभ्यां सा ज्तालयन्ती पदीभ्बुजे ॥३४॥ 
एक दिन श्री रघुनाथजी अपने क्रीडावन के सम्पूणं भोगों से सम्पन्न भवन में 
एकान्त में सूखपूर्वक बैठे ये । उन के शरीर की आमा नीठमणि के समान थी, वे 
दिभ्य भूषणं से भूषित ये, उन का सुख प्रसन्न ओर भाव गम्भीर था तथा वे विद्युसपुञ्ञ 
के समान देदीप्यमान पीताम्बर धारण क्रिये थे। उस समय सवारङ्कारसुसखनल्िता 
कमर्दरुखोचना श्री सीताजी ने अपने करकमलं से रघुनाथजी की चरणसेवा करते 
हुए उन से कदा ।। ३२-३४॥ ` 
देददेवं जगन्नाथं परमासन्धनातन ! 
चिदानन्दादिमध्यान्तरदिवाशेषकारण ॥३१॥ 
देव देवाः समासाव  भामेकान्तेऽनुदेन्वचः । 
बहुशोऽयैयमानास्ते बेद्ण्टागमन॑ परति ॥२६॥ 
| हे देवाधिदेव, हे जगन्नाथ, ह सनातन परमात्मन्‌, हे चिदानन्दस्वरूप, हे आदि 
मध्य अन्त से रहित सब के कारण, हे देव, देवताभों ने आकर सुञ्च से एकान्त में 
बहुत छ प्रार्थना करते हए आप के वैकुण्ठ पधारने के विषय में कदा ह ।। २५-२६ ॥ 
तया समेतधिच्छक्स्या रामस्तिष्ठति भूतले । 
विखञ्यास्मान्स्वकं धाम वेङुण्ठं च सनातनम्‌ ॥३७॥ 


आस्ते स्वया जगद्धात्रि रामः कमललोचनः। 
अग्रतो याहि वेडण्ठं त्वं क्था दद्रधत्तमः ॥३८॥ 
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आगमिष्यति वुण्टं सनाथाः करिष्यति । 
इति धिक्ञापिताहं तैमंयां विद्गापिती भवान्‌ ॥२९॥ 

यथुक्त तत्ुरुष्वाध नाहमाज्नापये प्रभो । 

वे कहते दै कि आप चिच्छक्ति से युक्त होकर ही राम हम सवको ओर 
अपने सनातन स्थान वेद्ण्ड को द्ोड़कर प्रथिवीतङ मे ठरे हए हैँ । हे जगद्धात्रि, 
कृमरनयन राम सदा आप के साथ ही रहते हँ । यदि आप पठे वैद्ुण्ठ को ची 
जाँ तो श्री रघुनाथजी भी वद्यं आकर इमे सनाथ कर देगे । गुद से उन्होने इस 
प्रकार कहा है सो मँ ने आपको सना दिया । हे प्रमो, मेरा रोई आदेश तो है नही, 
अव आप जैसा उचित समद्भ वेसा करे !! ३५-३९ ॥ 


सीतायस्तद्रचः श्रष्वा रामो ध्यात्वात्रवोन्नणम्‌ ॥४०॥ 
देवि जानामि सकटं तत्रोपायं वदामि ते। 
कल्पयित्वा भिषं देवि लोकवादं तदायम्‌ ॥४९१॥ 
त्यजामि त्वां वने लोकवादाद्धीत इवापरः । 
भिष्यतः मारौ द्रौ बालीक्ेराश्रमान्तिके ।४२॥ 
सीताजी के ये वचन सुनकर रघुनाथजी ने कुष्टं देर सोचकर कदहा-देवि, मेँ यह्‌ 
सब जानता ह । उख के टिए मैं तुमं उपाय बतखाता हँ । सै तुम से सम्बन्ध रखने- 
वारे खोकापदाद के मिष से तुम्दैः खोकनिन्दा से उरनेवारे अन्य पुरुषों के समान वन 
मे व्याग दुगा । वहो श्री वाल्मीकिजी के आश्रम के पास तुम्दारे दो बाढक होगे 1४०-४२। 
इदानीं श्यते गभः पुनरागत्य मेऽन्तिकम्‌ । 
| लोकानां प्रत्ययाय स्वं कृता श्पथमादरात्‌ ॥२४३॥ 
भूमेविवरमात्रेण वेडण्ठं यास्यसि दतम्‌ । 
पशादहं गमिष्यामि एष एव सुनिश्रयः ॥४४।॥ 
इस समय तुम्हारे शरीर में गभोवस्था के चिह्न दिखायी दे रहे है । बाख्कों के 
उत्पन्न होने पर तुम मेरे पास फिर आओगी ओर खोकों की श्रतीति के छिए आद्रपू्ंक 


शपथ करे तुरन्त ही प्रथिवी के भीतर समाकर वैकुण्ठ को ची जागी । पीठे मैँ 


भी वह आ जागा । बस, भब यही निश्चय रहा ॥ ४२-षट४ ॥ 
4, 
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इस्युक्तवा तां विञ्याय राभो ज्ञानंशलक्तणः । 
मन्निमिर्षन्नतसरैवरषुख्यैथ संददः ॥ ४५ ॥ 
त्ोपविष्टं श्रीरामं षदः ुपासत । 
हास्यपोहकथापुज्ञा हासयत्तः स्थितां हरिम्‌ ॥४६।। 
एकमा ज्ञानस्य भगवान्‌ सम मै खीताजी से ेखा कह उन्द अन्तःपुर को 
भेज दिया ओर खयं नीतिश्च के जाननेषाे मन्तरियों तथा सख्य मुख्य सेनापतियों 
से धिरकर बह्म विराजमान हए ¦ खद्ृद्गण वह्यं बेटे हए सम की परिचय मे ख्गे 
हए थे ओर हास्योक्ति मे रार विदृयकगण उन्हें हँसा रहै थे । ४५-४६ ॥ 
कथाप्रसङ्गातपपरच्छ रामो विजयनापकम्‌ | 
पीरा जानपदा मे कि वदन्तीह शयुमा्चमप्‌ ॥४७५ 
सतां चा भातरं वा मे श्रान्वा केकयीमय । 
न भेतव्यं तया बरहि शापितोऽसि ममोपरि ॥४८) 
तव भगवान्‌ राम ने प्रसंरगवश विजग्र नामक एक दूत से पूष्ा- मेरे सीता 
के, मेरी माता ओर भाईयों के अथवा कैकेयी के विषय में पुरवासी लोग क्या क्ते 
है ? मं तुम्हे अपनी शपथ करता हू तुम भय न करके सच सच कहना ।४५-४८॥ 
इत्युक्तः श्राह विजयो देव स्वे वन्ति ते) 
छतं दुष्करं सवे रामेण पिदितास्मना ॥ ४8 ॥ 
किन्ति हत्वा देशग्रोदं सीदापाहत्य राघवः । 
अपं पृष्ठतः कृता स्वं बेहम प्रत्यपादयत्‌ ॥ ५० ॥ 
कीदशं हृदये तस्य सीतासम्भोगजं सखम्‌ । 
या हता विजनेऽरण्ये ` रावणेन दुरास्मना ॥ ५१ ॥ 
भगवान्‌ के इस प्रकार पून पर विजय ने कदा-देव, समी छोग कहते है 
कि आत्मज्ञानी महाराज रामनेजा कायं क्यिदहै वे सभी बड़े दुष्कर हैँ। किन्तु 
उन्होने रावण को मारकर सीता को बिना किसी प्रकार का सन्देह किये ही अपने 
साथ ठाकर घर रख छिया यदौ ठीक नहीं छया ! भल, जिस सीता को दुरात्मा 
राबण ने निजन वन में हर छया था, न जने उस को साथ रखते हए इन्दे क्या 
सुखं भिख्ता हे ॥। ४९-५९। 
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अस्माकमपि दुष्कमे योषितां मषेण भवेत्‌ । 
याग मरति दं राजा तादृश्यो नियतं परजाः ॥१२॥ 
भुत्वा तद्वव रापः सखजनान्पयपृच्छत । 
तेऽपि नत्वाव्रुदन्‌ राममेतरमेतच् संशयः ॥ ५३ ॥ 
अव हम भी अपनी खियों के दुखरित्र को सहन करना पड़ेगा, क्योकि तैसा 
राजा होता ह प्रजा भी निःसन्देह वेखी ही होती दै । दूत फ ये वचन सुनकर श्री राम- 
चन्द्रजी ने अपने भत्मीयों से पूवा । उन्कँने भी रघुनाथजी को प्रणाम करे यही 
कहा कि निःखन्देह्‌ देसी ही वात दै ।। ५२-५३ ॥ 
ततो विष्ञ्य सचिवान्विजय॑॑दुहदस्तथा । 
आहूय लच्प्रणं रधो वचन चेदमत्रवीत्‌ | ५४ ॥ 
लोकापवादस्द महान्सीदामाश्रित्य येऽभवह्‌ | 
सीतां प्रातः समानीय वान्धीकेराभ्रपान्तिके ।५५॥ 
त्यक्तवा शीघ्रं रथेन स्व॑ पुनरायाहि लद्मम । 


दयसे यटि चा किश्चित्तद! पां इदवानसि ।५६॥ 
तव श्री रामचन्द्रजी ने मन्त्रीगण, विजय ओर अपने ुद्दो को विदा कर्‌ श्री 
छच्मणजी को बुखाया ओर उन से इस प्रकार कहने ल्गे-भैया उ्द्मण, सीता के 
कारण मेरी बड़ी छोकनिन्दा हो रही ह । अतः तुम कठ सबेरे ह्य सीता को स्थ पर 
चद्ाकर वाल्मीकि युनि के आश्रम के समीप छोड़ आओ । इस विषय में यदि तुम 
कद कोगे तो मानो मेरी हत्या हयी करोगे ॥ ५४-५६ ॥ 


इस्युक्तो ल्पणो भर्या पातस्त्याय जानकीम्‌ | 
एुमन्ब्रेण रथे खा जगाम सहसा वनम्‌ ॥५७ 
बल्पीकेराश्रमस्यान्ते व्यक्त्वा सीताद्ुवाच सः | - 
लोकापवादभीत्या त्वां त्यक्तवान्‌ राघवो बने ॥५८॥ ` 
दोषो न कथिन्मे मातगेच्छाश्रपपदं नेः । 


इस्युक्त्वा लदपणः शीघं गरवान्‌ रामसमिषिपर्‌ ॥४६॥ 
भगवान्‌ की एसी आज्ञा पाकर छच्मणजी डर गये । तो भौ उन्होने सेर उटतेही 
सुमन्त्र से रथ जुडवाया ओर उस मेँ जानकोजो को चकर तुरन्त बन छो चड़ हिषे । 


३७२ अध्यात्मराभायय ॥ भाग-३ 
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वाल्मीकि भनि के आश्रम पर पटहचते ही उन्दोने सीता को उतार द्यि ओर उनसे 
कृहा-रथघुनाथजी ने छोकापवाद से डरकर तुम्हं स्याग दिया ह । हे मातः, इस मे 
मेरा कोई दोष नही है, अब तुम युनीश्वर के आश्रम पर चटी जाभो। सीताजी से 
इस प्रकार कहकर छदमणजी तुरन्त श्री रामचन्द्रनी के पास चले आये ॥ ५७-५९ ॥ 

सीतापि दु\खसन्तक्षा विलङापातिष्ठग्धवद्‌ । 

शिष्ये; भ्रस्वा च वाल्मीकि; सीतां शाखा स दिव्यदक्‌ ॥६०॥ 

उस समय सीताजी अत्यन्त दुःखातुर होकर मूख सियो के समान विराप 
करने र्गी । महषि बाल्मीकि ने जब शिष्यो के युख से यह बात सुनी कि एक स्री 
सो रही है, तो उन्दने दिव्यदृष्टि से जान छिया कि वह्‌ सीताजी ही दै ।। ६० ॥ 


अध्यादिभिः पूजयिता समाश्वास्य च जानकीम्‌ । 
हास्वा भविष्यं सकलमापेयन्ुनियोषिताम्‌ ।॥ ६१ ॥ 
दास्तां सम्पूजयन्ति स्प सीतां भक्त्या दिने दिने । 
हञात्डा परास्मनो ल्पी युनिवाक्येन योषिदठः । 
सेवां चक्रः सदा तस्या विनयादिमिरदरात्‌ ॥ ६२॥ 
मुनि भविष्य में दोनेवाखी सव चात जानते थे । अतः उन्होने अष्योदि से 
सीताजी का पूजन किया ओर उन्दं समश्चा वुद्चाकर सुनिपल्नियां को सोप दिया । 
बे मुनिपल्नियोँ नीर के कमे से उन्दः साक्ञात्‌ परमात्मा की भायां ठछच्मीजी 
जानकर निर्यग्रति भक्तिभाव से उन की पूजा करतीं ओर सदा ही अत्यन्त आद्र से 
नम्रतापूर्व॑क उन की सेवा करती थीं ।। ६१-६२ ॥ 
रामोऽपि सीतारहितः परात्मा विजञानदकेवल आदिदेवः । 
सन्स्यजञ्य भोगानखिलान्विरक्तो युनिवतोऽभूनषुनिसेविताद्धिः ॥६३॥ 
इधर सीताजी को स्याग देने पर जिन के चरणकमलं का मुनिजन . सेवन 
करते ह वे विज्ञानचज, अद्वितीय, आदिदेव परमास्मा राम भी समस्त भोगों को 
छोडकर वेराग्यपू्वेक युनियों के समान रहने खगे ॥ ६३ ॥ 
रा० च ०~-प्रिय सजनो, मयादापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम के विमल चरित्र के विषय 
र ईस सम केःनीन्द्‌-कट्‌ः ; जाते विचर करते य्यः रै \ अक्स लोग इन पर भाकेप कर 
व िमपाता- चेह. कीः कोशिसः. करते. रहते दै । शन भे पहली नात हे अयोध्या मे 
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सीतापरित्यागकीदैज चन्न कोकापवादसे उरकर क्रियाथा। हमारे प्रिचारमे तो 
भी राम काकोई भी रेखा चरित्र नदीं, नो उन्होने आदशं स्थापन ओर लोकशिक्चा षे एशे 
कषेनक्ियाहा। क्योकि वे गीताकी- 
यद्‌ यदाचरति श्रषठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स यत्‌ प्रमाणं कुरुते खोकस्तदनुवर्तते ।! 
स नीति के पालक कया, प्रवतक थे । सआनकल नो महाविनाश, महाहर, महादिध्वंस 
करते हुए एक दूसरे का गला क्ाटाजारहा रै ओर देश के देश दजाडेजारःै, उन 
क्रा कारण भगवान्‌ रामक श्य खसित्रिके रहष्यको न सममकर इसकी नीति को ग्यत्र्टर 
मेन लानाहीहै। अलम भगवान्‌ ने इस एक व्यक्ति केद्वारा समस्त समाज को कर्तभ्य- 
विष्टङ्कुल था कमैसंकर होने से बचाया था | 
पराचीन शासनविधान उफ धमशा मँ यह बात सिहकी गर्हे क्षि घमं दभर 
भद्धमेदसे दो प्रकारकारै। एक धरमाज्ञा से प्रत्यक्ष प्रयोजन पृश होता है घौर दुषरी 
ध्माक्ञा से परोक्ष प्रयोजनः पूरा होता है। दोनोंका ही मुख्य देश्य व्यक्ति भौर जाति, 
व्यरि भोौर् पमि की उन्रतिदै। शन दोनोंके पालनका भार राजाद्धेऊण्रहै। जो 
भाग अर्ार्थ॑स्ताधक् ३, हत मेँ प्रधानता दिव्यदष्टिंपन्न, व्यापक भौर उदार विचार रखने- 
वाते द्यपि, राजि आदि परमोच्च आत्मार्थं की है। उष समय रेते दीदी शासको कै 
रने से कभी समाज मे गडबडी न आने पाती थो, अश्तु । यथपि इदे दुक्ते व्यक्ति के स्वधमं 
को छोडकर परधम प्रहण करने पर भगवान्‌ श्तने रुष्ट न होते,पर शंक जेता हध तप कर रा 
था, इत का असर समाज के बहुत बड़े अंश पर पडता । शबरी को, निषादं को भगवान्‌ ने 
घ्वयं भक्ति ( जितत मेँ भजन, पूजन, जप सादि भी भते हे) करने का रपरेश दिया था । पर 
शंबूक इष्टा टगर युम पान करता हषा जो उपर तप कर रहा था, वह गीता के हन शब्दं मे, 


क ५ ॐ 


अशास््विहितं धारं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
 द्म्भाहंकारसंधुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥ 
क्षेयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः | 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्‌ विद्धथासुरनिश्वयान्‌ ॥ 

--अ° १७--४,) ५, 
सात्विक तप तो नही, कितु आसुरी निश्वय का तप था । इसलिए इस तरह के तप से इस की 
कामना तो पूरी होती ्ी नही, बद्कि दस रटे तप के नाटक से शूदनाति में दच्छुद्धलता 
फेल जाती, अनेकं शूद्र सेती बारी, शिप, रयोग आदि स्वामाविक कर्मों को दोडक्र 
देषा ही मूदपरा्ी तप करने चक्ञ पडते । इधर रेषे तपसी श्रो कौ जमात भीख माँगने 
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निकल पडती, क्योकि एक शूक को सी तितिक्चा सवप नी ज सक्ती थी। धर 
सलिदान, गोशाला भोर उयोग॒धन्धों के उजड जाने से जौवनयापन की चीजो का चोर. 





दालार आजकश क्रा सा चलने लगता । फिर वेश्य लोग थदि इन कामो के लिए ज्य 
क्षत्रिय की भती करते तो उन से वह कर्मशोशल कदापि न आता, तथा जडमरत की तरह 
री सी खेती को भी ये लोग उजङ्रा देते । सिर इन नये तपलियों की जमात ओर पुराने 
तपोधन जाश वरं खूब ही चिमर्यो, तृमडो, ण्डो ओर लकड पत्थरो के प्रयोग को नौवत 
घ्रा नाती । दिर यह कहावत चश्तिथं होती कि-- 
आये थे हरिभजन को, ओटन खगे कपास । 

यदि शंबृक् सात्विक तप करता तो भगवान्‌ दत का कमी विरोध न क्रते, क्ोक्ि 
गीता के शब्दो में उतत को पेषे तपे लिए देव, द्विज, गुरु, प्राज्न की पूजा करनी पड़ती, 
शोच, सरलता, अह्मचयं, अहिंसा, स्वाध्ययाम्याक्त आदि करने पडते, अनुद्रेगजनक, सत्य 
परिखं हितव्रचन मोलने पडते । इस ष्ठे लिए शंबृक खथ से पहलेद्धिन, गुरु, प्रज्ञे के पाष 
जाता तो वे हते छि भगत, भमीत्‌ रामनामक्रा जवर) तेरे अंदर अभी वानप्रस्थ 
आश्रम के कठोर नियम पालन की शक्ति इस जन्म मेँ आना कठिन हे, तुे रामनाम जपस्े 
ही शबरी की तरह सर्वोत्तम फल मिरू जायगा । शक््योकि चाण्डारू शवक मे, जिस कौ इत्र 
दल चुकी थो, वेदभन्त्रोचारण, हवन, जप की सामथ्यं जाना जक्तम्मव थः! हँ, दस के विपयेत 
रस को “धन्दरशनुव्॑ध॑स्व"” जैसे विकृत मन्तरनापक्े को सरह अनिष्ट की ही भार्शक्रा रहती । 
गुरु छी सलाह से वह भक्ति करता तो उक्त का अनायत बेडा पारदो जाता, पर खघनेनो 
समाज से विद्रोह फर यह उप तप ठाना, सके ठप के भोर उस फे आदश पर चलनेवाली 
स की जदिमर के श्लोक परलो% दोनों बिगड जाति । 

वह तौ रामराज्यक्षाल का युग था, इसलिए भगवान्‌ ने सद्गति भौर पराणद्ण्ड 
देकर शंब्‌क फी ओर श्लो को, सवक्ो हात रख दी। क्कि अन्य सप्रयमेः ननरेखाद्ी 
क्मपाकयं होने लगता, तब समाज का जाता कोन होता ! 

देसे अट्टाथक परोक्ष घर्मं को व्यपस्था भावान्‌ ने शंबृकषध के द्वारा बी थो। 
इस अद्टाथंक धम की व्यवस्था से रेते विषयों का संबन्ध है जिन का परिणाम प्रत्यक्ष मे 
कुं नदीं दलता । व्यापक दृष्टि रलनेवाले रामचन्द्रनी ने दसी भाग के साषनाथं प्रकृति- 
नियमानुसार वणं ओर आश्रमो कौ व्यवस्था की थी । जज वे सन व्यवत्थाएं भङ्ग टो गई, 
येग्यायोग्य का हर एक काम मे कुड विवेक नहीं रहम । सब समाज धम॑नष्ट, कर्मच हो 
टो रहादे। रामजी की व्यवस्था के भान्तरिक रहस्य को न समभक्रर भजक के खोग 
सुखशान्ति की नरं नदं योजना अनातते है पर सुलशान्ति ओर मी दर हती भातो रै । सम 
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तत्रो मे सबका समानायिकारभानलेना ठीके ते पहदे योग्यता, सामध्यंभी दते दे 
देन चादिष्ट! अबते इन सवके सोचे विचारे बिनासभी वणो के लिए प्रतिशत नियमित 
स्थान सुरक्षित रहने ही चाष्िए । फलतः सशान्ति भोर उपद्रद बढह रहे ह । आन्ङ्ल 


के; या किसी भी शाक्तगतनन मे यदि केषं कन्ठ सविकार ठव सवशे का जासन कूद 
कर उक्त परञआखूढदहोजाय ता कायसंचाल्न मे केषी गडक्डी मच जायेगी १ वस, दसी 
तरह यदि कनिष्ठ अधिक्षारे ऊँचे अधिक्नार ङा क्ष्म करे लये ते अदटाधैसायक पमंत्िभाग 
यँ भी पणं हलचल म चकर इष के परिणामष्वरूप उत्पातं भर विघ्न आ उपस्थित हाते है 
हसी कारण आजकल भति, अनादटृष्टि, हिम, आतप, शलभ, महामार जदि पदर का 
वेग लधिकता से बढ़ रहा दै । 

इसी तरह भनधिकार से शवक के तप करने पर केष्रन के वत्पतदेनादही थ), 
सा वहं उस ब्रह्मणवालकृ की बृल्यु के ङ्प में परिणत हज । यवयपि यह कडा जा सशता 
हि तप करनेवाला का भर बालक कदा ! भौर अलरादिसे तेतु हेती देलौ यई दै 
पालकी लु कारैतु तपक्यों कर समश्ा जा सकता! कितु तप करना भोर हक्षका 
षटानिष्ट परिणाम हाना, श्न सव का अष्टक घमप्रिमागस्ते संबन्य है। यह लेक्रोत्तर 
सृत्मजगद्‌ का व्यवहार है जे अश्यवरहित. अस्प यञ्च डे; यह जा दित्ता या 
विशासता देखने म गर्ही ताते केवल स्थुल जगदका दश्यदरै। (सङके सृच्पकषप 
का द्टन्त चड़ के वोज से प्षमश्ना चाहिए, वह एतना श्प्तृत दश्च एक राई के शने जेते 
बीज मे समाया रहता रै । अतः सूदम जगत्‌ मे वेरा अन्तर नटी रहता नेता स्थूल में 
दीखता रै, एसी तरद क्रिस के मणे मे भी नेते अक्नादि का प्रहार स्थूल जगद मे होता ह 
वैते वरटा नहीं होता । वर्ह इष प्रकार की घटनाएं अवयवरषित गुणो के व्यतिक्रम से हती 
हज चम॑चसतुर्भो का रिषय नीं । सानकल के ओति जगत्‌ के चमत्कारो के देलते हए 
भी अष्यात्मजगत्‌ के चमार पर सदेहन करना चाहिए फिरमीतकरो सशता 
करि उ बालकः फो मत्यु ही कयो हर, अन्य शपदरय क्यो न हृए १ क्षतु यद बात परतिद्ध दै 
क्कि अनेक रोगों के कीटाु सदेव अआकाश्मण्डलमे फिरकर्तेहे। परनता सव रोगों 
को उत्पत्ति या प्रकोप एक साथरहिता हे, न सन मनुष्य ही किसो रोग में एक साथ प्रहत 
हते है। विशेष देश, काल, पात्र ह उन के रिक्ार हेते ई यदी दशा सूच्म नगत्‌को 
ह। रेसी हो विशेषतां ते वह बालक षी उस समय अनिष्ट का पातन हआ 1 जन इपर 
दण्ड पर मौ विचार करना चादिए। से यते प्रत्यक्ष ही हे गोर भाजक्रल को न्याय- 
पदति मे भी देल्लानातादै कि किसी षा वथ करने पर अपराषीक्षो वथक्षाही दण्ड दिया 
जाता दै। भोर रामचन्द्रनी की कुशाग्र बुद्धिने यष देल लियाथा कि शिग्युमरण का 
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भपराघी शंवृक् ह है । जिस राना के समस्त राज्य मे परमशान्तिका डंका बन रहा हे, 
सब प्रजा पृणं सुख भोर आनन्द का भोग कर रहौ हे, उष राज्य मेँ यदि किसीका बाघक् 
हना सिह जाय्‌, ते न्याय का रास्ता यी हैकषि अपराधी क्षि रेषा उदाह्रणीय दण्ड 
दिया जाय) निक्त वेद्धिरकिसीको रेखा अपय रनेषा सहसहीनशे जोर इश्च 
शान्ति फे साश्राज्य मे अन्तरन पडे) आज भी लोक्ृदन्त कै दिपायती समाजवादी ओरं 
वर्गवादी हस आद देशप मै शंखन ग्यवश्था के वरिधी या षडयन्त्रक्ारियो का वेघदक वध 
कियानारहारै। यही बात शंवृक् के विषयमे है अतः अपनी शासनदिधिकफे मर्याद 
रश्चणाथं ही भगवान्‌ का यह कृत्य इजा था । 

अब अन्य आक्तेप के विषय सौतापररित्याग पर भी विचार करना चाहि९। लोकमत 
काक्या मूल्य रै ओर राजा ठो उष को कितनी आदश्यकषता हे, धस पमुख विषय पर यह 
दददहदयशील्ञा खील्ला प्रकाश डालती ३। शती चरित्र से पातिनत प्रं ओर एकपलीतत का 
आदश सिद्ध होता है । उठ रामराञ्य से लोकमत फे भदर्ी सीमा तनी अची थी कि 
व आजकल के लोकतन्त्र का टोल पीटनेवासे संकरे विचारों की करपना पै भी नहीं आ 
सक्ती । उक्त समय प्रनाके टित के लि१ केता भी कठिन साधन वचाकर नहीं रला जाता 
था। सी लिए रामजी फे मनोगत भावो की सूचक यह सक्ति प्रचलित हो गई ~ 

स्नेहं दयां च सौख्यं च यदि वा जानकीमपि । 
आराधनाय छोकस्य मुञच्रतो नास्ति मे व्यथा| 

'लोक्षमत का भारायन ( पूनन, संमान ) करने के रिप सेह, दया, सुख भोग या 
सीताजी तक फे स्याग करने मेँ मुभे कुदं पीडा नष हो सकती ।' रेषा राजतन ती किसी 
भौ लोकतन्न से लाखगुना ठत्तम रै । इस भे मुख्य विचारणीय बात यह दै क्रि यदौ कोरे, 
शिथिल लोकमत का ही आद्र नही किथा गया दहे, श में परम लोकटित मौ अभिमत ३। 
क्यो षि संसार फी दि अन्तववतीं तज्ञ के हेतुभों तक न पहुःचकर केवल परिणाम पर दही 
रहती है ! अतः नेषा श्री नानकीजी का शुद्ध चिर था, उस कौ सर्दथा उपेक्षा करके स्थृज् 
दिके द्वार यी प्रसिद्ध षो गया कि नन रानाने राश्चषोंके वशमें प्रप्त हरं पी को 
ग्रहण कर लिया, तो प्रजाभो राजाका ही अनुकरण करेगी । यहा देखना चाष्विए कि थि 
श्री रामचन्द्रनी अपने दय को पाषाण जनाकर जानकौजी का त्यागद्प श्र कमं न करते 
तो सदाचार को कितना भयानक यक्ता लगता} सभी लिया मानकीली के समान रसे 
कठिन पातित्रत घम को पराणपरपूवंक निभाने मे बट नहीं रह सकतीं । शरी भगवान्‌ कै 
दस दूरदशतापृणं चरित्र से पातिनितवमं जोर पएकपलीत्रत की पृरी पराकाष्ठा प्रमाणितं 


ह द। 
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षस से यह भाशंका अवश्य होत हे कि ₹न्होने दयनीय ओर निरपराध भमहिला- 

समाज के छिए्कटोर भादशं रखा, जव कि रावण के यहे सीर्तानी के जने में छेयं पुरुषवगं 
की असादवानी कारण मानी जानी चाहिए । कितु रामनीने जपनेको गी अद्गाधी माना, 
तभीतोदृ्री पलो स्वीक्रार न कर ब्रह्मचय्त्रत एवंकठन मुनिव्रतष्छा पालन स्यि! जो 
मनोदश सीत्ाली को हुई होगी, देसी हालन ठ दुल्यन्याय सं रामनौ दमा दद हई होप । 
लोश्शिश्चा कै लिए सीताजीदे त्यागने पर मी उत क हफ्ता ध्यानं उन्होने इतना रला क्कि 
अपने पिदा के सखा दाल्मीकि के तपोवन रं डोडा, ल्श उन दा सोग्ेम भवशयंभाकी था। 
आगे चषछकर सीताजी की प्रतिमा फो यत्तमें साथ रखकर हन्होने व्यक्तिगतमभावसे यह भी 
दर्णाया कि अनिच्छया, बलात्कार से, यदि खी परसंसगं पे रहकर स्ससेद्ुटङाया पले ओर 
श्स क्षे लिए वह प्रायथित्तषकस्लेतो खल्ली कः त्याय योग्य नदीं इसी हिर भागे चलक्रर 
भगवान्‌ ने लव कुश पुत्रो को ग्रहण करक्तिफा। यदि परसंगंदूपतसखी के हर हालत मेँ 
त्यागने क स्यादा भगवान्‌ कते र्लनी होती, तेत्यन्यलानह्ती सतानकषोमीवे नदीं ग्रहण 
करते । लव क्ुशके ग्रहण से स्पष्टे कि विदशतया परखंसगे मे गई खी एथात्तापूर्वक फिर 
पनी पतिपरायणता सच्चे साव से प्रकट काशने पर प्राद्यहोत्तादे। यह त्याग का आदश 
तो शस आशयसेभी इन्दं रखना पडा कि धोबी चमार जादि निस वमा श्यै खि दस्मे 
घ्वेच्छा से चैठती रती दै, अब रामजी आदश को देख देनी खः का पहला परति, 
किरात, निषाद, वानर, राक्षस बादिमी स्वेच्छया परगत निजी पर अपने हक साबित 
कर दणा फषषादक्षरे तो सीतस्वीकार भारी षलहका कारणस जारेके लिए हो जाय। 
स लिए स्वतन्त्र लियो की स्वतन्त्रता को भगवान्‌ मे मान्य भी क्रिया दै ओर प्रिवशत्तया 
मापदूगत लीके उधार की, ग्रहण की व्यवस्था भीदीरे। ओर कामिनी शूर्प॑र्ला के नाक 
कान कारक्र यह भी वतताद्िया कि “मीया गनौ सयजीतोक्या करेगे काजी?" का कायदा 
दोनो घोर से ष्ीकृति होने पर ष्टी मान्य दै । इस प्रकार भगवान्‌ रामकी मर्याद में कोर 
कलंक नहो हे । | 


इस प्रकार यह श्रबरह्मण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मणमायण, उत्तरकाण्ड 
के चतुथं सगं पर श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचा नामक भाष्य समाप हुषा ॥ ४ ॥ 
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ठक्ष्षणजी क रामगतिा का उपरे । 
भ्रीमहादेव उदाच-~ 
ततो नगन्मङ्गलमङ्खाहमना विधाय रापायणकीरतियुर पाम्‌ । 
चचार पूत्रो रितं रघुत्तमो राजपिवयेरमितेविद्‌ यथा ॥ १॥ 
सौमित्रिणा पृष्ट उदशुद्धिरा रथः कथः पराह पुरातनी: सुभा; | 
राह परपत्त्य नृगस्य शुःपएतो द्विजस्य तियवतमयाह राधवः॥२॥ 
श्री महादेवजी बोके--हे पावति, तदनन्तर रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम, संसार के 
मङ्गछ के ठिए धारण किये हुए अपने दिव्य सङ्ख्देह से रामायणरूप अति उत्तम 
कीति की स्थापना कर, पूर्वकाट मे जैसा आचरण राजण्ष्ठो ने किया है वैसा 
सख्यं मी करने छगे । उदारयुद्धि दमणजी के पृष्टने पर वे प्राचीन उत्तम कथा 
सुनाया करते थे। इसी प्रसङ्ग में श्री रघुनाथजी ने राजा चग को प्रमाद्वश 
बराह्मण के शाप से ति्यग्योनि प्राप्न होने का वृत्तान्त भी सनाया ॥ १-२॥ 
रा० च०~--प्यारे भित्री, भमद्वान्‌ राम ने लदमण आदि व्यत्तियोंको उपदेश दैे 
हुए भावी प्रजा फी खातिर शनेकानेक आदशं जोर किस स्थिति भे क्या करना, शस के उपाय 
चतला हे है ¦ पर्तत, दृ्रे को दी हृद संपतति को फमो भृलसेभी न केना चाहिए। 
स के लिए जमी गत अध्याय में शंनूक के प्रकरण से रामजीने यष्टी सूचित किय थाक 
पराई इत्ति, जीविका, संपत्ति आदि का को हरण न करे । सब जपने भपने नियत कग 
म लगे श्त समाज में सद्‌ सुख, शान्ति, कल्याण वने शह सक्ते है । ब्राह्मण बनिया यदि 
पैसे के लिएष्टाय हाय करते हए नुते, पाठ्सि भादिको एनंही नके) तेङ चीनी भादि कौ 
मितँ तेली, चमारों भोर फषडे कौ मिले करोली जुता्हो क्षे ही जिमे रहने द, रेलपे दिमाग पे 
 बनलारे ही मतीं कषये नाये तो फम से कम वगंबाद्‌ & द्वव वसा्मी मारते तो कमी 
न इठे | जसलो भधुतोढार का चार्मिक इल तो यी दै । 
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हसी प्रकार ब्रामण लोग "्पानीपंडपनः करो श्हारो ङे ही लिएसुरक्षित कर पटने 
पटाने ओर भजन पाठ घे लग नायै, एं भपते संनोष त्यागी स्वमात्र के अनुतर परिमित 
वेतन देते हए स्कूल पाठशालां मे "पालागन' ओर कु सीधे लेकर अध्वापन को गुरुढत्ति 
को अपना लें, तो षमाज मे से अनेतिकता, वेईमानी, चालाकी, सुद स्थाथंपश्ता कृत घट 
नाय । तवन तो स्कृलों परे छुश्राष्यपकषो के द्रन्‌, हडताल, पिरिन आदि को नोत सधि, 
ओरन सश्कारको रिश्चाकी शान प्र वेशुमःर वर्च दने ॐ निए शरम गना भद्रि के 
जरिये आगार के महकमे पते घन उगाने का लालच करना प्डे। भानक्ल समान में 
जो च्छु खलता ह, उतत की लद स्कूल क्रालतेजों के वासनामय वात्तरण भोर दम्भी अध्या 
पन कर्मे ह्यो पायः कोमलमति चालककोके हदय पे घर करलेतीहे। जब तक त्यागदटत्ति- 
वसि गुरु मौर उन श्ना उचित समान करमेव्राते इतर जन शिक्षाघंस्या्ोमे न होगे, तब 
तक सामाजिक जषता से इटधार पाना कठिन दे; क्या ही अच्छी प्राचोन समाजव्यवस्या 
थो, जिष ये सर्वत्र घुव्यस्थित आनन्द था । एष दतर के अधिक्कार हरण कर सेने से भाज- 
कल उस व्यवश्थ मे भी बहुत विक्ञारञरहारे। 

दूरदर्शी भगवान्‌ समने हर एकक स्वत्तरोके सरश्चणक्ो गारी देने ॐ जिए ही ल्म 
रजनी को य्ह यद प्रसंग सुनाया था । षरस्वत्व का भपहर्ण, चाहे बह किष कित का 
ह्ये ओर कितनी मी कम मात्राे हुभा दहो, बहून घप्र भव्याय ठहराया गया रे, किस ल्ि९१ 
लोफहित की काप्रनासेही । शस प्रिषथ मे मगवान्‌ ने ल्मणन छो जो राजा वगका 
इतिष्टास सुनाया था, वह से मेँ ह पक्रार हे- 

एक समय का भवतर रै कि कट्पभेद्‌ के अनुसार माप्रतार से प्ले के द्वापर युग 
मे द्वारकापुर के बीच भगवान्‌ भ्रौ कृष्ण से संरक्षित यादव लोग सानन्द कौ बंशी बजा रहे 
थे । भगवान्‌ कृष्ण के भी असंख्य नाती पोते द्वारक्षापुरी के वन, पवन, समुदी करारोमें 
्षिलोलें करते घुमते रहते थे । किसी दिन प्राम्ब, ` प्रयुम्न, चारुभानु, गद्‌ आदिं यदुवंशी 
राजकुमार खेलने ® लिए उपवन में पहु चे, वरहो बहुत देर तक्र खेलने खेलते शन्दे प्यास लगी, 
अवे धर उधरजलकी सरोज करने लगे; अन्तमं न्द एक रेसा कूभा दिख षड 
निस मेनलतो नाम मत्रकोभी नदीं, कितु एक विचित्र आकार फा नोव पटाथा । व 
जीव पर्वताक्ार ऋ एक कृकलास ( गिरणिट ) था । उते देखशर बधो के आशयं को सीमा 
न री, ठन को बड़ी दया बायी भोरवे उसे बाहर निश्वालने के कोतुकृमरे बालचापलमे 
अपनी प्यास मी भूल गये । वे सब कृष्णष्ुमारयथेदही, ठन की भाता से मजवृतत रस्ते लाये 
गये शरोर ठन में कसाकर उस जन्तु को निकालने को अथङ चेध उन्होने की, पर वह जन्तु 
छन से हिला भो नदीं । उन लोगो ने कुतृहलषश दोटर, यज समाचार श कृष्ण से निवेदन 
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क्रिया । वों के निमित्त से भगवान्‌ को तो अपने पक्तका भला करना था, इस लिए जगत्‌ 
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के जीवनदाता कमकूनयन श्री कृष्ण उत्त कूए पर पहुंचे । छन्होनि रस्सियो मे कंते उत जन्तु 
को देखकर बँये हाथ से अनायास अकेले हो खींचकर बाहर निकाल लिया । 

भगवान्‌ श्री कृष्ण के करकमलं फा स्यशं हेते ष्टी उक्त जन्तु का कूकलासकलेवर 
मलग हे गया नौर दष मे से एक भट्यन्त दिन्यमूति राजिं निल आया । अब ससत 
भ्यक्ति का शसेर सोने के समान चपक्र रहा था, भाभुषण, वल ओर पारिजातपुष्पेा के हार 
जगमग रहै थे। यथयि भग्वान्‌ कृष्ण जानतेथे छि इस दव्य पुरुषक्ो यष मलिन 
तिर्कूयेहनि क्यो मिली, किर भी वह कारण सब सगो को माल्‌प्र हे जाय ओर लेग एेसा 
प्रमादं कश्ने सै क्षचेत रहै, शस के शिष्‌ उन्होने उस राजवि से पृद्ा- महाभाग, तुम्दाय सरूप 
बड़ा रुन्दर्दै, सुम कोन? मेरी समश्से तेातुम कोद श्रेष्ठ देवताश! किस कमे के 
बल ते तुम दल्याणमृति को शस तामस्तयोनि मेँ जनाष्डा? सुमतो हस के योग्य मालूम 
नष पडते, ऽस लिए नैं तुम्हा उन्तान्त जानना चाहता ह । 

जब अदन्तमूति भगवान्‌ श्री कृष्ण मे उत्त राजषिसे इस पकार प्रन किया तब 
घ्ने सुय कं समान अपना मुकुट मुष्छाक्रर भगवान्‌ को प्रणम किया शोर इस प्रकार 
अपना परिचय दिया-प्रभो, मैं महारज इच्छात का पुत्र राजादग द्रं । जब कभी किसी 
मे घाप ङे सामने दानि को गिनतोकादोगी तब नमे मेरा नाम भी भव्य आपके 
कान यं पडा होगा। नापे समत पाणयो की एक एक उत्ति के साक्षी हे, भूत भविष्य 
क[ व्यवधान भी आपके न्तानमे क्सो प्रकार की बाया नहं डाल सक्ता, {ईस लिए भापस 
विषादी क्या दै? किरमी पकी आन्ञापालनाथं मै निवेदन करता हू । भगवन्‌, प्रवी 
भे नि्तने धूलिकण है, आकाश मे जितने तारे है भोर वर्षा मे जितनी जलघाशाह्‌ गिरती है; 
मैने ष्तनोही गों दानकीर्थी। वे सभी गौर दघवाक्ली तरुण, सीधी, सुन्दर, सुलक्षणा 
भोर कपिराथीं। उन्देमेने न्याय से अजित घन से खरीदा था, सव के साथ बद्वे भे। 
हन के सगो मे सेना जर खुरो भे चहो मदी गई थौ, इन्दं रहार मेखला आदि गहनो से 
सजाया गया था । 

प्रभो, मेः शे जाद्यणक्ुमायें को, जे शौकतंपन्न, दम्भरहित, तपस्वो, वेदपाटी तथा 
धर्नङृच्दर हेते भे, घल्लाभूषणों ते शलंकृत कर उन गौं का दान कर्ताथा। शृ प्रकार 
अहुत सी गोरे, भूमि, सुवर्ण, चँदी, तिल, शय्या, वेल्ल रज, कन्या, दात दासी, शाथी 
बोडे रथ आदि ऋणि सामयोमैःने दान फी थी। भ्नेक यज्ञ करके बहुत तते गापो, 
कूष, जराम भौ जनवरापे थे । एक दिनि किसी अप्रति्ही ( हान ने सेनेवाले ) ऋ्यण क्षी गो 
बिदुखक्षर मेरी तरो पेमा मिले भोरमे ने अनजान मे किसी दृरे बाह्मण को.ष्से दान 
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कर दिया । प्रतिग्राष्टी ्राद्यण उसे लेकर जव रास्ते गयाते उख ङे अष्को स्वामोने 





क नादत्त कनन कनद 
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न की नौ नी की भमि म मोत कि 


का कि यह गोमेरी दै) दृसरेनेकहाक्नि राजा ठगने इसे सुमे दान मे दिया अतः यड 
भेरौहे। वेदनो आपल्तमे भगडते हर मेरे पाष आये भौरपएक्ष ने कडा कि यह मौ 
आपने अथोमुरेदोदहे तथा दृसरेने काङ्कि तव जपने मेरीगोङीचेानैकोरै। उन 
कोनो ब्राह्मणो क्षी बात सुनकर बड़ा खेद हुभा, मेने धर्मकृद मे पडक्र उन से बही अनुनय 
विनयकी ओर क्ाक्िमः शके बदले एक लात उत्तसगो देता, यष मौ मुके दे 
दीज्यि । मै आपका सेवक दू, मुभ से अनजान र यह जपराध बन गया है, मुभे घौर नरक 
मे गिरने से बचाश्ये । 

गायके स्वामी ने कहए--राजन्‌, शक्रे बदले भ कड नहीं लंगा इतना ऊदक्र 
वष चला गथा ! दूसरे बाह्मण न यी कहा कि तुम इत के बदले अनन्त गोर दातो भौमं देने 
का नहीं । यह कहकर वह भो चला गथा । प्रभो, इस रूग्डेका मिपटाराभीनदह्पाया 
था कि कालवशा यमराज के दृत मेरे पाल अथे भौर युके यमपुगीमे हे ग्ये। वहा खमराजने 
पृद्धा कि आप पहले पाए का फल भेगना चाहने दयापुण्यक्ा? आपके दान भौर धमर्त 
फल से पको रेता तेजष्वी लोक प्राप्त हगा जप्त की कार सीमा नहीं, तवै ने निवेदन 
किया कि देव, मे पटे पापका फल भोगना चाहना द्रु ! चख, इतना कहते ही यमराज ने 
कहा (तुम मिर जानो ।' वस तुरत ही मेँ वहं से गिरा र इस भन्धकूष मे" गिरते हुने 
देखा हति मै गिरगिय् हो गया द्र । दत प्रक्र मुभे यही हना वषं नोत गये, क्कितु पभो, 
मैँ ब्राह्मणो का सेवक, दानी ओर आपका भक्तथा। इस लिए ममे पवौ जन्म की स्टति 
भोर यह उत्कट शमिलावा धनी रही फि किषी प्रकार आपदे दशन हो नाय । 

इ्न्द्ियात्तीत परमात्मन्‌, मेरा अत्यन्त सोभाग्य हे कि योगिजनोको भौ दुलेभ आप 
का दशन मुङे जज अचानक्षष्ठो गया। मै तो अनेक प्रकार के दुःखद कर्मो मे फसक्र 
अंधाहोरक्षाथा, तो मी अन्तर्यामी आप नारायण ने मुभे पित्र किया । अच देवत्तं के 
लोक्क को जाने की मुभे आक्ञा दीजिये ओर रेसी कृपा कौन्थिक्षिमें चाहे न्दी रट, मेरा 
चित्त सदा आपके च्स्णकमलोमेदह्यीलगारहे। र सदानन्द वासुदेव, आपको नारंनार 
नमस्कार दे । 

शस प्रकार राजा नृग ने अपना इत्तान्त सुनाकर परिकरो समेत भगवान्‌ करी परिक्रमा 
को ओर अपने चमकीले मुकुट पे उन के चरणो को छक्र उन की साक्ञापसते विमान मे बेडा 
दुभा दिव्य धाम को चज्ञा गया । राजा दरण के चलते जाने पर बरह्मणो कं परम प्रमी, घमं 
के आघार भवान्‌ ने संसार को शिक्षा देने कै लिए वर्ह दपस्थित छन नालक्रों को समस्या 
कि परं संपत्ति या दूरे की नोदिक्षा का हस्ण महान्‌ अपरा हं । -नाह्मणशो की संपत्ति 


॥ 8 । 


त 
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तो हलाहल विष के समान दै, मुल से भौडउत का हर्ण महान्‌ घातक होता! जो मनुष्य 
शपनेते यादूषशंसेदी हई त्ति या जीर के साघनोंको छीन लेते हे वे हजारों वष तक्ष 
मलिन क्षीट बनतेरहै। नोरेसाकरते हवे शत्रुम से पराजित, अस्पाथु आर स्थान 
होक्षर त्यु के बाद इसनृणसेभो हीन तामस योनि भोगते हे । 

मिश्रो, भूल चक मे अनजाने भो परयनके काम लाने षर केसी दुगंति हिली 
हे, ्खक्ा ६तिहयस यह हे, जे भगवान्‌ राम ने र्चपणजी फो सुनाया । चगराजा रामजी 
के पृथ थे अतः हन का इतिहास तावे जानतेधे, पर इनके व्डारको कधा भी दन्हेनि 
विन्नानदष्टि मे देखक्ष््सुरादी) पतितपावन प्रभु राम ने अनेक जीवे का उद्धार फिया पर 
भपने ही पूर्वपुरुष दग के उाराथौ उन्दने साचा तक नीं, क्थेरङिवे उनके कमैफलक्ा 
भोग कर देना उचित सममतेथे। श्छ भनरैने से अपराध का मर्यादापालक ने जब 
दतना इयर ठहराया, तब आज कषलजे सोच सममकर दरं को जीविका हरण कर तेते 
दँ वे कितना चेर अपराध फरते रह? आज कल अनेक अनथरेसे ष्टी पापो से घटित 
हे श्देदै। कुष्ट दिन रने के जिए संसारम ज्तेगें की आसक्ति बड़ी गहरी हेती 
भाती हे । 

संभवतः यही समभर सुमित्रानन्दन ललनलालजी संसार फे मेह, ममता, भासक्ति 
भोर अज्ञान, अहंकार के बन्धन को काटने के उपाय भगवान्‌ राम्‌ से पृ्ठने फे लिए स 
भकार प्रश्च ह्च र्हे ६ 


फद्‌ाचिदे$न्त उपस्थितं प्रभ 
राम॑ रमाखालितपादषड्नम्‌ । 
सोमितरिरासादित्ुदधभावनः 
प्रणम्य भक्त्या विनयान्वितोऽतरवीत्‌ ॥ २ ॥ 

किसी दिन भगवान्‌ राम, जिन के चरणकमरो कौ सेवा सान्ञात्‌ श्री 
खच्मीजी करती हे, एकान्त में बैठे हए थे । उस समय शुद्धः बिचारवाङ़े छन्मणजी 
ने उन्हें भक्तिपूवेक प्रणाम कर अति विनीत भाव से कहा-- ॥ ३॥ 
सवं शुद्धबोधोऽति हि सबदेदिनामात्पास्यधीशोऽसि निराद्ृतिः स्वप्‌ । 
पतोयसे ह्ानदृशां महामते पादाग्नभृङ्गाहितसङ्गसङ्गिनाम्‌ ॥४॥ 
अहं पपमोऽस्मि पदाम्बुजं भमो भवापदगं तव योगिभावितम्‌ । - 
यथाञ्जसाशानमपारवारिषि उखं तरिष्यामि सथातुश्षाधि माम्‌ ॥*॥ 
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हे महासते, आप शुद्ध ज्ञानस्वरूप, 
समस्त देहधारियों के आत्मा, सव के 
स्वामी ओर्‌ स्वरूप से निराकार है! जा 
आप के चरणकमलं के छि ्रमरश्प 
है उन परमभागवतं के सहवास के 
रसिकं कोदही आपज्ञानदृ्ि से दिख- 
लायी देते है । हे ग्रमो, योगिजन जिन का 
निरन्तर चिन्तन करते है संसार से 
लुडानेवारे उन आप के चरणकमले की 
यँ शरण द्र! आप युम ठेखा उपदेश 
दीजिये जिस से मै सुगमता से ही 
अज्ञानरूपी अपार समद्र के पर दी 
जाऊ !। ४- ॥ व 


भ्रसवाथ सोौमित्निवचोऽखिटं तदा प्राह प्रपन्नाः भ्रमन्नधोः | 
विज्ञानपज्ञानतपःप्रशन्त्ये भ्रतिप्रपन्नं स्तितिपालरषणः \६॥ 
श्री खद्मणजी के सव वचनं सुनकर शरण्ए्गतवत्सर भूपाटशिरोमणि भगवान्‌ 
राम, सुनने क छिए उल्सुक हुए छच्मण को उन के ग्ञानान्धकार का नाश करने के 
छि प्रचन्नचित्त से ज्ञानोपदेश करने खगे ॥ ६ ॥ 
आदौ स्ववर्णाध्रमवणिताः श्रियाः [कृत्वा समासादिरश्ुद्ध पनसः । 
समाप्य तदूषेषुपात्तपाषनः समाश्रवेःसइरमासलब्धये ॥७॥ 
श्रो राम बोरे-सवब से पहटे अपने अपने वणं ओर आश्रम के टिए शास्रं मे 
बतल्ायी हई क्रियाभों का यथावत्‌ पाडन कर, चित्त शुद्ध हो जाने प्र उन कर्मो को 
छोड दे ओर शमदमादि साधनों से सम्पन्न हो आत्मज्ञान की प्राप्ति के छिए सद्गुरु 
की शरण मे जाय ॥ ७॥ 
क्रिया शरीरोद्धगहेहरादवा भियाभिषौ तौ मवतः सरागिणः। 
धर्मेतरौ तत्र पुनः शरीरकं पुनः क्रिया चक्रवदीयेते भवः ॥८॥ 
क्म॑देहान्तर की प्रापि केिएही स्वीकार कि गयेदहै, क्योंकि उनमें 
प्रेम रखनेवाठे पुरुषों से इष्ट अनिष्ट दोनों ही भ्रकार की क्रियाँ होती है । उन से धर्मं 
ओर अधर्थं दोनों हयी की प्रापि होती है, ओर उनके कारण फिर शरीर प्रप्त होता है 
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जिससे फिर कर्महोतेहै। इसी प्रकार यह्‌ संसार चक्र के समान चरता 
रहता दै | ८॥ 
अशानबेदास्य हि भदकारणं तद्धानमेवात्न विधौ दिधीयते | 
धिधव्रतन्नाशविधो पटीयसी न कर्॑तञ्जं सविरोधमीरिवम्‌।६॥ 
नाहनहानिनं च रगसंक्तयो भेचतः कम सदोषषदधवेत्‌ । 
ततः पुनः संखतिरप्यवारिता वत्मादुधुधो हानविचारवान्भवेत्‌ ॥१०॥ 
संसार का मूखकारण अज्ञान दी है ओर इन शाख्ीय विधिवाक्यं में उस 
अज्ञान का नाश हषी संसार से यक्त होने का उपाय बतलाया गयाहै। अज्ञान का 
नाश करनेमें ज्ञानषही सम्थदै, कम नर) क्यों किउस भज्ञान से उत्पन्न 
होरेवाखा कमं उस का विरोधी नदी हो सकता । काम कसं द्वार अज्ञान का नाश 
अथवा राग का क्य नदीं हो सकता, बल्कि उस से दृसरे सदोष कमं की उत्पत्ति 
होती है। उससे पुनः संसार की प्राप्ति हना अनिवायंदहै। इस रए वुद्धिमान्‌ 
को ज्ञानविचार में द्यी तत्पर होना चाहिये ॥ ९१० ॥ 
ननु क्रिया बेदधरुखेन चोदिता तथेव विचा पुरषाथसाधनम्‌ । 
करेव्यतेः प्राणभ्ररः प्रचोदिता विद्यासहायसवभुपेति सा पुनः ॥११ 
कर्मतो दोषमपि श्रतिजेगौ तस्पास्सदा कायमिदं बुदक्षणा । 
नेतु स्वतम्त्रा धरेवकायंकारिणी विदा न भिञ्िन्पनसाप्यपेकते ॥१२॥ 
न सत्यकार्योऽपि हि यद्रदष्वरः पकाडन्ततेऽन्यानपि कारशादिकशन्‌। 
तथैव विद्या विधितः भकाक्िरविशिष्यते कमेमिरेव युक्तय ।॥१३॥ 
कद्ध वितकवादी ठेसा कहते हैँ कि जिस प्रकार वेद के कथनानुसारः ज्ञान 
पुरुषार्थं का साधक है, वैसे ही कमं बेदविहित है, ओर प्राणियों के छिए कर्मा की 
अवश्य कन्तंव्यता का विधान भी है, इसछिए वे कर्म ज्ञान के सहकारी हो जाते है । 
साथ ही श्रतिने कम न करने में दोष भी बतखाया है; इसिए ममु को उन्दं स्व॑द्‌ा 
करते रहना चाहिये । ओरं यदि कोई के कि ज्ञान स्वतन्त्र है एवं निश्चय ही अपना 
फर देनेवाढा है, उसे मन से भी किसी ओर की सहायता की भावंश्यकता नहीं है; 
तो उस का यह कहना ठीक नही । क्योकि जिस प्रकार वेदोक्त यज्ञ॒ सत्यकमं होने 
पर भी.अन्य कारकादि कौ भपेच्ता करता ही है, उसी भ्रकार विधि से प्रकाशितं कर्मो के 
द्रौस ही ज्ञानयुक्ति का साधक हो सकता है, अतः कर्मो का त्याग उचित नहीं है ११-१३ 
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केचिद्रदन्तीति वितकवादिनस्तदप्यसदृषटविरोधकारणत्‌ । 
देहाभिमानादमिवधेते क्रिया विद्या गताहड्कृतित; भरसिद्धयति ॥१४। 
विशुद्ध वि नविरोचनाश्िता विदलत्मटत्तिश्वरमेति भण्यते | 
उदेति कमांखिलकारफादिमिनिहन्ति पिधाखिलकारकादिकम्‌ ॥१५। 
ठेसा ज कोई तकी कहते है, उन के कथन में प्रत्यक् विरोध होने के कारण 
वह्‌ ठीक नही है । क्यों किं कम॑ देहाभिमान से होता दै ओर ज्ञान अहंकार के नाश 
होने पर सिद्ध होता है । बेदान्तवाक्यों का विचार करते करते विशुद्ध विज्ञान के 
प्रकाश से उद्भासित जा चरम आमवृत्ति होती है, उसी को विद्या या आत्मज्ञान कहते 
हँ । इस के अतिरिक्त कर्म सम्पूणं कारकादि की सहायता से होवा है, किन्तु विद्या 
समस्त कारकादि को अनित्यत्वं की भावना द्वारा नष्ट कर देती दै ।। १४-१५॥। 
तस्मास्यजेत्कायेमशेषतः छधीरविद्याविरोषान्न सथच्चयो भवेत्‌ । 
आल्मानरुसन्धानपरायणः सदा निदत्तसर्वन्द्रियटत्तिगोचरः ॥१६॥ 
यावच्छरीरादिषु माययात्मधीस्ताबद्ियेयो विधिवादकषमेणएपम्‌ । 
नेतीति वाक्यरलखिं निषिध्य चऽङ्ातवा परारानमथ स्यजेक्कियाः १७] 
इस किए समस्त इन्द्रियो के विषयों से निवृत्त होकर निरन्तर आत्मानुसन्धान 
मे खगा हआ बुद्धिमान्‌ पुरुष सम्पूणं कर्मो का सर्वथा त्याग कर दे। क्यों कि विद्या 
का विरोधी होने के कारण कम का उस के साथ समुच्चय नदीं हो सकता । जब तक 
माया से मोहित रहने के कारण मनुष्य का शरीरादि मे आत्मभाव दहै, तभी तक उसे 
मरेदिक कमालष्ठान कर्तव्य ह । नेति नेतिः आदि बक्यों से सम्दूरणं अनात्मवस्तुभों का 
निषेध करके अपने परमास्सस्वरूप को जान छेते पर फिर उसे समस्त कर्मो को छोड 
देना चाहिये ॥। १६-१७ ॥ 
यदा परास्मालविमेदमेदकं विज्ञानमासन्यवमाति भास्वरम्‌ । ` 
तदैव माथा प्रविलीयतेऽञ्चसा सकारा कारणमात्ससंखतेः ॥१८॥ 
भरतिप्रपाणाभिविनाहिता च सा कथं भविष्यत्यपि ॥कायकरिणी । 
विह्नानमात्रादभलाद्ितीयतस्तस्मादविा न पनभेविष्यति ॥१६। 


जिस समय परमात्मा ओर जीवातमा के मेद्‌ को दूर करनेवाला प्रकाशमय 
विज्ञान अन्तःकरणे स्यष्टतया भासितं हीने खगता है, उसी समय आत्मा कै ए 
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संसारभाति की कारण माया अनायास ही कारकादि के सहित खीन हो जाती दै, 
श्रुतिप्रमाण से उख के नष्ट कर दिये जाने पर फिर वद्‌ अपना कायं करने मे समध 
मी किस प्रकार हो सकेगी ? क्यों कि परमार्थतत्त्व एकमात्र ज्ञानस्वरूप नि्मर ओर 
अद्वितीय है । अतः बोध हो जाने पर फिर अविद्या उत्पन्न नह होगी । ६८-१९ ॥ 
यदि स्प नष्ट न पुनः परघयते कताीहमस्येति मतिः कथं भवेत्‌। 
तस्मातस्वतन्त्रा न ्रिमप्यपेक्तते दिवा विपोक्ाय विभाति केवला ।२०। 
जब एक बार नष्ट हो जाने पर अविद्ाका फिर जन्म ही नही होता, तों 
बोधवान्‌ को यै इस क्म का कता हूः एेसी बुद्धि कैसे हो सकती है १ इसलिए ज्ञान 
स्वतन्र है, उसे जीव के मो्त के छिए किसी कमोदि की अपेक्ञा नहीं है, वह स्वयं 
अके ही उस के छिए समथ हे ।] २० ॥ | 
सा तैत्तिरीयश्रतिराह सादरं न्यासं भशस्ताखिलकमेणां स्फुःम्‌ । 
एतावदित्याह च वाजिनां भरुतिह्ानं विमोक्ताय = कमं साधनम्‌॥२१॥ 
दस के सिवा तैत्तिरीय शाखा की प्रसिद्ध श्रुति मी आग्रहपू्वक स्पष्टं कती है 
कि समस्त कर्मो का स्याग करना ही अच्छा ह ! तथा "एतावतः इत्यादि वाजसनेयी 
शाखा की श्रुति भी कहती है कि मोक्न का साधन ज्ञान ही है, कर्म नहीं ।।२१॥ 
विधासमत्वेन तु दर्ितस्त्वया क्रतुने शान्त उदाहतः समः। 
फटैः पृथक्त्वाद्रहुकारफैः करुः सं साध्यते ज्ञानमतो विपरयेयम्‌ ।२२॥ 
सथत्यवायो हदमित्यनास्मधारहमसिद्धा न ठु दखदरिनः। 
तस्मादुबुषेस्त्याञ्यपविक्रियात्पमिविधानतः कमे विधिपरारितम्‌ २२; 
ओर पूर्वप्ती ने जा ज्ञान की समानता मे यज्ञादि का दृष्टान्त दिया सो ठीक 
नहीं है । क्यों किं उन दोनों के फएछ अङ्ग अरग है । इस के अतिरिक्त यज्ञ तो होता 
ऋत्विक्‌, यजमान आदि बहुत से कारको से सिद्ध होता है, ओर ज्ञान इस से विपरीत 
कारकादि से साध्य नहींह। कर्मके द्याग करने से भै अवश्य प्रायश्चित काभागी 
होगा" एेसी अनास्मबुद्धि अज्ञानियों को हुषा करती है, तत्वज्ञानी को नहं । इसरिए 
विकाररदित चित्तवाडे बोधवान्‌ पुरुष को विहित कर्मों का विपिपूर्वक त्याग कर 
देना चाहिये ।॥ २२२३ ॥ 
शरद्धान्वितस्ततच्वमसीति वाक्यतो गुरोः प्रादादपि छद्धमानसः । 
विषाय चेकाट्म्यमयात्मजीवयोः सुखी भवेन्येररिवापकम्पनः ॥२४॥ 
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आदौ पदाथाव्रगतिरिं कारणं वाव्याथैविङ्गानविभौ व्रिपानतः | 
त्वम्पदार्थो परमाव्पनीवकावसीति चेकारम्यपथानयोभेयेत्‌ ॥२१॥ 
फिर चित्त शुद्ध हो जाने पर श्रद्धापूचंक गुर की शपा से तसखमसिः इस महा- 
याक्य के द्वारा परमात्मा ओर जीवात्मा करी एकता जानकर साधक सुमेर के समान 
निश्च एवं सुखी हो जाय ! यह्‌ नियम ही हौ कि प्रस्येक वाक्य का अर्थं जानने में 
पहठे उस के पदों के अर्थं का ह्वान ही कारण दै ! इस 'तत्वमसि' महावाक्य के तत्‌ 
ओर त्वम्‌" पद्‌ ऋम से परमात्मा भोर जीवात्मा फे वाचक है ओर असिः उन दोनो 
की एकता करता है \। २४-२५॥ 
रा० च~-प्रभुप्रमी सजने, यह श्री रामगीता भगवान्‌ रामचन्द्र ने जिन 
सिद्धान्तो के प्रतिपादन फन का साधन बनाई हे, वे सव बाते भगवान्‌ कृष्ण ने मी अपनी 
गीता येक्ही दै क्योकि भाश्न्मोक्त गती एक ही धारा विद्वान्‌, भनु, इच्ाकु 
आदि राजवषियो पे बहती हई वस्पय से रामचन्द्रनी ङो प्रप्र हहं ओर षस परपर 
अनुषार्‌ साती हु उक्ती गीता क्वा आगे चलक्तर श्री कृष्णचन्दनेभो अजुनक्ो प्रकाश 
किथा। कितु रामगीता छी अपेक्षा पहाभःरतीय गीता में लोकन चरलेकापयोगी बहुश 
स षिद्धान्त देखे जति ह, धौर रामगीता केवल शुह पारमाधिक् विषयों कीही चर्जाकरती 
है। इसक्ाकारण रे वक्ता श्रोता शी अवस्थाक्षा भेद्‌। अल मे चिदानन्दष्र्पिणी, 
जधौमात्ाक्षशय बरद्मसमा भगवती गीता का सवरूए बहा ही अहुत) अत्यन्त सुकुमार, बहुत 
ही सृच्म है। क्यो कि वास्तव मे बरह्मविया या रडद्टरो क्ानाक्रारा गीता ओर आनन्द- 
कन्द सरिचतज्ञानस्वरूप परात्पर न्द्र मे कोह अन्तर हौ नीं है। देसी भद्रु गीतामाता 
का प्रकाश भगवान्‌ कृष्ण ते अपनी विशार गीतावासौ मे बड़े कोशल ॐ साथ परिमित 
त्रां क्रियाहै। तसे भी अत्यन्त संक्षिप्त रामगीतामे भी गीनादेवीका प्रकाश 
यत्रतश्रही दभा र। उपनिषदरूपी गोभो के ( रम-कृष्णीय दोनों ) गीनारूपी दृष मे स 
का सारस्वरूप दिव्य ज्तानमय नवनीत गृह स्प से वियमान रहता हखा सामान्यतः चटित 
जमल, तन्मात्र, खल्प ही ह! इस किए रमगीना छोरी या मतवदुगीता बहो यहते 
विचार ही न उटना चाहिए । 
रामगीता मे मुख्य परमत की बालं का हौ विवेचन है, महाभारतीय गीता को 
अपेश्चा हष की स्वल्प रचना का कारण ऊपर वक्ता श्रोता का भेद गताया गया हे । 
जेते फि य्दा स्तराण्ड रामायण पे रामचन्दनी सकद के मी भ्यवहाो को पुरां 
कर निष्ट छि शुके है। हन्होने संसार फे धमै, अथं, काम पूणं कर लिये, भव चुथं 
पराथं निःपरेयस की लीला ही हन्द ओर रचनौ है, शवं णी दशा मेँ लच्मरशनौ मी भा 
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के दै। दसी छिए भगवान्‌ शमो महाभारतीय गीता की तरह का कमयोग यष 
इट नी है । तमे लंबे जीवन मेवे सब को अपने चरित्र से कमयोग काष्ट पाठ पदाते 
खाये है । अत्त एव अब वै याँ शुद्ध ज्ञानयोग काही निरूपण कर रहे दै। 
हथर भगवान्‌ कृष्ण का नया चेला अज्ञुन स्वाथं परमाथ, इहलाक परलोक के सभी 
धर्भों मे विमूढ, किंकतंव्यशन्य था । इस लिए उ के प्रति भगवान्‌ को कमं, पास्षना, क्षाम, 
भक्ति सभौ का पदेश देना पडा परमदखमयी गीता का द्दरूप भत्यन्त विलश्चण 
सूचम ओर गष्टन है, सी लिए “उचर्गीता' कौ रचना श्री कृष्ण ने पहली गीतावाणो की 
अपेक्षा लघु आकार मेँ बडे सोच विचार के बाद प्ावधान होकरक्ी थी) जस्तु, 
वस्तुतः निस ॒सिदान्त का व्याख्यान श्री रामजी यद्ौँकर रहे, महाभारतीय 
गीता फा भी परमहदयस्वसूप वह है। वसम कर्मयोग का प्रतिपादन अज्जुन भौर संसार 
की नाजुक दशा को लच्य कर श्ानियोंको भी लाकसं्रहाथं कतंऽपत्वेन हमा हे । जिख 
सिद्धान्त का अषलम्बन यषां मजी कररहे है, वह उपसंहारल्प से नदश भध्याय फे 
छत्तर भाग में ( तथा यत्रतत्र मध्यमेभी) श्रीकृष्ण ने न्ञानकी पराकाष्ठा के नामे 
खमासर्प मे यह कहा है- 
सिद्धि प्रापो यथा न्रह्म तथाप्नोति निबोध मे। 
समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 
बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्‌ बिषयां्त्यक्तवा रागद्वेष व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी छष्वाशी यतवाक्षायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाशितः ॥ 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ 
विमुच्य निमेमः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥ 
--- ५.०.५३ 
यदौ संसार के सथं व्यवहासो से कृतकृत्य, निष्काम कमयोग के दाश परमा नेष्कम्यं- 
सिदिकोभराप्त प्रणी जिस प्रकार उदासीन, अंग बद्यभावको प्राप्त करता हा बतलाया 
गया हे, वह इस रामगीता का ही यथार्थं निष्कं है । रामचन्दनी यक्षी पर बडे नोर शोर 
के साथ जद्यपराप्ति मे कमेकाण्डको निरर्थकता बतला रदैदै। उनका मतरे कि कमं 
चित्तशुद्धि मात्रके कारण रह । कोके नाद्‌ निश्चिन्त, तिद्िप्राप्त पाणी को ब्रह्मप्राप्ति ® जिर 
शरी कृष्ण ने भरी परोक्त रतो मे यष्टी मत दशाया हे भोर प्ले भीवे स्पष्ट शब्दम 
यदो कद शुक, दै-- 
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्रुण्यविषया वेदा निस्ेगुण्यो भवाजुन । निदद्रौ नित्यसत्वस्थो नियोागक्तेम आत्मवान्‌॥। 
| --२,४५ 


एन वचनो पे रामचन््रजी के क्म वारखण्डनं की एकवाक्यता कृष्णगीता के साधो 
नाती रै; ` रमनीने ब्रह्मप्राप्ति मे कमो क प्रिफल्ता अतलाईं पर्उन के लच्य सक्षाम 
कमं ही सममन चाहिए । प्रवाहपत्ित प्रारन्य कर्मं ते अच्यन्त तरस्यङ्धानी को भी कगे 
ही पडते रै, कृष्णगीता ने कमक्रोशल के खाथ एष विधिर्मे कदं संशोधन रल दिया है। 
वक्ष दोन गीताओं का यही अन्तर टे) जिस प्रकार रामचन्द्रनी ब्रह्म प्रा्तिके लिए कमे 
काण्ड का निवारण कर ‹ तस्मि ` भादि महावाक्यं को साक्षाद कारण बतला रे हैं 
वी बातें स्वाभी शंकराचार्यनी नादि भाष्यकारो न- 

अथातो ब्रह्मजिज्ञासा | --१,१,२ 
हत ब्रद्ममीमांसासूत्र फे प्रसंग मँ कही हँ । वों हत सूत्र के (अथ! *अतः' इन दो शब्दां के 
भर्थनिर्थारण मे बडेही वागादम्बरके पाथ यही मत प्रकट कियारैजो रमगीताषे श्त 
चोबीसवे श्लाक तक आ चुका ¦ ओर वहीं क्या, शालो म सवत्र ही यह सिद्धान्त मन्य 
हर रे कि-- 
चित्तस्य शुद्धये कमं नतु वस्तूपडन्धये । 

वैदिकः कमं चित्तशुद्धि फे लिषएष्ीकिये जाते है, परमात्म्रस्तु के ज्ञानाथं नीं । 
हेश्वशवितफल की बुद्धि से निष्काम कमो द्वारा ' भागामौी कर्मफल" कुद भी जमान 
शोक्षर चित्तशुि होती है. फिर गुरुको शरणाणति भौर सत्वंग से ८१-नित्याजित्य 
वस्तुदिवेक, २-द्ामुत्र फखभोगविराग, ३-शमदमादि षट्संपत्ति ओर ४-मुमुदुताः ( परमा- 
त्मप्रापिके लिए संसार से चटने की इच्छा ) इन साधनचतुष्टय को प्रात्नि होती रे। मृल 
श्लोक मे नो गुरोः प्रसादादपि शुदमानसः' कडा गया है, उ का एतना भ।शय है । शस 
के अनन्तर गुरुके द्वारा म्टवाक्यों का भली प्रकार दपदेश होने पर हन के मुहुमुहुः भ्रवण, 
मनन, निदिध्यासन से भपरोक्चज्ञान ( साक्षात्‌ परमात्ममाव) की ओर साधक अरस्षर 
होता हे । 

दष प्रकार श्री रामचन्द्रनी का आदेश हे ज्ति “तत्‌ त्वम्‌ अखि" “अष्टम्‌ ब्र अस्मि 
इत्याहि महावाक्यो का चिन्तन करने से ब्रह्मप्राति होतीदहै। क्षतु रेते चिन्तन ङे लिए 
इन के प्रत्येक पद का पृश माव सममे आना चाहिए, तब ध्न का समन्वय ( संगति ) 
लग सक्ता ३; एसी बात को बताने के किए रामवन्दरजी भागे कते ६ै-- 
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परस्यदपरोक्ञादिविरोधरभात्मनोरि ङ्श्र् तयोशिदात्पताम्‌ 
संशोधिक्षं लक्तणया च लक्ता श्त्वा स्वमात्मानमथादर गी भवेद्‌ ।२६। 
एकाटमकत्जगजहनी न सम्भरेत्तथाजहन्लकणता विरोधतः 


गोऽयम्पदार्थातिव भागलक्षणा युज्येत त्म्पदयोरदोषतः २७] 

जीवात्मा भौर परमात्मा मे जीवःस्मा अन्तःकरण का साक्ती दै ओर परमात्मा 
इन्द्रियातीव दहै; दोनों के इस बाच्याथह्प विरोध को हौडकर, ठन्तणावृत्ति से 
छक्तित उन की शद्ध चेतनता को ग्रहण कर उसे ही अपना आस्मा जाना ओर इस 
प्रकार एकीमाव से स्थित रहो । इन (तत्‌ः ओर सत्वम्‌ः पदों मे एकरूप होने के 
कारण जहतीखनक्षणा नदीं हो सकती, ओर परस्पर विरुद्ध होने के कारण अजहती- 
छक्तणा भी नहीं हो सकती । इस छिए "सोऽयम्‌? ( यह्‌ बही है ) इन दोनों पदों 
के अथेकी भोति इन तत्‌ ओर त्वम्‌ पदों मे भी भागत्याग्छक्षणा ही निर्दोषतासे 
हो सकती ह ।। २६-२७ ॥ 
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~, 


रा० च०-मितरो, पूर्वोक्तं महावाक्यो का सथं क्रिस प्रकार करना चाहिये, अव इस 
का तरीका रामजी बतला रहै रै । तत््रमस्थादि वाक्यो के सथेविचार से हदय में बह्म 
इख प्रकार भासने लगता है जिस प्रकार घर में रुदं तेल सरद भादि का एकत्र सुयोग करने 
से प्रकाश फो जातादहै।! दस लिए एन महावाक्यं का बहुत मदत दै । अस्तु, किसी 
भी वाक्य क्षा अथं निर्धारण तब होता है जब पसे हस कै अन्तर्गत प्रत्येक शब्द का अथं 
नान लिया जाय ओर कर वाक्यवर्तौ शब्दों के कटं अथं क्षा प्रयोग भी विद्ध जाय । 
एक एकः शब्द्‌ का अथं जानना ता सरल ड पर शन्दसमूदे के अथ॑ दी संगति लगाना दी 
बडा जटिल धिषय दे । अतः लेाकव्यवहार सें वाक्यार्थं निश्चय फे लिए शच्ड की चार प्रकार 
की छक्त्या ( बरताव ) देती जाती रहै--शक्ति, लक्षणा, व्यञ्जना, तात्पर्याख्या । इन सब में 
मुख्य शक्ति त्ति दै । नेसे कोड कटे क्षि भ्पुस्तक पदो" ते इन दै शब्दों मे "पुस्तकः क्रो 
शक्तिरत्ति { अथं ) हे छपी इ पत्रावली, एवं "पठा" को शक्तिरत्ति ह सममते हए 
क्रमशः वचना । 

अब कोड कहे कि "वह पुस्तक को धघोटकर पी गया' ते इत वाक्य का शक्तिरत्ति से 
अथं होगा पुस्तक्रको भोग को तरह हिद पर पीक छानकर गगगट गले के नीचे उतार जाना । 
पर इस वाक्य की शक्तिषटत्ति का यदह अथ॑ व्यवह्मर ते कदं नीं चलता, भौर उक्त वाक्य 
खूब प्रचलित, शुद दै, पर॒ शसंमव हाने से यह अथं वाधित ({ अघटित ) का जाता दै । 
भव इस का भथ निरचय करे के लिए ङश्चणाठत्ति भागे भतो दे, नित की परिभाषा यो र~ 
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मुख्य अथं को बाध्‌ पे, जग मे वचन प्रसिद्ध । 
वृत्ति छक्तणा कहत है, ताको सुमति समरद्ध ॥ 

लक्षणा से कुदं मर्थं घटाया बढाया जाता है, बल दसौ घटावहो हे कारण श्पकफे तीन भे 
ह । जर्ष कद्ध थं घटाया जाय, वह ॒(जहष्क्चणा' ३, नहँ अथं न घटाकर बढाया जाय वहः 
अजष्टक्षणा' मानी गई है ओर जरह कधं अथं चटाया नायः; चदं अर्थं वदाय भौ जाय वह 
रभयरूक्चरः या "भागत्यागलक्षणा छि" कलमी गई हे । पुस्तकं घोटक्रं पीना" ईप वाक्य ये 
घोटने भोर पीने ढे अथं को जगह एक एक अक्षर का भाव समकर हृदय ते धारण करना 
देषा थं मुख्याथे को त्यागकर ( घटाकर ) लगाना पडता ३, ईष लिए यहा "नहृष्क्षणा" से 
ध्थं निकाला गया । 

एवं कोई कहे कि को्ओं को दही मत खन दो' तो इ वाक्य के अनुषार कोभं को 
हौ ददौ खनेसेरोकानजा घक्ता दे, कुत्ता ष्छिकोनही) पर आत्ता देनवाला छमी से ददः 
कमै रक्षा चाहता था, इस लिए यहां कशोएकाः अथे घययातो नहींजा सकता, पर कजा, 
कुत्ता, बिस्ली, बंदर, :स प्रकार वंठाकर ददोविनाशक्र कांजा जादि" यह जथं “अनहस्लक्षरणः 
तेहोतारै। 

भव कोई कहे कि ^ यह व देवदत्त ह । ` इस वाक्य में पहले $ मयायाक्षी देषदच # 
अव काशी में देखकर एक हौ बताया गया हे, परंतु जव तश गयाशक्षी ओर काशीवासी 
ठपापि लगी हूर ह वव तष दोनो एक नहो हो सक्षते ¦ अतः इसत वाक्य पं गथावासित काशी- 
वाति कों त्वागक्षर खाली शरीरी व्यक्ति को एकता का अथं लि जता रं) य्ह शिश 
षणो छा त्याग ओर विशेष्य का अत्याग दीने से "जहदनदस्लक्षणः' या "भागत्यागलक्षणः कल्यै 
जाती हे । "तमसि" वाक्य में इषी लक्षसण से अथं क्रिया जाता है । शस वाक्य का भयं 
है क्षि "तू { अर्प, असमर्थ, पृं आत्मा } बह ( सर्वज्ञ, सवेशक्तिमान्‌, सर्वन्यापौ मात्मा ) 
है।? षस मे ठपापि्यो ( मेद्छो) का त्याग होक्रर दोनों ओरके चेततन्याश बात्मा को एक 
ही बतलाया गथा । यद्यो भागत्यागलक्षण हदं । बहली दो लक्षणाद्‌ य्ह पर संग्त नदीं 
होतीं भोर शक्तित सेदो का एष होना बनता नह, इ्लिए तीतरी लक्षणाही मानीजा 
सक्ती है । 

जिस प्रकार धान को भोली पे कूयकर उ के विलक्े को त्याग देते है नोर 
सारसरूप चाव को प्रहस करते रै, उस के खाने सेद्ुवा फो निटत्ति होती दै) यदिरेलान 
करे" ओर दलका चावल दोनों को (जहर्लक्षणा की तर) त्याग रे तो भूस मरना होगा । 
एवमेव दलका चावल्न दोनो को ( भजहस्लक्षणा के समान ) साने लगे, तब भमी वड खाया 
नाने तेभूवेहीरहै। शत किए जितत प्रक्र चावल आर दिक्ृका को अलग अलग क्र 
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दलका क! त्याग ओर चावल का रहण होता है तमी तृप्ति होती ३, उसी परकषार रक्त महा- 
वाक्य के जो "तद्‌" सम्‌" पद नीव श्थरः के वाचक ह, उन के जीवांश दं्रंशसूप वाच्यां 
को माग्यागलक्चणा {से त्यागकर निरूपापिक्क एक चेतन्य परमात्मा का ग्रहण क्पे 
तेश्चरूपी आखानन्द का उपभोग किया जाता दै। अम्तु, भी कृष्ण ने भी जपनी गीता मे 
जीवेश्वर को एता बतलाई ३-- 
सेत्ज्ञं चापि मां विद्धि सवक्तेत्रेषु भारत । -- १२, २। 
हे भारत; सब चेतो ( शरीरो) मे सेत्रज्ञ ( शरीरवासी ) सु फा ही जान ।' 
भ्तु, शस प्रकार जे जीव दरवर की एकरूपता वेदवचनं से श्री रमचन्द्रनी ने सिद्ध की 
हे, क्स क्री प्राचि शे लिए पशे प्रसगे भी कृष्णगीता फे अटारहवं अध्यायके दद्धुरण | 
मे जे “शुद्धया विशुद्धया युक्तः” इत्यादि लक्चण कदे गये ई, वे उपाय अत्यन्त उपयोगी 
है ओौरवे नेष्कम्थतिद्धि पाप्तको सुगम भीर । शव अगल्ते प्रकरण मे भगवान्‌ राम 
बन्धनजलरूप शरीर के स्थूल; सुकच्म, पञ्चपरोश तथ।( सतियारूपी कारण शरीर का विवेचन 
कर त क त्याज्य बतलाते हए ब्रह्मभाव में ही पिल जाने की परेश्णा कर रहे है 
रषादिपञ्चीषृतमृतसम्मवं मोगालय॑॑दुःखसखादिकमंणाम्‌ । 
शरीरमा्न्तवदादिकमेजं मायामयं स्युलद्ुपाधिमालनः ॥ २८ ॥ 
एच्मं मनोबुद्धिदशेन्द्रियेयुतं॑प्राणेरपश्चकृतयूतसम्भवग्‌ । 
भोक्तुः सखादेरचुसाधनं भवेच्छरीरमन्यद्विदुरासनो बुधाः ॥२8॥ 
अनाद्निबास्यपपीह कारणं पाय।पधाने तु परं शरीरकम्‌ । 
उपाधिभेदात्तु यत; पृथक्‌ स्थितं स्वास्मानमात्मन्यवधारये्मात्‌ ॥३०॥ 
प्रथिवी आदि पञ्रीकृत भूतो से उत्पन्न हए, सुख दुःखादि कर्मभोगो के - 
आश्रय ओर पूरवो पानित कर्मफर से प्राप्त होनेवाठे, इस मायामय, आदि अन्तवान्‌ 
शरीर को विज्ञजन आस्मा की स्थूक उपाधि मानते है । ओर मन, बुद्धि, दस 
इन्दा तथा पोच भाण, इन सरह अङ्गो से युक्त ओर अपञ्चीकृत भूतो से उतयन्न 
हुए सद्म शरीर को, जा भोक्ता के सुख दुःखादि अनुभव का साधन है, आत्मा का 
दूसरा देह मानते दै । इन के अतिरिक्त, अनादि ओर अनिवोच्य मायामय कारण- 
शरीर टी जीव का तीसरा देह है । इस प्रकार उपाधिमेद से सर्वथा प्रथक स्थित 


आपने आत्मस्वरूप को क्रमशः उपाधियों का बाध करते हुए अपने हृद्य में 
निश्चय करो ।॥ २८३० ॥ 
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कोशेष्वयं तेषु तर रत्तदाहृतिर्विभाति सङ्गाररविकोपलो यथा 
असङ्रूपोऽयभनो योऽ्रयो विक्नायतेऽस्मिन्परितो विचरति ॥३९१। 
स्फटिकमणि के समान यह्‌ भात्मा मी अन्नमयादि भिन्न भिन्न कोशं मे उन 
के सङ्ग से उन्दीफे आकारका भासने ल्गतादै। च्न्तु इसका भटी प्रकार 
विचार करने से यह्‌ अद्वितीय होने के कारण असङ्कहप ओर अजन्मा निशित 
होता है ।॥। ३१॥ 
युदधेखिधा इत्तिरपीह दश्यते स्वप्रादिमेदेन गुणत्रयास्मनः । 
अभ्योन्यतोऽस्मिन्व्यभिचारतो एषा नित्ये पर ब्रह्मि केवछे विवे ॥२२॥ 
देदन्दियपाणमनशिदात्मनां सङ्कादजस्ं परिवतेते धियः । 
हृत्तिस्तमोमूलतयाहलक्तषणा य व्द्धवेत्तावदसो भवोद्धवः ।॥ ३२ ॥ 
नरिगुणासिका वुद्धि कौ ही सव्र, जाग्रत्‌ ओर सुघुपि मेद से तीन प्रकार की 
दृत्तियां दिखायी देती ह । किन्तु इन तीनों दृत्तियों मेँ से प्रत्येक का एक दृसखसै मे 
व्यभिचार होने क कारण, तीनों ही एकमात्र कल्याणस्वरूप नित्य परत्रह्य मे मिथ्या 
है, अथात्‌ उस भें इन वृत्तियों का स्वधा अमाव है । बुद्धि कौ वृत्ति ही देह, 
इन्द्रिय, प्राण, मन ओर चेतनं आत्मा के संघातरूप से निरन्तर परितित होती 
रहती है ! यह वृत्ति तमोगुण से उत्यन्न होनेवाखी होने के कारण अज्ञानरूपा 
है ओर जब तक यह्‌ रहती है तब तक ही संसार मे जन्म होता रहता दै ॥ ३२-२३॥ 
नेतिप्रपाणेनं निराङृतालिलो हदा समास्वादिदचिदुषनागृतः । 
त्यजेदशेषं जगद।तसद्रसं पीत्वा यथाम्भः प्रजहाति तत्फलम्‌ ।३४॥ 
कृदाविदात्पा न मृतो न जायते न त्तीयते नापि पिवधेतेऽनवः । 
निरस्तसर्वातिकषयः पुखात्मकः स्वयम्पमः सवेगतोऽयपद्रयः ।।३५॥ 
"तेति नेतिः आदि श्रुतिप्रमाण से निखिल संसार का बाध करके ओर दद्य 
मे चिदूघनागरत +का आस्वादन करफे सम्पूणं जगत्‌ से उस के साररूप सत्‌ को 
ग्रहण कर उसे त्याग दे; जैसे नारि के जक को पीकर मनुष्य उसे फक देते है । 
मामा न कमी मरता है न जन्मता है, वह न कभी क्षीण होता है ओर न बढता ही 
है । वद पुरातन, सम्पूण विशेषणं से रितः शसुखस्वरूपः स्वयंभकाश, सवगत 
ओर अद्धितीय है ॥ २४-३५॥ 
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एवंविधे हानमये इुखातमके कथं भदो दु्लपयः प्रतीयते । 
अङ्गानतोऽध्यासवशासकाशते §ःने विलीयेत विरोधतः क्षणात्‌ ॥३६।) 

यदन्यदन्यत्र विभाव्यते ्रमादरध्यासमिस्याहृयुं विषधितः । 
असर्प॑भूतेऽदिविभावनं यथा र्ज्वादिके तदरदपीश्वरे जगद्‌ ।२७॥ 


जे इस प्रकार ज्ञानमय ओर सुखस्वरूप है, उस आत्मा में इस दुःखमय संसार 
की प्रतीति फैसे हये सकती ह ? यह तो अध्यास के कारण अज्ञान से ही दिखायी २ 
। = ते १ = क ॥ 
रहा है| ज्ञान सेतो यह एक च्षणमें ही विलीन हो जाता हे स्योंकिज्ञान ओर 
अज्ञान का परस्पर विरोधहै। ध्मसेजा अन्य मे अन्यकी प्रतीति होती हैउसी 
को विद्वानों ने अध्यास कहा है। जिस प्रकार असपेहप रञ्ज आदि मे सपं की 


प्रतीति होती है, उसी प्रकार ईश्वर मे संसार की प्रतीति दो रदी है । ३६-३७॥ 
विकल्पमायारदिते चिदत्पकेऽदड्गर एष प्रथम; प्रकल्पितः । 
अध्यास एदात्मनि सवेकारणे निरामये ब्रह्मणि केरे परे ३८॥ 
इ्च्छादिरागादिषुखादिधरमिकाः सदा धियः संखतिदेतवः परे | 
यस्मालसुरो तदभावः परः एुखस्वरूपेण विभाग्यते हि नः ॥२६॥ 


जञा विकल्प ओर माया से रहित, सव का कारण है, उस निरामय, अद्वितीय 
जर विर्खरूप परमात्मा ब्रह्य मे परे इस "अहंकारः रूप अध्यास की ही कल्पना 
होती है। सव के साक्ती आत्मा मे इच्छा, अनिच्छा, राग द्वेष ओर सुख दुःखादि- 
शूप बुद्धि की वृ्तियाँ ही जन्म मरणह्प संसार कौ कारण है । क्यों किं सुषुपनि मे 
इन का अमाव हो जाने पर हभै आत्मा के सुखरूप का भान होता है | २८-२९॥ 
अनादयविोद्धवयुद्धिविम्बितो जोवः पकाशोऽपभितीयंते चितः। 
प्राता धियः सात्तितया पृथक्‌ रितो बुद्धथापरिच्छिन्नपरः स ए हि ।४०; 
चिद्धिम्बसाचयात्मधियां भङ्गतस्स्वेकज वासादनलाक्तलोहवत्‌ । 
अन्योन्यमध्यासवक्षाल्पतीयते जडाजडत्वं च चिदात्पचेतसोः ।४१॥ 


अनादि अविद्या से उत्पन्न हृ बुद्धि मे प्ररि बिम्बित यह्‌ चेतन का प्रकाश दयी 
'जीवः कहखाता है । बुद्धि के साक्तीरूप से आत्मा उस से प्रथक है, बुद्धि से 
परिच्छिन्न हु जीव परमात्मा ही हो जाता है । अस्नि से तपे हुए खोहे के समान 
चिदामाख, साक्ती आत्मा तथा बुद्धि के एकत्र रहने से परस्पर अन्योन्याभ्यास होने के 
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कारण क्रमशः उन कां चेतनता ओर जडता प्रतीत हाती ह | ४०-४१ ॥ 
शरो सकाशादपि वेदवाव्यतः सं्धातविद्याुभदो निरोचय तप्‌ | 
स्वात्मानमास्मस्थष्पाधिवजिरं त्यजेदशेषं जडमात्पग चरम्‌ ॥४२।। 
गुरु के समीप रहने से ओर वेदवाक्यं से आत्मज्ञान का अनुभव होने प्रर 
अपने हृदयस्थ उपाधिरदहित आस्म का खत्तात्कार करना चाहिए, फिर आत्मारूप से 
प्रतीत होनेवाठे देहादि सम्पूण जडपदार्थो का स्याग छर देना चाहिय ॥ ४२ ॥ 
पकादरूपोऽहमनोऽहमद्रयोऽ्ृद्विभातेऽदमतीव निलः । 
विद्युद्धविङ्गानघनो निरामयः सम्पूणं आनन्द्मयोऽहमक्रियः ॥४२॥ 
सदैव युक्तोऽदमचिन्त्वशक्तिमानतीन्द्ियज्ञानमविक्रिषालसकः । 
अनन्तपारोऽहमहनिशं बुधे्विभावितोऽहं हृदि वेदवादिभिः ॥४४॥ 
एवं सदात्पानमखण्डितात्मना षिचारशणस्य विश्चुद्धभावना। 
हन्यादविद्यापचिरेण कारकै रद्वायनं यद्रदुषासितं रजः ॥४१॥ 
मै प्रकाशस्वशूप, अजन्मा, अद्वितीय, निरन्तर भासमान, अत्यन्त निर्म, 
विशुद्ध विज्ञानघन, निरामय, च्छियारदहित ओर एकमात्र आनन्दस्वरूप हँ । मैं 
सदा ही मुक्त, अचिन्स्यशक्ति, अतीन्द्रिय ज्ञानस्वरूप, अविकरतरूप ओर अनन्तपार 
हरं । वेदवादी पण्डितजन अहार्निश हृदय मे मेरा चिन्तन करते है । इस प्रकार 
सदा आत्मा का अखण्ड वृत्ति से चिन्तन करनेवाटे पुरुष फे अन्तःकरण में उत्पन्न 
हृद विशुद्ध भावना तुरन्त ही कारकादि के सहित अवियाका नाशकरदेतीदै 
जिस प्रकार नियमा्वसार सेवन की इई ओषध रोग को नष्ट कर डाख्ती हे । ४२-४५॥ 
विविक्त आसीन उपारतेन्धियो विनि्जितात्मा विमखन्तराश्चयः | 
विभावयेदेकपमनन्यसाधनो विन्ञानद्केव आलससंस्थितः ॥४६॥ 
विष्व यदेतत्परमाखदशेनं विलापयेदास्मनि वेकारणे । 
पुणेिद्‌ानन्दमयोऽवतिष्ठते न वेद बाह्यं न च किञ्िदान्तरम्‌ ॥४५७॥ 
आत्मचिन्तन करनेवाले पुरुष को चाहिये कि एकान्त देश मे इन्द्रियों को उन 
के विषयों से हटाकर ओर अन्तःकरण को अपने अधीन करफे बेठे वथा आत्मा में 
स्थित होकर ओर किसी साधन का आश्रय न ठेकर शुद्ध चित्त हो केवल ज्ञानरृष्टि 
द्वारा पक आमा की ही भावना करे । यह बिश्व परमामस्वह्प इ एषा समश्चकर 
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इसे सब के कारण्प आस्मा मे छीन करे! इस प्रकार जा पूणं चिदानन्दस्वरूप 
से स्थित हो जाता दै उसे बाह्य अथवा आन्रिक किसी भ वस्तु का ज्ञान नहीं 
रहता 11 ४९-४७॥। 
पूर्मं समायेरखिरं विचिन्तयेदोड्मरमात्रं सचराचरं जगत्‌ । 
तदेव वाच्यं प्रणवो हि वाचको विभाव्यतेऽ्गानव्शान बोधतः ।४८।; 
अकारसंजगः पुरुषो हि विश्वको ह्यकारकस्तेनस ईय॑ते क्रमात्‌! 
्राञ्ो मश्षारः परिषव्यतेऽखिरैः समाधिपूवै न हु त्वतो मदेत्‌ ` ४६॥ 
समाधि प्राप्न होने के पूवं एेखा चिन्तन करे कर सम्पूणं चराचर जगत्‌ केवछ 
ओकार मात्र है। यद्‌ संसार वाच्य दै ओर ओंकार इस का वाचक हं । अज्ञान 
ॐ कारण ही इस की प्रतीति होती है, ज्ञान होने पर इस का कुदं भी नदीं रहता । 
ओकार के अ, उ, म इन तीन वर्णो में से अकार जागृति के अभिमानी विश्च ( जीव ) 
का वाचक है, उकार स्वप्र का अभिमानी तेजस (जीव ) कहटाता दै ओर मकार 
सुषु केअभिमानी प्राज्ञ ( जीव ) को कहते दै । .यह्‌ व्यवस्था समाधिखाम से पदे 
की है, तत्तद से ेखा कोद मेद्‌ नहीं है ।। ४८-४९ ॥ 
दिवं स्वकारं पुरुषं पि्लापयेदुकारमध्ये बहुधा व्यवस्थितम्‌ । 
ततो मकारे भविलप्य तेजसं द्वितीयवणे प्रणवस्य चान्तिमे ॥५०॥ 
मकारमप्याव्मनि चिदुषने परे विलापयेामपीह शरणम्‌ । 
सोऽद प्रं ब्रह्म सद्‌ विष्ुक्तिमद्विनदडः युक्त उपाधितोऽमलः ॥५१।। 
ओंकार के नानः प्रकार से स्थित अकाररूप विश्च पुरुष को उकार म छीन करे ओर 
उस ङे द्वितीय वर्णं तेजसरूप उकार को उस के अन्तिम वणं मकार में छीन करे । फिर 
कारणात्मा पराज्ञरूप मकार को भी चिद्‌घनरूप परमात्मा में छीन करे ओर एसी भावना 


९ ~ € 


करे कि वह्‌ नित्यमुक्त विज्ञानस्वरूप उपाधिहीन निर्म परत्रह् मेँ दी ह ।८०-५१॥ 
एवं सदा जातपरास्ममावनः स्वानन्दतुष्टः परिविस्पृतालिलः । 
आस्ते स नित्यात्मसुखप्रकाक्षकः साच्ताद्वियुक्तोऽचलबारिसिन्धुवव्‌ ५२) 
एवं सरदाभ्पस्तसमाधियोगिनो निषटतसषन्दियगोचरस्य दि । 


बिनिभिताशेषरिपोरदं सदा श्यो भवेयं जितषद्युणास्मनः ॥५२॥ 
` इस प्रकार निरन्तर परमात्मभावना करते करते जो भात्मानन्द मे ममर शो 
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गया है तथा जिसे सम्पूणं दश्यप्रपच्च विस्त हयो गया है, बह नित्य आत्मानन्द का 
अनुमव करनेवाखा जीवन्मुक्त योगी निस्तरंग समुद्र के समान साक्तात्‌ अु्तस्वरूप दो 
जाता दै । इस प्रकार जो निरन्तर समाधियोग का अभ्यास करता है, जिस ऊ 
सम्पूण इन्दरियगोचर विषय निढृत्त दो गये हैँ तथा जिस ने काम क्रोधादि सम्मूर्म 
शुभं को परास्त कर दिया है, मन ओर पोच ज्ञानेन्द्रिय को जीतनेवाछे उस 
महात्मा को मेरा निरन्तर सान्तातकार होता दै ।। ५२.५३ \ 


ध्यास्वेवमाल्मानमहनिंशं युनिस्िषटत्छदा युक्तसमस्तवन्धनः । 
परारन्धपरहनन्नमिमानदयितो म्व साक्ताल्मविह्लीयते ततः (५४॥ 

अदौ च मध्ये च तथैव चान्तो भवं विदित्वा भयशोककारणम्‌ । 
दिस्वा समस्तं विधिर्वादचोदिष मनेस्स्वपात्पानमथाखिलास्पनाम्‌ ॥॥५४॥) 
इस प्रकार अहमिंश आत्मा का ही चिन्तन करता हृ सुनि सर्वदा समस्त 
बन्धनो से मुक्त होकर रहे तथा कतां भोक्तापन के अभिमान को ह्ोडकर प्रारब्धफल 
भोगता रहे । इस से वह्‌ अन्त मरं साक्ञात्‌ युच्च ही मे खीन दो जातादै। संसारक 
आदि, अन्त ओर मध्य से सब प्रकार भय ओर शोक का दी कारण जानकर सुमुख 
के अन्तरात्मारूप अपने 
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समस्त वेदविहित कर्मा को व्याग दे तथा सम्पूणं प्राणिर्यो 
आत्मा का भजन कर । ५४-५५॥। 


आत्मन्यमेदेन विभावयन्निदं भदत्यभेदेन मयात्मना तदा । 
यथा जटं वारिनिधौ यथा पयः चीरे वियद्रयोश्नयनिरे यथानिलः ॥५६॥ 
जिस प्रकार समुद्र मँ ज, दूध मेँ दूध, महाकाश मे घटाकाशादिं ओर वायु 
मे वायु मिलकर एक हो जाते है, उसी प्रकार इस सम्पूणं प्रपच्च को अपने आतमा के 
साथ अभिन्नरूप से चिन्तन करने से जीव यञ्च परमात्मा के साथ अभिन्नभावसे 
स्थित हो जाता है ॥ ५६ ॥ 
रा० च०्~-पभुपरेमियो, भी रमचन्व्रनौ अपने समस्त पूवं कथन का निष्कषं बेतलाते 
है, कि प्राणी निरन्तर अद्वैत ज्ञान के अभ्यास से शुद्ध सच्चिदानन्द भ के प्राप हे जाता हे । 
इस अभेदत्तान के अभ्यास का क्रम पष्से बतलाया गया है, ज संेप में यद हेक्षिमनकी 
वाना शोर अहकार का त्याग छर दिया नाय तथा शरीर $ स्थूल सृचम भेदौ को मिथ्या 
समकर उन से आसक्ति हटा छी लाय । शस के पञ्चकोर्षो के त्रिचार के साथ तत्वमसि 
भादि म्वास्थें क्रा हद निश्चय करना चादि) ऽपा्ठक व्यक्ति ब्त पदतिसेनीवका 
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परमात्मा पे अभेद चिन्तन करके कृतकस्य है जातादे। उप्त को क्िषी प्रकारक 
आध्यासिक गधि दुःख का हेश्तमत्र भी संबन्य नहो रहता । यदौ पुल जोन या 
शान्तिक मागं है। 

इस फे साथ यह मो समना चाहिए क्रि विवे. विचार फे विना जितने साधन 
किये जागे वे सब बन्यनके कार्ण नारयेगे। त्याग वैरग्य दहन पर भी मन में य 
अभिमानी मात्राजम जाती रै किमे त्यागी हं, जरो से धेठ हं, सव कोर मुभे माने, 
सत्कार करे। यह अभिपानष्टौ बढ़कर फिर दुःल्का नोर तत्स्वरूप संखारवन्धन का 
कारण है जातारै। इसत लिए विवे विवार मुमुद्ुके निरन्तर के साथी रहने चाहि्े। 
जब तक अर्हकाररूपी बादन्न दूर न हैमे तव तक्र दृदयाफाश निमंल नह्ठीहि सकत्रा, शिर 
बरह्मतमैक्यसूपी सूयं कैसे चमक सकता र १ जबर अपने हृदयदेश के चेतन्यरूपी दर्पण पे 
देषल आलञ्योति का ही दशन हि, संकर्ष किक्रस्पां फा कणमत्रे न दिखाई दे, तव अहंभाव 
निद च गया जानना चादिए। संसारमे जे कुठ सुल दुल मिलता हे वह सब अटंकार 
कौन रेताह्, यह मेराहे' षस भावना का व्काररै। अहंकार नामक मनोत कै 
क्षीण ह्ये जानै पर कोद भी संरप विक्ृर्प मन कोषस प्रकार स्पशं नहीं करते जेते नल 
कमल को। निरहंकार के चेरे पर प्रसन्नता भर निभलता चमकती रहती है । उख की 
कासनाओं की गौठ सुल जात्ती, किसी परकारकालेद नीं हता, सुल दुःख देने शन्ते 
लाते दै, शीतलताधदायक समता उस के सव ओर फली रदती रे। जद्मभाव को प्राप्त 
हुए या त्थितपक्ञ, यागारूढ महात्माका रेताही घ्वभावहे नातारे। उत्तकी सब 
पिथ जद्याकारित, विशाल, निःशान्त रहती ह । नेसे गदि्यौ समुद्र मे नकर जपने 
नामरूपको निखोन क्र समुदके साथपएफहि जातो है, खतती प्रकार समभावापन्न) असंग 
ज्ञानी अपने नाम रूपों के अभिमान को कतदं दोडकर परात्पर पुरुष आनन्दमय बरह्म के 
स्वरूप मे स्थित रहता हे । 

मित्रो, एसी अवस्था को प्रापि हौ प्रभुसाक्षाल्श्यर, परमातमा का दशन या भगवान्‌ 
छा मिलना कषा नाता हे। दस जोवन का, मनुष्य देने का यही पक मात्र उदेश्य ह । 
रामगीता की तरह भगवदगीता का भी यही तात्पयं है । 

रेते निरहंकार, संकस्पशृन्य, वासनारदहित शच जाने पर जीवन्मुक्ति कौ अवस्था हे 
नातीहे। दसम शरीर धारण के लिएजे कप हिते है, वे संसार $ लिए आदशं हेते ई, 
मुख से न कहने पर भी वे पक्के उपदेशवचन हे जाते हे । संसार परमातमा के रूप मेँ दस को, 
ओर बह परमात्माके रूपमे संसार को देता इईसौ निषय को उपसंहाररूप से 
भगवान्‌ राम आगे कह रहे दै-- ` 
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इत्थ यदीततेत हि लोकसंस्थितो जगन्पूषेदेदि विभावयन्धरुलिः | 
निराह्तत्वाच्छुतियुक्तिमानतो ययेन्दुमेदो दिशि दिग्भमादयः ॥५७॥ 
यावन्न पश्येदखिटं मदात्मकं तावन्पदाराधनतयरो भवेद्‌ । 
भद्धादधरस्युभित्तभक्तिलक्तणो यस्तस्य छयोऽहमदनिशं हृदि ५८ 
यह्‌ जा जगत्‌ है वह्‌ श्रुति, युक्ति ओर प्रमाण से वाधित हने के कारण चन्द्र 
भेद ओर दिशाओं मे होनेवाठे दिग्भम के समान मिथ्या ही है_ टेसी भावना करता 
हुआ सेक ( व्यवहार ) में स्थित मुनि इस कों देखे । जव तक सारा संसार मेरा ही 
रूप दिखल्मयी न दे तब तक निरन्तर मेरी आराधना करता रहै! जे श्रद्धालु मौर 
उरकट भक्त होता है उसे अपने हृदय में सर्वदा सेरा ही साक्ञात्कार होता है ।५५-५८} 
रहस्यमेतच्छुतिसारसदग्रहं मया विनिशित्य तवोदितं पिय । 
यस्स्वेतद्ालोचयतीह बुद्धिमान्‌ स शुच्यते पातकराश्िभिः णात्‌ ॥५६॥। 
शातयेदीदं परिद्ध्यते जगन्मायैव सर्वं परह्य चेतसा । 
द्धावनाभावितश्चद्धमानसः सुखो भवानन्दमयो निरामयः ।६०॥ 
हे प्रिय, सम्पूणं श्रुतियों के साररूप इस गुप रदस्य को मैने निश्चय करके 
तुमसे कदा है । जे बुद्धिमान्‌ इस का मनन करेगा वह तत्का खमस्त पापों से 
मुक्त हो जायगा । भाई, यह जा छष्धं जगत्‌ दिखायी देता दै वह सब माया है । 
इसे अपने चित्त से निकाखकर मेरी भावना से शुद्धचित्त ओर सुखी द्योकर आनन्द्‌- 
पूणे ओर करेशशून्य हो जाो ॥ ५६-६०॥ 
यः सेवते माग्गुणं शणात्परं हृदा कदा श यदि वा गणासकम्‌ | 
सोऽहं स्वपादाशितरेणुभिः स्पृशन्‌ पनापि लोकत्रितयं यथा रविः ॥६१॥ 
जा पुरुष अपने चित्त से सुद्ध गुणातीत निगुण का अथवा कभी कमी मेरे 
सगुण स्वरूप का भी सेवन करता ह वह्‌ मेरा ही खरप दै । वह अपनी चरणरज फे 
स्पशं से सूरय के समान सम्पूणं त्रिखोकी को पवित्र कर देता हे ॥ ६१ ॥ 
विज्ञानमेतदखिरं श्रतिसारमेकंः बेदान्तवेयचरणेन मयेव गवम्‌ । 
यः द्धया परिपठेदुगुरुभक्ति युक्तो दरपमेति यदि मद्रयनेषु भक्तिः ॥६२॥ 
यह्‌ अद्वितीय ज्ञान समसत श्रुतियों का एकमात्र सार दै, इसे वेदान्तवेद्य भग- 
वताद्‌ मैने ही कदा है । जो रुरुभक्तिसम्पन्न पुरुष इस का श्रदधापूवेक पाठ करेगा 
उस की यदि मेरे वचनों मे प्रीति होगी तो बह्‌ मेरा दी रूप हो जायगा ॥ ६२॥ 





© ध्यव्म्रसायख ॥ भाग 





रा० च०~--प्रिय मिक, जिन भगवान्‌ रम का चरसि वेदान्तशालोंके प्िचारसे 
ही जाना जा सकता ६, हन्होने रामगीता का विज्ञान हम प्राणियों का भी शद्धार करे 
उदेश्य से लक्मणनो को सुनाया ३ । शरे ए षह यही है कि पदक्ते अपने वणं ओर आध्रप 
छे कम अध्ययन, यक्त, दान, तप को करे चित्तशुद्धि करनी चाहिए । अध्ययनादिं कर 
चुने पर मनुष्य को संपत्ति ओर सुखभोग ऊ सायो को श्च्छा होती है भोर वह्‌ श्ट एकत 
करने यानी फमाने खनि मँ लग जातारे। सरोर धारण के निए रेषा होना शचिति दही ३। 
परतु शरीर धारण का उद श्य, प्रयोजन संसारी सु्भोग नदीं । संसारी सुखो भ सुखत्व 
मानना श्रम ह, यह स्पष्टो गयाहै। शरीर धारण का प्रयोजन है परम सुखकूप पर. 
मात्मा को प्राप्न करना । इस के लिए साधनं लोर संपति जुटाना ही असली कमाना खाना 
दै। ब साधन सप्ति का नाम है विवेक, वैराग्य, मुमुहुता तथा शम दपर तितिक्षा आदि । 
स संपतति को लेकर शरदेव से सलाह सेनी चाहिए कि महाराज, शस शा उपथोग हम केरे 
करे १ उ संपत्ति से योग्य अपिकारी देखकर गुरुरेव अयमात्मा जह्य शज्ञानमानन्दं जद 
"अहं ब्रह्मासि" 'तखमसि' न दिव्य म्वाकयो के उपदेश से जिज्ञासु को दीक्षित करते ई । 
महावाक्य विर से परमातमा का अनुभव, सब दुःलों का छूटना, संसार की भसारता भोर 
सन फे अन्त मे सब की सार्भृत वासुदेवः सर्वम्‌ इ प्रकार की भगवद्‌ भति मिल जाती रै । 

भगवान्‌ की रामगीता का यदी पिज्ञान श्रतियों का सार यदह बतलाया गथा है। 
भगवान्‌ कै नं वचनो मे शरदा रखकर उन को पालन करना हौ हमारे मनुष्यपने फा शद श्य 
है। स्ायनधाम, दलम इष मनुष्यशसरीर को पाकर परलोक नहीं सुधारातो ईस कोक मे 
तो दुःख मिला ही रै, फिर शसीरान्त के बाद्‌ कठोर दुःख मिलने पर व्यथ वापे हुए जीवन- 
थन की सुध आती हे तब रौ रोकर पद्धतानां पडता है । अतः पे से ही सावधान हो 
प्रभु के मागं मे लग जाना अच्छा है । रामनी ने कोई घर द्वार छोडने का अदेशःनीं दिया, 
अतः जंगल पाहो मे भटकने कै कलेश उठाने कमी जरूरत नहीं । मासक्ति भोर वाना हटाकर 
अपने पशये सव में जद्मभावना रखना भयात्‌ सव को प्रभुमय देखना; यही भगवान्‌ का 
आदेश है। इस प्रकार जो हम उपशान्त हो जार्ये, रागद्वेष छूट जायं तो षर ही तपोवन हो 
जायगा । शौ निष्काम भावसेप्रभुपीति के लिए संसारके व्यवष्टार करते रहने कौ कोद 
मिवेथ नहीं करता । रामगीता भर भगवद्गीता दोनों के मिलान से यही सार निकलता हे । 

दष रामगीता के चिन्तन ओर विचार से भगवान्‌ राम का दशन, सगुण निगुंश 
जिस रूप को कामना हो वेषा हो, अवश्य "होगा ओर रमहशंनःके प्रभावपृणं भवेग मे मनुष्य 
अपना निलत्व विल्लीन क्र भपने को सममथ हो देखगे । 

इस प्रकार यह्‌ श्रीबरह्याण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 

के पच्लम सगे पर श्री खामी बिद्यानन्दजी महाराज का 
भ्रबचनरूप रामचचौ नामक भाष्य समापन इभा ॥ ५,॥ 
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रत्रुध्नरजा द्वारा लवणासुर वध, सगवात्‌ सम के यत्न में पषारकर 
महर्षिं वाल्मीकि का ठवकृ्च को ज्ञानपदेन । 


श्रीमहादेव अाव-- 


एकदा धुनय; सर्वं यष्घुनातीरवासिनः| 
आजग्म राघवं द्रष्ट भयाल्लवणरक्तसः ॥ १ ॥ 
तपरे ठ शुनिशेषठं भागेवं च्यवनं द्विना । 
असङ्थाताः समायता रामादभयकाडिक्तणः ॥ २॥ 
श्री महादेवजी बोठे-हे पावेति, एक दिनि यमूनातट पर रहनेवाठे समस्त 
मुनिजन छखवण राक्षस से भयभीत होकर श्री रामचन्द्रजी का दर्शन करते के रिण 
भये । उन अगणित मुनिगणों का आगमन गरगुपुत्र सुनिशरेष्ठ च्यवन को आगे कर 
भगवान्‌ राम से अभय छाम करने की इच्छा से हा था | १-२॥ 
द्रन्पूजयित्वा प्रया भकतया रघुडलोत्तमः। 
उवाच मधुरं वाक्यं हषेयन्एुनिमण्डलम्‌ ६ ॥ 
करवाणि दनिश्रष्ठः किमागमनकारणम्‌ | 
धन्योऽस्मि यदि यूयं मौ भीत्या दरषटमिहागताः ॥ ४ ॥ 
दुष्करं चापि यत्काय मवतां तकरोम्यहम्‌ । 
आह्तापयन्त मां शूल्यं ब्राह्मणा देवते हि मे ॥ ४॥ 
रघुडुखशरेष्ठ रामजी ने उन मुनीश्वरं का अत्यन्त भक्तिमाव से पूजन कर उन्हे 
प्रसन्न करते हृएट मधुर वाणी से कटा-हे युनिश्रषठगण, घाप के यां पधारने का स्या 


कारण ह १ मेरे छिए जा भाप की आज्ञा होगी मै वेसा ही कर गा । यदि भप छोग सुमे 
५१ 








, +: छभ्यात्मरामायख [ भाय-४ 





1 





प्रीतिपूर्वकं देखने के छिए ही यदय आये है, तो मेँ धन्य रं । आप का जा अत्यन्त पका जा अत्यन्त दुष्कर 
कार्य होगा वह भी मे अवश्य करूंगा । आप सुच सेवक को आज्ञा दीजिये, बाघ्यण 
ही मेरे ष्टदेव दै ॥ ३-५॥ 
तच्छुत्वा सदसा हृष्टश्च्यवनो वाक्यपजवीत्‌ 
मधुनामा महादैत्यः पुरा कृतयुगे भभो ॥ ६॥ 
आसीदतीव धर्मात्मा देवव्राह्मणपुजकः । 
तस्य तष्टो महादेवो ददौ श्रूलमलुक्तपम्‌ ॥ ७.॥ 
प्राह चानेन यं हसि सत्र भस्मोभविष्यति। 
रावणस्यातुना माधो वस्य इम्भोनसो श्रुता ॥ ठ ॥ 
< स । र | भगवान्‌ राम के ये वचन सुनकर 


0 





के ||| मपि च्यवन ने सदसा प्रसन्न होकर 
ल र ३.५ वःटा- प्रभो, पठे सस्युग म मधु 
ॐ नामक एक बड़ा ही धमोत्मा ओर देवता 
ह कि , | तथा व्राह्मणं का भक्त महादैत्य था । 

इ 41 | 4 ८) (1 स्स से प्रसन्न होकर श्री महादेवजी ने 

| ) | > उसे एक अत्युत्तम व्रिशू दिया ओर 
(1 0, ८ {< < रोर कहा कि इस सेत्‌ जिस पर प्रहार 
_ 1 | करेगा वकी भस्मीमूत हो जायगा | 


॥ ८ 


§ 4 ^ 
५. 


1 शिः ४ ५ 0 त्र? सुना जाता दहै, रावण की छोटी बहिन 
~ उम्भीनसी उस की मायो थी ॥ ६-८॥ 


तस्यां तु ङबणो नाप रक्षसो भोपविक्रपः। 
आसीददुरातमा दुर्धर्षो देवत्राह्मणदिंसकः ॥ 8 ॥ 
पीडितास्तेन राजेन्दर वयं सवां शरणं गताः। 
तच्छा राघवोऽप्याह मा भवे एनिशुङ्रवाः ॥१०॥ 
लबणं नाशयिष्यामि गच्छन्तु विगतञ्वराः। 
उस से उस के ठबण नामक एक महापराक्रमी, दु्टचित्त, दुर्जय ओर देवता 
जदं को दुःख देनेवाखा राक्षस उत्पन्न हुआ । दे राजेन्द्रः उस से अत्यम्त पीडित 
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दीकर हम आप की शरण आये हँ । यह्‌ सुनकर श्री रघुनाथजी ने कहा--हे सुनि 
भ्रष्ठ, आप छग किसी प्रकार भयन करे । आप निश्चिन्त होकर पधार, से ख्वण 
को अवश्य मार डालूगा | €-१०॥ 
इत्युक्तवा पाह रामोऽपि चात्‌ को वा हनिष्यति ।॥११॥ 
लवणं राक्तसं दया ब्राह्मणेभ्येाऽभयं महत्‌ । 
तच्छा पराञ्जलिः भह भरतो राघवाय वं ॥१२॥ 
सुनीश्वरों से एसा कहकर भगवान्‌ राम ने अपने माइयों से पूषह्वा-तुम में से 
कोन ख्बण राक्तस को मारेगा ओर बाह्यणों को महान्‌ अभय देगा १ यद सुनकर 
भरतजी ने श्री रघुनाथजी से हाथ जाडकर कहा-देव, क्वण को मँ ही मारूशा | 


५ ५ 


प्रमो, इस के छिए भुम ही आज्ञा दीजिये ॥ ११-१२ ॥ 
अहमेव हनिष्यामि देबाज्ञापय मां प्रभो, 
ततो रामं नमस्कृत्य शतरष्नो बाव्यमत्रवीत्‌ ॥१३॥ 
चपणेन महत्कार्यं छृतं राथव संयुगे । 
नन्दिग्रामे अहाबुद्धिमेरतो दुःखमन्वभूत्‌ ।१४।। 
अहमेव गमिष्यामि लवणस्य वधाय च। 
त्ल्सदाद्रघुभरेष्ठ हन्यां त॑ रक्तसं युधि ॥१५॥ 
फिर शचरुष्नजी ने श्रीः रामचन्द्रजी को प्रणाम करके कटाहे राघव, श्री 
छद्मणजी युद्ध मे बड़ा भारी कार्यं कर चुके है, महामति भरतजी ने भी नन्दिमाम मेँ 
रहकर बहुत कष्ट सहा हे । अव ठ्वणका वध करने क छ्ितो मै ही जाऊंगा। 
हे रधु्ेषठ, आप की कृपा से मे उस रा्तस को युद्ध मे अवश्य मार डाटगा ॥१३२-१५॥ 
तच्छुत्वा स्वाङूमारोप्य शनुध्नं शत्रचुदनः । 
पाहादयेवामिषेदयामि मथुराराञ्यकारणात्‌ ।१६॥ 
आनाय्य च सुसम्भाररोन्लचपमणेनाभिषेचने । 
अनिच्छन्तमपि स्तेहादभिषेकपकारयत्‌ ॥१५७॥ 
शतुध्न के ये वचन सुनकर शदरुदमन रघुनाथजी ने उन्दे अपनी गोद्‌ मेँ उठा 
किया ओर कंहा--मै भज ही वुम्हासः ख्वण की राजधानी मथुरा के राज्य पर अभि- 
बक करूगा । एसा कह खच्मणजी से अभिषेक की साममी मेगा शनुघ्नजी को 
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इच्छा न होने पर भी श्री रामचन्द्रली ने उन का प्रीपिपूर्वक अभिषेक 
कर दिया ॥ १६-१७ ॥ 
दश्वा तस्मै शरं दिष्यं रापः शत्रध्नमव्रवीत्‌ । 
अनेनन नहि बाणेन लवणं छाक्कण्टङम्‌ ॥१८। 
स तु सम्पूष्य तच्छं गेहे गच्छति काननम्‌ । 
मक्तणाथं ह जन्तूनां नानप्राणिवधाय च ॥१६॥ 
स तु नायाति सदनं यावद्रनचरो भवेत्‌। 
तावदेव पुषदरारि तिष्ठ खं एतकारुकः ॥२०॥ 
योःस्यते स त्वया क्रुढस्तदा वध्यो भविष्यति ¦ 





+~, ५ | रिरि श्रीराम नेरन्दःएक दिन्यिवाण 
| देकर कहा- तुम संसार के कण्टकरूप 
| क्वण कोइस वाण से मार डाटना । 
1 | राक्तस खण अपने घर में ही उस त्िशूढ 
\€| की पूजा कर नाना प्रकार फे जीवों को 
द | खाने ओर मारने के छिए वन को जाया 
करता हैः । अतः जवतक वह्‌ छोटकर 
घर न अवि, वनही में रहे, उससे 
पूवे ही तुम नगर के द्वार पर धसुष 
। धारण कर खड़े हो जाना ! छोटने पर 
वह्‌ क्रोधपू्वक तुम से छ्डगा ओर उसी 
समय मारा जायगा ॥ १८-२०॥ 


निवेश्य नगरं तत्र तिष्ठ स्वं मेऽलु्ासनात्‌ । 

अश्वानां पश्चसादसरं रथानां च तद्कम्‌ ॥२२॥ 
गजानां षट्‌ शतानीह -पतीनामयुतत्रपम्‌ । 

आगमिष्यति पश्वाखमग्रे साषय राक्तसम्‌ ॥२३॥ 
दस प्रकार महाकुर उबणासुर को मारकर उस के मधुवन में नगर बसाकर 
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मेरी आज्ञा से वहीं रदा । तुम पठे जाकर उस राक्षस को ठीक करो, फिर हुम्दारे 
पीछे वहां पांच हजार घाडे, उन से आधे रथ, छः सौ हाथी ओर तीस हजार पदर 
भी पर्हुचेगे |} २९-२३२ ॥ 
इत्युक्त्वा मूध्न्येवघाय परषयामास ॒राघवः। 
राचु्मं मुनिभिः साषमाशीभिरमिनन्य च ॥२४। 
शतुष्नोऽपि तथा चक्रं यथा रामेण चोदितः। 
हत्वा यधुषुतं युद्धं मथुशमकरोःषुरीभ्‌ ॥२५॥ 
स्फीतां जनपदां चक्र मधुरं दानमानतः 
एसा कह श्री रघुनाथजी ने शचुघ्न का शिर सुंघकर तथा मुनियों के सहित 
आशीवाद्‌ से उन का अभिनन्दन कर उन्दः बिदा करिया । शरुष्नजी ने भी भगवान्‌ 
रामने जैसी आज्ञादी थी वेसा द्यी किया उन्दने मधुपुत्र छवणासुर को मारकर 
मथुरापुरी बसायी ओर दान मान से खोगों को सन्तुष्ट कर उन्होने मधुरा को एक 
समृद्धिशाखी नगर बना दिया ।॥ २४-२५॥ 
सीतापि युषुवे पौ द्रौ वान्मीकेरथाश्रमे ॥२६।। 
युनिस्तयोनांम्र चक्रे शो श्ये्ठोऽलुनो लवः । 
क्रमेण 'धिचासम्पन्नो सीतापुर बभूवतुः ।२७। 
इस बीच मे श्री सीताजी को प 
बाल्मीकि म॒मिके आश्रम में दो पुत्र 
उत्पन्न हए । मुनिने उनमें से बड़े 
का नाम कुश ओर धटे का ख्व 
रखा । (वे दोनों युग्म [एकी | 
साथ ] हुए थे, सीताजी उन्दं गोदी मे | 
खिखाती इदं बाख्घुख का अनुभव | 
करते हुए अपने वियोगदुःख को वृर 
करती रहीं । ) धीरे धीरे सीताजी 
कवे दोनों पुत्र विदयासम्पन्न हो 
गये । २६२७ ॥ 
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उपनीतौ च शनिना वेदाध्ययनतत्वरो | 
करस्नं रामायणं प्राह काव्यं बालङयोधुनिः ॥२८॥ 
शङ्रेण पुरा भोक्त पावेत्यं पुरहारिणा। 
वेदोपद्वहणाथांय तावग्राहयत भुः ॥२६॥ 


[रं 


मुनि के उपनयन संस्कार करने पर वे वेदाध्ययन में तत्पर हुए । श्री वाह्मी- 
किजी ने उन दोनों बारुकों को सम्पूणं रामायणकान्य पदा दिया । पूवेकाख मेँ इसे 
चिपुरविनाशक भगवान्‌ शंकर ने पावंतीजी को सुनाया था । उसी आख्यान को 
समथं मुनि वा्मीकिने वेदोंका बिस्त ज्ञान कराने के र्िए उन बाख्कोंको 
पटाया ॥ स्ट-र€ | 


कुमारो स्वरसम्प्नो सुन्दरावश्विनाविव। 
तन्बीतालसपायुक्तौ गायन्तौ चेरटवेने ॥३०॥ 

तत्र॒ त॒त्र नीनां तौ समाजे सररूपिणो । 
गायन्तावमितो षट विस्मिता सुनयोऽग्रवन्‌ ॥२३१॥ 


वे भश्धिनीकुमार के समान अतिं सुन्दर कुमार उस काव्य को बीणा बजाकर 
स्वरसहित गते हए बन मे विचर करते थे। उन देवस्वरूप वाख्कों को 
जां तदा मुनियो के समाज में गाते देख बे मुनिगण अत्यन्त विस्मित हौ आपस 
मे इस प्रकार कहने ठगते थे । ३०-३१॥ 


गन्धदे ष्विव कित्रेषु थुवि वा देवेषु देवालये 
पातलेष्वथवा चतुेखण्हे लोकेषु सर्वेषु ष। 
अस्माभिशिरजीषिभिधिरतरं दृष्ट्वा दिश्षः स्वेतो 
ना्वायीटशगीतवद्यगरिमा नादक्षि ना्ावि च ।॥३२॥ 
एवं स्ठुक्द्धरखिेधनिमिः प्रतिवासरम्‌ । 
- अाते सुखमेकान्ते बान्पीकेराश्रमे चिरम्‌ ॥।३२॥ 


हम चिरजीवियों ने बहुत दिनो क <~ 
से सभी दिशाँ देवी, किन्तु गन्धर्व, ष, 
किन्नर, भूर्लोक, देवखोक, देवाय, 
पातार अथवा ब्रह्मखोक आदि किसी 
भी खोक मे गने बजने की ठेखी 
इशख्ता न कमी जानी, न देखी ओर 
न सुनीदहीदहै। इस प्रकार प्रतिदिन 
प्रशंसा करनेवाठे समस्त मुनियों कै 
साथ वे दोनों बाङक बहुत समय तक 


क 


श्री बवाल्मीकिजी के एकान्त आश्रमम 
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अथ रामोऽ्वपधादोशकार बहुदाक्तखान्‌ 
यहान्‌ स्वणेभयीं सीतां पिधाय -विपुलतिः ॥३४॥ 
तस्मिन्विताने ऋषयः से राजषयस्तथा | 
ब्ाह्मखाः चत्रिया वेश्याः समाजग्डुदिदक्तवः ॥३५॥ 
वाल्पीकिरपि सङ्धृह्च गायन्तौ तौ ईशीलवौ । 
जगाप ऋषिवाटस्य समीपं युनिषङ्पः।२३६। 
इधर परम तेजस्वी श्री रामचन्द्रजी ने सुवर्णं री सीता बनाकर अश्वमेध 
आदि बहुत से बड़ी चड्ी दक्निणाओंवाखे यज्ञ किये । उस यज्ञशाखा मे यज्ञोत्सव 
देखने के छिए उत्सुक होकर समी ऋषि, राजि, बराह्मण, कषत्रिय ओर वैश्य आदि 
साये थे स॒निश्रेष्ठ वाठमीकिजी मी गन करते हुए कश ओर ख्व को साथ ठे बहोँ 
आये ओर ज्य मुनियों के ठहरने का स्थान था वयँ उतरे ॥ ३४-३६ ॥ 
तत्रैकन्ते स्थितं शान्तं समाभिविरमे शनिम्‌ । 
कुशाः एपच्छ वाल्मीकिं ्ञानश्ञास्तरं कथान्तरे ॥२३७॥ 
मगवश्ठोतुमिच्छामि सडन्तेपाद्ववतोऽखिलम्‌ । 
देहिनः संखतिबेन्धः कथसुत्पचते शदः ।३८॥ 
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कथं विुच्यते देही दढबन्धाद्भवापिधात्‌ । 
वृक्तुमहेसि सवेह पहं शिष्याय ते भने ॥३६॥ 
व्यँ एक दिन एकान्त मे शान्त भाव से बेटे हुए वाल्मीकि स॒नि से उन की 
समाधि सुखने पर इश ने कथा के वीच में ही ज्ञानशाख के विषय से पूषा कि भगवन्‌ , 
सँ आप के भुखारविन्द्‌ से संहेप मे यह्‌ बात सुनना चाहता ह करि जीवको यह्‌ 
सुदद़ संसारबन्धन कि प्रकार प्राप्न होता है १ ओर फिर इस संसार नामक दद्‌ 
बन्धन से उसे ह्ुटकारा कैसे मिक्ता है ¶ हे सुने, आप सर्वज्ञ है, मुञ्च प्रणत शिष्य 
से माप यह्‌ सम्पूणं रहस्य किये ॥ ३५-२९ ॥ 
बाल्पीकिरुवाच-- 
शृणु वदयाभि ते सवं सङनतेपाद्वन्धपोक्तयोः । 
स्वरूपं साधनं चापि मत्तः श्रत्वा यथोदितम्‌ ।४०॥ 
तथेवाचर भद्रं ते जीबन्धुक्तो भविष्यसि । 
वाल्मीकिजी बोखे--ह वत्स, सुन, मै तुभे संेप से साधन के सहित बन्ध 
ओर मोक्त का सम्पूणं स्वरूप सुनाता हँ । मेँ जैसा करं वह सब सुनकर त्‌ उसी 
प्रकार आचरण कर) इससे तेरा कल्याण होगा ओर त्‌ जीवन्मुक्त हो 
जायगा ¦ ४० ॥! 
देह एव गहगेहामदेदस्य चिदात्मनः ॥ ४१ ॥ 
तस्याहडमर एवारिमिन्मन्बी तेनेव कल्पितः । 
देगेहाभिमान स्वं समारोप्य चिदासनि ॥ ४२॥ 
तेन तादात्म्यपापन्नः स्वचेष्टितमशेषतः | 
विदधाति चिदानन्दे तद्रासिववपुः स्वयम्‌ ॥ ४३ ॥ 
देहहीन चेतन आत्मा का यह देह हयी बड़ा भारी धरै इसमे उसने 
अहंकार को ही अपना मन्त्री बना रक्खा दै । यह्‌ अदहंकाररूप मन्त्री देहगेदाभि- 
सानरूप अपने जाप कों चेतन आत्मा मेँ आरोपित कर उस से एक रूप होकर अपनी 
सारी चेष्टाभों का आरोप उस ॒चिदानन्दरूप आत्मा में ही करता है ।॥। ४१-४३ ॥ 


तेन सङ्कन्पतो देही सङुल्पनिगडाहृतः । 
पुत्रदारश्हादीनि -सडुल्पयति चानिशम्‌ ॥ ४५४ ॥ 
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सद्ल्पथन्स्यं देहो परिशोचि सवेदा | 
उस अहंकार से व्याप्न हुभा देही जीव उसी के संकल्प से प्रोरित होकर 
संकल्परूपी बेडा से वँधता है ओर फिर रात दिनि पुत्र. स्री यर गृहं आदि के 


'खुए संकल्प ॒विक्रल्प कृरता रहता है ! संकल्प करने से जीव स्वयं ह खदा शेक 
करता ह }। ४ ॥ 


चयस्तस्याहमो देहा अधमोत्तपमध्यमाः ।॥ ४५ ॥ 
तम्रःसर्दस्जःसंज्ञा जगतः कारणं स्थितेः । 
तमोरूपादधि सङ्ल्पानित्यं तापस्चेष्टया ॥ ४६ ॥ 
अत्यन्तं तामसो भृत्यां कृषिक्ीटत्वमाप्तुयात्‌ । 
सरूपो हि सदुल्पो धमेहानपरायणः ॥ ४७। 
अदरमोक्तछाम्राञ्यः ुखख्यो हि तिष्ठति । 
रजोडूपो हि सङ्न्पो लोके स व्यदहारवान्‌ ॥९८॥ 
परि विष्ठवि संतारे पुत्रदारातुरद्धितः। 
इस रहकर के चन्त, रज, वम नामक उत्तम, मध्यम ओर अधम तीन प्रकार 
केदेहदै) येही तीनों संखार की स्थितिकेकासणहें। इनमे से तामस संकल्प 
से नित्य भ्रति तामसिक चेष्ट करने से ह्य जीव अत्यन्त तमोगुणी हेकर कीडे 
मकोड आदि योनियों को प्राप्त हता; जा सास््िकं संकल्पवाखा होता है वह्‌ 
धर्म ओर ज्ञान में ही तत्पर रहने के कारण मोत्तसाश्राञ्य ॐे पास ही सुखपूर्वक 
रहता दै । तथा राजस संकल्प होने से शोकव्यवहार करता हभ संसार मेँ पुत्र, 
स्त्री आदि मे अनुरक्त रहता है ।। ४५-४८ ॥ 
बिविधं त॒ परित्यञ्य रूपमेतन्महापरते ॥ ४६ ॥ 
सङ्ल्पं परमाप्नोति पदमास्मपरिक्षये । 
हष्ठीः सौः परित्यज्य नियम्य मनसा मनः ॥*० 
सबाधाभ्यन्तराथेस्य सड्ल्पस्य क्तयं इख । 
यदि वषेसहखाणि तपश्चरसि दारुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 
पातालस्थस्य भूस्थस्य स्वगस्थस्यापि तेऽनघ । 
नान्यः कथिदुपायोऽस्ति सङ्ून्पोपशमाहते ॥४२॥ 
हे महामते, जे पुरुष इन तीनों प्रकार के संकल्पं को छोड़ देता ह वह चित्त 
ॐ छीन होने पर परमपद प्राप्न कर स्ता) इस च्षएितू समस्त विचारक 
९५२्‌ 
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छोडकर ओर अपने मन से ही मन का स॑यम कर वाहर भीतर के सम्पूणं संकर्पो 
का क्षय करदे) हे अनघ, यदि तू पाता, प्रथिवी अथवा स्वगं आदिमे क्दीभी 
रहकर हलायें वर्षं कटर तपस्या भी करे तो भी संसार बन्धन से मुक्त दोनेकातो 
तेरे छिए संकल्पनाश के अतिरिक्त ओर कोद उपाय दै ही नहीं ।॥ ४९५२ ॥ 
अनाब्राषेऽविकारे स्वे इखे परपपाबने । 
सङ्ल्योपशमे यन' पौरुषेण षरं इर ॥ ५३ ॥ 
सङ्गल्पतन्दौ निखिला भावाः प्रोताः किलानघ । 
छिन्नेतन्तौ न जौनीमः वान्ति विभवाः पशः ॥*५४। 
निःसडुल्पो यथापराप्तभ्यवहारपरो भव । 
चये स इृः्पजालस्य नोषो ब्रह्मतपाप्ठुयात्‌ ॥५१५॥ 
ग इस टिए जा दुः खहीन, विकारहीन, 
॥ ते स (= (2 ~ 
= ९ | (५ ~ 4 # 
५ 







| | #॥ स्वानन्दस्वरूप ओर परम पवित्र है, 
== । उस संकल्पशान्ति के रिषत्‌ पुरुषार्थ 
| { पूर्वक पूर्णं प्रय्न कर । दह अनघ, ये 
(|| | जितने भाव पदार्थं है, बे सव संकल्प 
त | के तागे भं पिरोये हए दै। जिस 
॥ 1.4 समय वद्‌ तागा टट जाता द उस समय 
४ 1 (0 (५ । ॥ पताभी नदीं चङ्ताकि संसार फेय 
(\/ | ति ॐ, @ है 

~ (८ { परम वेभव करा चरे जाते दै १ अतः 
(> > संकत्प-विकल्प को शोडकर प्रारुन्ध 

र त प्रबाह्‌ से प्राप्न हए व्यवहारः मे तस्र 
(4 > ^ षे ¶ रह्‌ | संकल्पजारुकेक्तीणदहो जाने पर 
=---- व > 4 जीव को नहत्व प्राप्तो जाता है।।५३-५५॥ 


न+ न) 
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अधिगतपरमाथेताशरपेहय भ्रसभपरपास्य विकल्पनाटयुषे; । 
अधिगमय पदं तदद्रितीयं विततद्ुखाय इ षुप्रचित्तरत्तिः ॥ ५६ ॥ 
परमाथज्ञान से सम्पन्न होकर तू हस्पू्वंक सम्पूणं विकल्पजार कों स्याग 
दे ओर पूणं आनन्द की भाप्ि के छिए चित्तवृत्ति को छीन करके उस अद्वितीय पद्‌ 
को प्राप कर ॐ ॥ ५६ ॥ 
इस प्रकार यहुः श्रीब्रह्याण्डपुलणान्तर्गत अध्यात्मरामायण, उन्तरकाण्ड 
के षष्ठम सगं पर श्री स्वामी विदयानन्दजी महाराज का 
प्रवचनरूप रामचचो नामक माष्य समाप्न हुमा ।। ६ ॥ 
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श्रीराम के यन्मे द्र ऊर लव कायान, स्ाता्जी का पराताठग्कच, 
रामचन्द्रजी का माता को उपदेश्र | 


श्री पहारेव उवाच-- 


वान्पीकिना बोधितोऽसो इशः सदो गतच्रपः 

अन्तथक्तो वहिः सवपन ्चार सः \\ १॥ 
वाल्पीक्षिरपि तौ प्रह सीतापुत्री पापियो। 

तत्र तत्न च गायन्तौ दरे वीयिषु सेत; ॥ २॥ 
रापस्याग्रे प्रगायेतां शचुभरूुयेदि राघवः । 

न ग्राह्यं वे युवाभ्यां यदि किञ्चिद) स्यति ॥ ३॥ 


श्री महादेवजी बोले-हे पार्वति, वाल्मीकि सुमि के इस भ्रकार सम्चाने पर 
दुरन्त हयी श का सारा भ्रम जाता रहा ओर धपते अन्तःकरण से सक्त होकर वे बादर 
से सम्पूर्ण क्रियाँ करते हए विचरन छे । तब वाल्मीकिजी ने उन दोनों महावुद्धि- 
मान्‌ सीतःपत्ों से कदा-तुम दोनों जहयँ वयौ नगर की गच्ों मे सव ओर गाते 
हुए विचरो भौर यदि महाराज राम छौ सुनने की इच्छा हयो तो उन के सामने भी 


क 


गाभो, परन्तु वे ध देने छगें तो लेना सत ॥ १-३॥ 

इति तौ चोदितौ तत्र गायमानो विचेशपः। 
यथोक्तमृषिणा पूर्वं तत्र तत्राभ्यगायताम्‌ ॥ ४ ॥ 

तां स शयुभाव काङतस्यः पूवेदया' तस्ततः । 
अूर्वपाठजातिं च गेयेन समभिष्ठुताम्‌ ॥ ५॥ 


४९२ अध्यातमरामायस | भाग 
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म 
चालयो राघवः शरुत्वा कौतूलष्टपेयिवान्‌ । 
मुनि की टेखी आज्ञा होने पर बे गाते हुए विचरने खगे ¦ ऋषि ने जह अर्हं 
गान करने को पटे कहा था, उन्दी उन्दी स्थानों पर उन्होने गान क्रिया | तव 
कटुरस्थनन्दन रघुनाथजी ने जदो तद्य थपने पूवं चरित्र के गाये जाने का समाचार 


सना । थगवान्‌ राम को यद्‌ सुनकर कि, उन बालकों की गानविधि निरारे हयौ दंग 
की भौर स्वरतारसम्पन्च दै, वड़ा ही छुतृहठ हुआ ।¦ ४-५॥। 
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अथ कर्मान्तरे राजा समाहूय षदा्कुनीन्‌ ॥ & ॥ 

राङ्श्देव नर्व्याघधः परणिडवांश्चेव नेगमान्‌ । 
पौराणिकाज्छब्दविदो ये च इद्धा दविजातयः ॥ ७॥ 

एतान्सकान्समाहूय गायकौ समवेशत्‌ । 
ते स्वे हृष्टमनसो रसजानो बाह्मणादयः ॥ ८ \¦ 

रादौ दारको दृष विस्मिता ह्निपेषणाः। 


नरशाद्‌ छ महाराज राम ने यज्ञकर के विश्राम समय में सम्पूणं मुनीश्वर, 
राजाओं, पण्डितो, शाखनज्ञो, पौराणिको, शब्दशास्तरियो, जडे बूट ओर द्विजातियें 
क ५ चु होने क 9 त 
को बुलाया, इन सब को बुखा चुकने पर उन्होने गानेवाखे बार्को को बुखाया ! वे 
सव राजा ओर बराह्मण भादि प्रसन्न चित्त से महाराज राम ओर उन दोनों बाट्कों क 
देखकर आश्चयंचकित हो गये ओर उन की टकटकी वेध गयीं || ६-ट ॥ 


अवोचन्‌ सदे एवैते पररपरपथागताः ॥ 8 ॥ 
इभी रामस्य सद्शो विम्बादुविम्बमिवोदितो । 

जरि यदि न स्यातां न च वल्कलधारिणी ॥१०॥ 
विशेषं नाधिगच्छामो रापवस्यानयोस्तदा । 

एव॑ संवदतां तेषां विस्मितानां परस्परम्‌ ॥११॥ 
उपच््रपतुगातै तवुभौ एनिदारको) 

ठत; . प्रहृत्तं मधुरं गन्धर्वमतिमानुषमर्‌ ॥१२॥ 


स॑ ७, शो. ६-१५७ ] उन्तर्काण्ड 


0 09, का शक क 


तब वहा एकत्रित हुए वे सव छोग 
आपस मे कहने खगे -ये दोनों तो, चिम्व 
से प्रकट हुए प्रतिबिम्ब के समान, श्री 
यमचन्द्रजीं के समान द्यी दिखायी देदे 
है । यदि ये जटाजूट ओर वल्कर धारण 
क्यिनदहीतेतो इन मे ओंर रघुनाथजी 
मे कोड अन्तर ही न जान पड़ता इस 
प्रकार जब ने सव छोग आश्चर्यं से चकित 
होकर आपस मेँ विवाद कर रहे थे, उन 
दनो युनिकमासे ने गने की तयासी 





छी जर कृं ही देर मे वँ 


अत्यन्त मधुर एवं अटोकिक गानं 
दने खगा !। &-१२॥ 








भ्रत्वा तन्मधुरं भीतमपराहं 


रघत्तम; । 


उकाच भरतं चाभ्यां दीयवाययुतं वधु \ १२ 
दीयमानं घुद्णं तु न तडजग्रहट्स्तदा । 
किमनेन सुबरणेन राजत्नौ वन्यभोननो ॥ १४॥ 
इति सन्त्यञ्य सन्दत्तं जग्महसेनिसनिधिम्‌ । 
वह्‌ मधुर गान सुनकर श्री रघुनाथजी ने दिन -ढछने पर भरतजी से कदा-- 
इन्दे दस सहस्र सुवर्णदा दो । चतु उन बालकों ने उस दिवि हए सुवण का 


ग्रहण न किया । वे देसा कहकर कि हे राजन्‌ , हम तो वन के कन्दं मूख फटादि 
लानेवाछे है हम यह द्रव्य ठेकर क्या करेगे, उस दिये हुए सुवणं को वीं छोडकर 


मुनि के निकट चठे आये \। १२-१४॥ 


एवं श्रता ठ्‌ चरितं रामः स्वस्येव विस्मित ॥१५॥ 
हाला सीताङमारो तो शकरध्नं बेदमन्रवीव्‌ । 

हनूपन्तं सुषेणं च पिभोषणमयाङ्गदम्‌ ॥*९॥ 
भगवन्तं महात्मानं वाल्मीकि एनिसत्तमम्‌ । 

आनयध्वं ुनिवरं ससीतं देवसम्पितम्‌ । १७ 
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अस्यास्तु पषदो पध्ये प्रत्पय॑ जनकाटजा । 
रोतु शपथं सवं जानन्तु गतकल्पषाम्‌ ॥१८।। 
इस प्रकार भनवान्‌ सम अपना ही चरित्र सुनकर विस्मितं हो गये ओर 
उन्देः सीताजी के पुत्र जानकर श्ुष्न, हनुमान्‌ , सुषेण विभीषण ओर अंगदादि से 
कहा--देवतुट्य महानुभाव मुनिश्रेष्ठ भगवान्‌ श्री बाल्मीकि युनि को सीताजी के सहित 
खाओ। इस सभा से जानकीजी सब को विश्यास करने के छिए शपथ करे, जिस से 
सब ठोग सीता को निष्कलंक जान जार्ये |} १५-१८ |¦ 
सीतां तद्वनं भ्रत्वा गताः सर्वेऽतिषिस्मिताः । 
उलुथोक्त' रामेण वाल्मीकि रामपाषंदाः ॥१६॥ 
रामस्य हृद्गतं सवं ब्ात्वा वाल्पीफिरवीत्‌ । 
इवः रिष्यति वे सीता क्षपथं जनसंसदि ॥२०॥ 
योषितां परमं देवं पतियि न संशयः | 
भगवान्‌ राम के ये क्चन सुनकर उन के वे सव दूत अति आश्चय॑चकित हो 
चाल्मीकिजी के पास गये ओर जैसा श्री रामचन्द्रनी ने कहा था यह सव उन से 
कट्‌ दिया! इस से भगवान्‌ राम का आशय जानकर श्री वाल्मीकिजी ने कटा- 
सीताजी कर जनसाधारण मे शपथ करेगी । इस मे सन्देह नही, स्यां के ए 
सव से बड़ा देव पति ही है |! १६-२०॥ 
तच्छुत्वा सहसा गल्वा सर्वे भोचुपनेवंचः ॥२१॥ 
राघस्यापि रमोऽपि श्रुत्वा श्ुनिवकच्स्तथा । 
राजानो नयः सवे शरृणुध्वपिति चात्‌ ॥२२॥ 
सीतायाः शपथं लोका विजानन्तु श्युभाश्चुमप्‌ | 
मुनि के ये वचन सुनकर उन सब ने सहसा जाकर वे सव बातें रघुनाथजी से 
कह दीं । तव श्री रामचन्द्रजी ने युनि का सन्देश सुनकर कहा-हे शरृपतिगम ओर 
मुनिजन, भव आप सब लोग सीताजी की शपथ सुनें ओर उस से उन का शुभा- 
शुभ जान छे | २१-२२॥ 
इ्युक्ता राघवेणाथ लोकाः सें दिदक्तवः ॥२३॥ 
ब्राह्मणाः स्त्रिया वैश्याः शद्रा्चैव महषेयः। 
 बानराथ समाजग्युः कोवृहलसमन्विताः ॥२४॥ 


सग ७, च्छो. १८-२९ | इन्त {काण्ड ४२५ 
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ततो युनिवरस्तृणं ससीतः सषटपागमत्‌ 

अग्रतस्तमृपि इखायान्ती किशिदवाड्युखी ॥२५। 
कृताञ्ञलिबाष्पकण्डा सीता यद्नं॑विवेश ठम्‌ । 

मगवान्‌ राम के इस प्रकार कहने 


पर ब्राह्मण, क्रिय, वश्य, शूद्र, महिं 
ओर वानर आदि सभी लोग छुतूहट- 4 2 
वश सीताजी की शपथ देखने के ्‌ / 1 ॥ $ | 
णिए आये । तब तुरन्त ही सीताजी । ॥ | 
के सहित मुनीश्वर मी आये। श्री ्‌ । ^ ट र 
सीताजी ने वार्मीकि इनि को आगे || 
कर, मुख छदं नीचा किये, दाथ जादे । 
गद्गद्‌ कण्ठ से यज्ञशाखा में भ्रवेश 
किया ।} २२२५ ॥ = < त | ण व 
दष्ट्वा लदपीमिकायान्तीं ब्रह्माणमदुयायिनीम्‌ ॥२६॥ 
वाल्मीकेः "पृष्ठतः सोतं साधुशदो महानभूत्‌ । 

तदा मध्ये जनोघस्य भविक्ष्य शनिपुङ्गवः ॥२७॥ 
सीतासहायो बाल्पीक्षिरिति श्राह च राघव | 

इयं दाशरथे सीता दुव्र्ा धमंचारिणी ॥२८॥ 
अषएापा ति पुरा व्यक्ता मपान्नरपसमीपतः। 


तोकापवादभीतेन स्वया राप दावने ॥२६। 
ब्रह्माजी के पीये आती हई खुच्मीजी ॐ समान सीताजी को वात्मीकि सुनि 
क पधे आती देखकर उख जनसमाज में बड़ा भायै धन्य है, धन्य दहेः एेसा शब्द्‌ 
होने र्गा ! तव सीताजी के सहित अुनिश्रष्ठ बाल्मीषठि ने उस ._जनसमूह्‌ मे धुसखकर 
भरी रघुनाथजी से कहा--हे दशरथनन्दन, इस पतिव्रता ध्मंपरायण निष्क सीता 
को तुम ने कु समय हुभा, छोकापवादं से रर भयंकर वन मे मेरे आश्चमं के 
पास छोड दिया था ॥ २८-२९ ॥ 
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धत्ययं दास्यते सीताः तदनु हाहुपहेसि । 

हयौ ठु सीतातनयापरिमौो यमलजातको |३०॥ 
इतो ह तव ॒दुरषौ तथ्यमेतदू्रवीमि ते। 

, प्रचेतसोऽहं दशमः पुतो रघुङुलोद्रह ।३१॥ 
अनृतं न स्मराभ्थुक्तं यथेपो तव॒ इक । 

वहुन्दषेगणान्‌ सम्यक्तपश्चयां मया छत। ॥३२॥ 
नोपाक्नीयां एलं ठस्या दष्टेयं यदि मेथिली । 
अब वह्‌ भपनी पतिव्रतता का प्रमाण देना चाहती है, आप उसे आज्ञा।दीजियं | 


ये दोनों इश ओर ख्व एक साथ उत्पन्न हुए सीता के पुत्र दै । मै सच कहता, ये 
दोनों दुजय वीर आप ही की सन्तान दै । हे राघव, मै प्रजापति प्रचेता का दसं 
यत्र हँ । में ने कमी मिथ्या भाषण किया दो, एसा सुमे स्मरण नहीं दै । बही मै आपसे 
कहता ह कि ये बालक आपदहीके पुत्रहै। मैते अनेकों वर्षं तक खूतर तपस्या 


कीदह। यदि इस भिथिख्शछ्ुमासै मे कोई दोष हो तो मुभे उख तपस्माका 
कोरे फट न मिरे ।। ३०-२२॥ 
वाल्भीकिनेव्टक्तस्॒ राघवः प्रत्यभाषत । ३३॥ 
एवमेतन्पहाप्रा्ञ यथा वदसि सृव्रत। 
प्रत्ययो जनितो मच तव वाक्येरकिल्विषेः ॥३४॥ 
लङ्धायामपि दत्तो मे देदेक्षा प्रत्ययो महान्‌ | 
देवानां पुरतस्तेन मन्दिरे . सम्पवेशिता ॥२५॥ 
सेय॑लोकभयादुत्रह्यन्नपापापि सती परा। 
सीता पया परित्यक्ता भ्वास्तत्तन्भुमदति ॥३६॥ 
वाल्मीकिजी के इस प्रकार कदने पर श्री रघुनाथजी बोठे-हे महाप्राज्ञ, दे 
सुत्रत, आप जैसा कहते है बात एेसी ही दै । सुमे तो आप ॐ निर्दोष वाक्यों सेही 
विग्वास हो गया । जानकीजी ते छंका में भी देवताओं के सामने बड़ी विकट पर्ता 
दी थी, इसी दिए मेने उन्दः जपने घर मे रख ज्या था। किन्तु हे ब्रह्मन्‌, उन्दी 
सती सीताजी को सवथा निर्दोष होते हुए भी मैने ोकनिन्दा के भय से ऊं दिनि 
हए छोड दिया, सो आप मेरा यह्‌ अपराध चमा करे ।। ३३-३६ ॥ 
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ममेष जातो जानामि पुवेवौ इशीलवौ | 

शुद्धायां जगतीमध्ये सीदायां प्रीतिरस्तु मे ॥२३७) 
देवाः सवं परिक्ञाय रामाभिपायषठुत्घुकाः | 

ब्रह्माणमग्रतः छता समाजण्प्रुः .सद्स्श्चः ॥३८। 

भ यह भी जानतारहूकिये दोनों पुत्र कुश ओर ख्व सुश्च ही से उत्पन्न हुए | 
दै। संसारमे परम साध्वी सीतामें मेरी प्रीतिददो। उस्र समय, रामजी का 
अभिप्राय जानकर खमस्त देवगण अति उत्घुकर हो ब्रह्माजी को आगो कर सहस्रो छी 
संख्या मेँ वदां आये तथा रहत से श्रजाजन भी प्रस्न्नचिन्त से वह एकत्रित 
हयो गये ॥ ३७-३८ ॥ 


प्रजाः समागबन्हृष्टाः सीता कौशेयवासिनी \ 
उद मखी षोदृष्टिः भाञ्जछिवीकयमव्रवीत्‌ ।॥२६॥ 
रामाईदन्यं यथाहं वं मनसापि न चिन्तये। 
तथा मे धरणी देवी विवरं दाहुमरैति ॥४७०॥ 
तव रेशमी वस्त्र धारण करिये, उत्तर की ओर मुख ओर नीचे को नेत्र किये 
खड़ी हई श्री सीताजी ने हाथ जाकर कदा--यदि मेँ भगवान्‌ राम के अतिरिक्त 
अन्य पुरूष का मन से भी चिन्तन नहीं करती, तो प्रथिवीदेवी युम 
आश्रय दे | ३९-४० ॥ 
तथा शपन्त्याः सीतायाः परादुरासीन्पहादयुतम्‌ । 
भूतलादिव्यमत्य्ं सिहासनमरुत्तमम्‌ ॥४१॥ 
नागेन्देधियमाणं च दिव्यदेहे रदिप्रभम्‌। | 
भूदेषी जानकोँ दोभ्यो' शदीखा स्नेहसंयुता ॥४२॥ 
स्वागतं ताष्वाचैनामासने संन्यवेशयत्‌ । 
सिष्टासनस्थां वेदे प्रषिशन्तीं रसातलम्‌ ॥४३॥ 
निरन्तरा पृष्पटृष्टिदिंश्या सीतापवाकिरत्‌ ¦ 


साधुबादश्च सुमहान्‌ देवानां परमादुशवः 1४४. 
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श्री सीताजी के इस प्रकार शपथ करते ही भूङधितल से एक अति अद्भुत 
परमं दिव्य ओर अस्यन्द श्रेष्ठं हिद्खन प्रद्ट हुखा। व्ह सूयं के ससान 
व छ तेजस्वी सिदास्न दिव्यशरीरधासी 
नागराजे दारः धारण किया गयां थां | 
तव प्रथिवीदेवी ने जानकीजी को 
अपनी दोनों युजा से प्रोमपूर्दक 
ग्रहण कर उन का स्वागत करिया तैर 
उन्हें आसन्‌ पर विटा छियां। ऊब 
श्री सीताजी ददान पर वैठकर 
रसति कं जाने ख्गींतो उन पर 


2 | 









दिध्य प न त ट से 
अ दिव्य पुष्पों की निरन्तर वषाद 
ल स क 
न ~ ख्गी सैर व्वताज के मुख से 
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उचुथ बहुधा वाचो हन्तरि्तमताः पुरः 
अन्तरित्ते च भमो च स्वै स्थादरजङ्गमाः ॥४१५॥ 
वानरा पहाक्रायाः सीताश्षप्थहारणात्‌ 
कैविचिन्त्रापरस्तस्य केविद्धयानपरायखाः \४६॥ 
फेचिद्राम निरीत्तम्तः केचित्सीतामचेवसः | 
ृहूर्मा्ं॑रस्सवे तष्णां भूतपचेतनम्‌ ।४७। 
आकाश में स्थिव देवगण नाना प्रकार के सुवचन बोखने ख्मे। सीताजी के 
शपथं करने से आकाश ओर प्रथिवीतर के समस्न स्थावर जंगम प्राणियों ओर बडे 
बड़ डीखवाठे बानसे में से कोई चिन्ता करने छगे, कोई ध्यानस्थ हो गये तथा कोई 
रामजी की ओर कोड सीर्ताजी की ओर देखकर अचेत हम गये । एक मुहूतं के टि 
वह्‌ सारा समाज स्तन्य ओर चेतनाशूल्य हो गया | ४५-४७ ॥ 
सीतापरेशनं ष्ष्टा सवे सम्मोहितं जगत्‌ । 
रामस्तु सवै ज्ञत्व भटिष्यत्छायगौरवम्‌ ।४२८॥ 
अंनाननिव दुःखेन ॒श्युगोच जनकास्मनाम्‌ | 
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ब्रह्मणः ऋषिभिः सः बाधितो रघुनन्दनः ४६॥ 
प्रतिबुद्ध इव स्वप्ाखकारनन्ःराः क्रिः) 
वि्सने ऋषीन्‌ सर्वाचरस्विनो ये सपागदाः ॥१०॥ 
तान्‌ सान्‌ धनरत्रादरेस्लोषयापःम र्रिकिः | 
सीताजी का पदर र प्रवेश दखच्छर उस संसार सहित हो गया } भगवान 
राम आगामी कायं का सम्पृणे महत्व जानते थे, तथापि अमजान के समान सीताजी 
के छिए शोक करने ख्गे। तवर ऋऋछियों के सहित ब्रह्माजी ने रघुनाथजी को 
समद्याया ! तदनन्तर उन्होने सोकर उठे हुए के समान यक् का अवशैय कर्म समाप्र 
किया ओर यज्ञ के छसिक्‌ होकर जा ऋधिगभ आये ये, उन सव को रत्र ओर धन 
आदि से भटी श्रकार सन्तुष्ट कर विदा किया !! ४८-८२ ॥ 


उपादाय दारौ ददयोध्यायगमलययुः ॥५१॥ 
तदादि निःस्पृहो रपः सदेभोगेषु सवेदा ! 
आलचिन्दापसे निव्यपकान्ते सषपस्थिवः । ५२॥ 
फिर प्रभु रस उन दोनो मारो को साथ खेकर अयोध्यापुरी मेँ अये । तव 
से श्री समचन्द्रजी खव भोगों से विरक्त होकर निरन्तर आत्मचिन्तन करते हुए 
एकान्त में रहने खगे ॥ ५१-५२॥ 
रा० चन्-सजलनो, भगवान्‌ रामचन्दनी कौ लीलां कल्पभेद से कड्‌ कं तरह की 
है। एकः कल्प भे भी जननो मन्वन्तर तथा बहुतर सी चतुयुंगी होती दै एदं किसी न किसी 
चतुय मे क्रम पे भगवान्‌ के चोन अवतार्य से कोर न कोई होता र्ताटे। प्स 
परक्षार चौबील अवतासं का चक्र एक सा चलटा सहता दै पर ठन की लीलां मे कोई नह 
विशेषता भाती हयी रहती है ! पुशणरचपिता ऋषियों ने योगि से सब कल्पो की 
लीलां को देखने की सामर्थ्यं पाई थी, भोर जिसषि को जेालीला या सका को 
विशेष चरित्र मनमादना लगा, उसको पुगणो के संवाद प उस विने श्रोता को हसे सुना 
दिथा 2 । इसलिए प्िभिच् पुराणों ओर इतिदासों मेँ एक ही अवतारकथा के विभिन्न सूप 
देले नाते है । एवं यदी बात रामचन्दनी महाराज छौ कथा के पिषय मै भीहे। {स 
दिषय पर तुलसीदासजी कहते ई-- 
कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी ४ नहिं भाचरज करदं अस जानी ॥ 
नाना मेति राम अवतारा % रामायन खतकोटि अपारा ॥ 
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कल्पयेद हरि चरित सहाये & नाना यति युनौशन्ह गये ॥ 

करियि न संसखय अस उर आनी  सुनिय कथा सादर रतिमानी ॥ 

इत प्रकार एक ही ्रवतार को परिभिन्न कथाजों को सुनकर श्राश्चयं न मानते ए 
भद्धापूवंक भगवान्‌ की लीलाभों को कते सुनते समय का सदुपयोग करना चाये । श्री 
शमचन्द्रजी की लोलां का इतिहाष सौ करोड श्ताक्षों मे बतलाता जातारै- 

चरितं रघुनाथस्य शतकोषिप्रविंस्तरम्‌ । 
एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्‌ ।। 

अस्तु, यद अध्यात्मरामायण मं शिवजी ने पावती को ( तथा वेद्ग्यासजी व सूतजी 
ने अन्य श्रोतानो को) जो लव कुशकुमासेंका चरित्रे सुनाया हे, बह बहुत संक्षिप्त है, 
यही बात वादमीकोय रमायणमे भीहै। किंतु अन्य रामायणे यह कथा न्डेदी 
मनोहर भोजस्छी दग से कही गईं है रामचन्द्रनी से संबन्ध रखनेवाली ठस प्रभावशाली 
कथा का यद्य वर्णन अप्रासंगिक न होगा । इस कथान्तर का भारम्भ शमक्ुमारों के भन्म 
ते भी प्वै सीतावनबास से ही होता दे, यथा-- 

ताक्ापवाद से गपचन्द्रजो मे लव सीताक्षो लदमणके द्वारा वारपीकि के तपोवन 
मे मजा, तव चन्दे वह अकेली द्ौडते इए लच्मणएजी को ग्री ममंतेदना हदं । लंकायुद्ध मे 
छंलीवनी रवी लाकर जीवनदान देनेवाले हनुमानजी पर भी इन्दं रोष आया क्षि आज करा कठोर 
कमं करने छे लिए मुभे नीवित कर हन्ने अच्छा नहीं पिया! लदमणजी को रेते विषण्ण 
देख सुमन्त्रनी ने का~ सुभिश्रानन्दनः; भाप सीताजी के लिए संतप्त न ह+ यद जात द्यरें 
ने आपके पिताजी के सामने भी कही थी) ठप समय द्रत्रसानी कौ की हुड यष्ट बात 
आच से या भरतजी से कटने के जिए महाराजने मुरूसे मनाकर दियाथा। यद्यपि यष 
चान्त अक्षथनीय हे तथापि भाप के शोक्षापनोदन के जिए कहता हट । 

लचमणजी, पहले युग मे अत्रि के पुत्र दुर्वाक्षाजौ ने वषां के चार मास व्यतीत श्रिये 
घ्रे) उक्ती बीच सत्छंग फे लिप्‌ उन के पास जाकर महाराज दशश्थने उन से यह भी प्रशन 
किया कि भगवन्‌, मेरा वंश क्रितने काल तकन चलेगा, मेरे राम की कितनी यु होगी तथा 
अन्यान्पै पुत्र पोतो की भी क्या स्थिति होगी १ तन मदातेजस्वी दुवांसानी ने कदा--रानन्‌, 
एक समय देवासुरंप्ाम में मसुरो ने देवताओं से पीडित होकर महि गुकीपलीकी 
शर्ण ली भोर श्न से भमय पाकर वे लोग वेलटके वटौ रहने गे । सव श्गुपत्नी ने देत्यो 
को आश्रय दिया र, यह रेखकर देवेश्वर भगवान्‌ षिष्णु ने भपने तीरया चक से अगुपटनी का 
सिर कारशा) 

अपनी पत्मी का बध हणा देल भूगुजो अस्यम्त कुपित इए गोर कन्डोने भगवान्‌ 
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विष्णुको शाप दिया क्षि जनादन, मेरी गृहिणी मासे योग्यनथी, तोमीतुमनेडनेमारा 
ह+ इस लिए तुम्दे मानवलोकर मे जन्म लेना पडेगा ओर दह तुम भनेको वषं पतनी क्षा 
वियोग सहते फिरोगे भोर अन्त में तुम उस के वियोगे हीक्चीण ष्टो जाभोगे! श्रतु दस 
प्रकार शाप देने के अनन्तर आगुजी के चित्त कलो बडा कट हा, वे भगवान्‌ कीदही आराधना 
करने लगे । अभक्तात्छल भगवान्‌ नेमीतपसे प्रसन्रहो उनसे कहा- महर्षे, लोकों का 
मिय करने के लिषएमे यापे शापा ग्रहण करता ह। 

हे लच्पण, इष प्रकारं महतिजस्वी भगवान्‌ भ्ष्खुक्ो भगक्छपि फे शापकी कथा 
सुनाकर दुर्वासाजनी ने महाराज से कहा कि राजन, इस स्मय वे हो रामनाम से सर्द 
विष्ट्यात आप के पुत्र विष्णु रूप में प्रथ्री पर आये हँ । इर लिए नेत्रा दुर्वाप्ाजी का कथन दै, 
हत्त से यष्टी तात हेता हे जगि २घुनाधजी मौर सीताजी का व्रियोग पदतले से नियत था, एत क 
लिए भाष को दुखी न होकर वेयं धारण करना जैहिए । क्यो क्कि दुर्वा्ाजो ने यह भविष्य 
भी कहा था फिर सीतापुत्रो को पाकर भगवान्‌ गम उन क्रा राज्यामिषेन्न स्थं कर 
लार्थैगे । इस प्रकार कहते सुनते लचमण भोर सुमन्त्र अयोध्या को रोर भाये | 

छथर विलाप कर्ली हरे फीता को सान्त्वना देकर वाद्पीकिनी आश्रमे चे गये ओर 
तपस्विनियो के साथ उन्हें रख द्विया । सनको संतान होने क्षे लिएदौ मास्तसौर शेषथे 
अतः तपस्विनी इन्दं बडे आशम से रखतो थीं) समय भाने पर श्रव्रस मास में अधैरातिके 
खमय सीताजी ने एकं दिव्य पुत्ररत्न को जन्म दिया ¦ महि वास्मीष्िनी सावधान पहलेसेहो 
थे, दन्होनि भाकर सब नातकमांदि संम्कार कराये । चऋषिपलिनियों ने आनन्दबधाये गाये, दीप- 
मालिका रची, सुगन्धपृणं आरती उतार । वाहमीक्िजो पर रामच्नद शी इस धातीको 
सुरक्षित, सष्ुशल रखने की भारी जिमेदारी थी, अतः वे (रामरक्षा नापङू एकर श्दूमुतं 
स्तोत्र षी रचना कर गङ्गा के उत्तर तीर में उस का भनुष्ठान रात्रिभर जागस्ण कर दक्त दिन 
तक स्वयं करते रहे । भोर ग्यारह दिन नामकरण संस्र करते हए ऋति ने { कुशो के 
मठे से शिशु का भव तक नित्य ही रामरक्षा से माजन करने के कारण } (कुश यदह नाम 
रखा । श्स प्रकार वह बालक मुनि के तपोबक्ष से सुरक्षित होकर माताकी गोद में लालितं 
होने लगा । महि उन के रक्षण मे सदा नागस्क शरीरसे मो रहतेयथे। 

शिशु षुशदोमासकाहोचुकाथा,) एक दिन कातिक मास के पर्वं स सीताजी ने 
आभमप्रान्तीय तमसा नदी खान का संकल्प किया, कयो कि समौ ऋिपनिर्यौ उस 
स्नान का मासवत शेनेवाली थीं । ऋषिने एक दिनिकी भाक्ता सोता को दी ओर सब 
लपस्विनियों के साथ बन्दे स्नान को भेजते हए कुश षषी परंशाला के आगे अपना आसन 
लमाकर “रामरक्षा' स्लोत्र का जप करने लगे ¦ सीताली जे के एक पाठने पर सुल 
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था, उन ने अत्यन्त पदलथा। तमस्ताकी जोर जाते इण सीताजी रै ईला क्षि अनेकों 

वाने अपने कलेमल बो को पेट से चिपकाये धमात्माभौं से भोज्यपद्ाथं पाने को इच्छा 
। शिशयं 

म हुभाष्षिमैं इन लानवसे से भं क्टोरदह्रननोख 

चदे छे साथ खाने को ष्च्छासे शीघ्रहीवे कुसीको लोदी । छथि हार अरक्ृर एक ओर कु 

नित्यक्न्य कर र्टेथे, सीरा शीघ्रा से चवे को उठाङर् नदी फी जोर च्लदीं। अद छि 

ने आक्र देखा पि वचा गायब है १ मुरि भारी संकट ते पडे, सीताक्तो क्या आश्वाह्न देंगे ! 


श्य दख शीवधश्यी के मन 
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म सिशुं खोड अस्ली घृप्र स्ह दू । 


टस लिए तुरत सचेत होकर चमी किमे सपनी ए दिन्मो की पूके रोमों को तपोबल 
से अभिमन्तित कर, उन से दश जेमा ही दृषदा बालश्च तैयार शर पाने पर सुला द्विया 
र गोपुच्छं के वाल, जिन का नाम "लवः ९, उन्हीं से दचेका माजन करने बैठ गये। 

कु ह देर भ पते बको गोद पं लिए सीताजी तमस्ास्महन ने खोदी भो पालने 
पर दृषरे शिशु को देख खत्यन्न चक्रिनि दृह । रौद के वाक फो देखक्रर यहौ दशा ऋषि 
ती हरै, अन्त यै दोनों ते अपनी सपनी करनी सुना आर छटपिश्ताः से अपना द्वितीय 
बालक बनाकर सौताने दूसरे शिशु छो यहण किया । रवो ( गौषुच्ुनमों ; से उत्पन्न होने कै 
कारण नूतन बालक (लवः दहा गश । धीरे धीरे जालक सयत्क दए, चषि उन के सव 
संस्कार करते जाते थे, उन शा ठदनयन, घनुवेदाग्स्म भी हौ गया । बाह्पीक्किनी मे हन सथ 
घटनःओं से दधित दोक्तर जो काव्यप्रबन्य श्चाथा, उ्सेभी ठे किसी उदेश्य से सीतादरुमासें 
को सुनाने श्रौर पिलामे ल्मे । अन्यै वालो ने षत नाब्रह्म धं रेस कुशलता पाक्षि 
ठन कै राभाणगीत से चरचर खम मोहिवहो जानेथे। 

पुतो को कुदं समथं देकर सीता को आश्वासन मिलने लगा, पर वे अप सोचने 
लगीं क्तिये राजकुमार क्या एसी प्रकार वनी म अनाथ की तरह दिन कारम । रामद्रनार 
मे श्न कै प्रवेश का क्या रास्ता? श्सी चिन्ताको उन्दनि ऋषि के प्रति निवेदन किथा। 
अपने जैते यलन मे पि स्वतः लगेथे, तोभी सीता क सहषाथं उन्होने एक शामयेगततः 
का उपदेश दिया, जिस को दिधिपूर्वक करने से हर कोई रामजी का योग ( परिलाप, दशन ) 
पा सक्ता है। ऋषि ने उस को यद विधि जतलाई-- 

क्षिसी भौ मास कौ शुक्ल परतिपदा से नवमी तक यष्ट नत होता ३, सर्वप्रथम सोने 
यार्चदी क्ती चर्णपादुकां - रामचर्णचिहों से युस अनवाकर स्थापित कशे । किर पहले 
दिन विधिवत्‌ पञ्चगभ्य क्‌ चन्दन आरि दपचारों से छन का पूजन कर नो नील कमलो की 
पुष्पाजङ्कि चदाश्नो ओर हन पुत्रा से समाय की कथा ( पारायण ) सुनो । दृषरे दिन 
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जटारह कमलो ऊत पुष्पां लि शौर वियत्त पाठ सुनो, इतौ तर नौ नौ कमल बाते इए 
नमी को ८१ कमल च्दाशूर रामायण ओर वतत पुरद्ये) पारण दै दिनि शणले कौ 
संख्या के भनुसार ही ब्राहमणदम्पतियो का भजग था उक्तः गिनती कै पतत मृतः रनद 
प्रदान कर दश्िणदा। हे मेथिला, एष त्रत का गङ्गचठ परकरेता उत्तम हया) यड 
'समणोगजत' अमोघ ३, इस से अवश्य नुम्डा्ध द्ापना परी ह्धस् । 

सीता वोकीं ङि भगवन्‌, इतने नील कतक द उथावन फे स्यन्त पाष त कटी 
नहीं ¦! यवयपि अ्येष्या फ ड-दनस्टेवरो न कलश्यां क्षौ ऊपरी नं, पर वदसेक्रनि ना 
सक्ता दे, ओर रक्चकमी उन शटी यल्नपुदंक सक्चाक्तेर्द! छप चिन्तापर पडे न 
उपदेश दिया, इस कायर्प्रं केसे पररणत क्षिया चाय ! अस्म, उन्हे अन्यान्य अशम) 
धधुप्रा (फयरूर लतवक्ुश को अय्या प्रदेश षके इव की यन्त्राङ्एद्‌ा ची, इक्त{तिष 
तेजस्वी लव बाला कि माता, आपघुशी पि त्रत सारसम्‌ काज्ये, नालङ्धपरलय्म ने रेखे 

चादे तरे लास्कताह्ं ¦ व यतरते पसा न्दते हाथ, उन्दने ष्डा रिद 

इनं की प्षाीतसरिता स; इवरश्वर रश्च लोगं अर्य कमलले आनिरदेर्ग। उधर श्रीर- 
अन्दरज्ी का विशाल अश्वमेद्‌ युत्त आरम्भा र्डाथा। दख लिए विष्टदि ्छपयिमे 
गङ्गातट क्रीः पवित्र मूमि भे हौ यत्तनगर ब्तायाथा ¡ उदके दरे तठ पर कट द्धं दुर 
वाल्मोकिनै भी यमये्णनरत का यज्ञ फराने के लिए अपनी यजमान सीतादलेद्र जा 
श्ये थे । हने यक्त आरम्भो चले, डरे कुपार लव अपना यघरृर्शख सेक्र रङ्ञपार जाते 
भौर उर फे जिन सयेत्ररेों पँ नीलकमल थे, वहां पे बिना क्षिपती से पदे, कमलोका एक 
ग्र बोधकर इठा लाति । फिर माता का पूमन माप्त हयैने पर पिह स्न दीनो कलक 
यक्ञभूमि भें रामायण गाने चले जाते थे । 

नीलकमल तेाडते समय सात दिनि छक ता यत्तके ह हषे में रश्चकफोने ल्वी 
न देख पायाथा। पतु सुन्दर कमले भंगदेलने ते, क्योकि लवे कमल ताडते 
समय बंदसं श तरदं बहूतसे क्मलांक्छो पानीसंद्धनष्ट कररदेतेथे, सरवरी का शाभा 
संहित द मर अतएव रक्चक साधान च गवे! आठवें दिन कमल तेने ज्यो हीच 
ताला पे घु कि रश्कों से खामनास्षेगया। किंनु धुरी रामनुमार फे सामने क्षित 
की क्या सामस्यं उन्हें सोक्षनेक्यी थौ? वे सब उनके शराघार्तो से पीडितं ह रामचन्द्रजी की 
शर्ण मै माग गये ओर रूप नियत कमल ले भये, उन्होने अपने पराक्रम का तान्त थी 
सुनाया ईस ते सीता को बड़ा ञ्ातद्घं हज पर षने शान्ते करकुशको मो अब साथ 
लाने भज्ञादी) व्रतम एकही दिन कौ कमी यौ जोर बर टिनि रामाद्नासे र्यके 
सैनिक भी डटेथे। कुमारो के वर्ह आने पर सेनाध्यक्ष ने कहा क्रि तुम लोग रामजीकी 
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विना आज्ञा के कमल लेकर भी रक्षको मारते हो, अतः हम तु्दँं पकडकर रामजी कै 
पास द्धे चलते है! लघ ने बडी तेजस्विता से काकि दुर टो, निरपराध पनी के त्यागी 
तुम्हारे सम भ क्या पुरुषाथौ हे, जो वह लव का कुदं कर सके, उष का जोर तो अबला सोता 
परह्य चला था एतना कहते ही दोनों भोर से युद्ध सारम्भ दहो गया, क्किन्तु मुनि के °राम. 
रश्चाकौलन' के कारण लव कुश क कुद भी क्चति न हृ। सैनिकों मे अनेक घायल हए, 
-उने$ मृच्छति हुए तथा कुदं रामजी की दुहाई येके हए भागकर सन के पातत पहुचे । 
यर ल ने आवश्यक यथेच्छं फूल ले जाकर माता का जत पूरे कराया । 

शेष सैनिक्षों से भगवान्‌ रामर मे जव बःलश्नोका अदुभुत पराक्रम सुना तो उन 
बहा कोतृहल हभ करि जसा से मुनिदारकों का रेषा द्र स्वभाव दै जो हे भी फटक्षार सुनाते 
ह! अन्त में कुद दतो से पता चला कि वे बामीक्रियाश्रम कौ ओरसते गङ्गा पार फर आते 
हं! रामजी ने लानकर, अपनी निष्पक्षता दिखाने फे लिए अब तक्रं बाद्मीक्गिनोको नहीं 
बुलाया धा । आज दृतों के चचां फरने पर तुरंत ही ज्मणों द्वारा निमन्त्रण भेश क्ति 
प्रहि हपरारी भूल की क्षमाकरः यत्त मे पपार, साथ ही रिर्प्यो करो विनीत रखने का हरा 
सा भदेश देकर ठन कँ देखने परी इच्छु भी मगान्‌ ने प्रक्रट षौ । वार्मीक्षिजी पेसे सयोग 
को तलाशमेद्दीथे, वे चेलो को लेकर यक्ञनगर्मे भये भोर ऋषिभण्डल के आषासमे 
एक तरफ उन के डेय लग गये । वर्हासेष्छषिनेदोनोंकुमारोंको षो देकर नित्यकी 
तरह गाने के लिएभेज दिया) हइतनेमेही सेनाध्यक्लने भगवान्‌ से कहाङ्गि महारज 
देले, ये ष्ठी वे उपद्वधी बालक है जे धपके वृण नेता भी नहीं समकर कुवाय्य 
वे्तते द, शस सप्रय मँगने खाने फे लिए ये दीन कपरमुनि भनगयेदे। रामजीने 
बालको का समा मे बुलव्राया ओर कद दिनि से जित की प्रशंसता सुनी जाती थो, उस रामा- 
यण गानके हो प्रथम शुना । जसा छवि ने समाया था, वैते ही सीतापरित्याग तक्षी 
कथा बद ने अत्यन्त मधुर भोर करुण स्वरलष्टयो मे सुनाकर सारो सभाक करुणा से शिकत 
कर दिया । रमचन्द्रनी के गेकाभागमभौ याने ङा कने पर बाल वेते कनि इमा 
गुरुजी ने इतना टी पदाया है । अस्तु, राम ने उन से कटा क तुम ने हमारे कमलघन उजाडे, 
से ते चषिनी कफो फूल की जरूरत पडी हेगो इस लिए क्षम्य दै परंतु सेनिकें को वितादित 
कर उग्र लपराष कियाहे। वह मी हमने तुम्हारे गायन से प्रसन्न हकर क्षमा कर दिया। 
भव तुम महषि क्षे पृद्धुकर अगला कथाभाग भी सुनयो । भगवान्‌ ने अतुलित स्वणं 
मद्रार भी रन्दं जपित कीं । 

छत्र कुश ने का~ महाराज, पष्ट सव वदण्डता इम ने आपके देशनोंक्ी खातिर) 
कोथी, स्पेसब भापकी हम परद्ृगहोगह तो द्मे भोर कुदं नदीं चहिये, हम 
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छन्दमूलाहारी रुपया येषा स्कर क्या करेगे } यह ककर ३ बारमीकिनी के पास लौट बाप 
भर सच तान्त र्द सुना दिषा । बामीक्षिजी ने मन मे सोचा हि सीता कात्रतफवना ष्टी 
चाहता है । भभी अगते दिन नत का पारण शेष था, श लिए महषिने बालकों को गङ्ध- 
पार सीता पासहीमेजदिया रवे कीताजोको रम कहे मिलने का इपक्रम सोचे 
ल्मे! सीता के पास जाकर दूरे दिन कुतो उन की पाररपस्विया मेल्मे ओर रव 
र्चो के साथ खेलने निकल गये । 

भगवान्‌ राम का मेष्य अश्व सवे देशो मे खमख कर पधिमोत्तर दिश पे गङ्काङ्किनारे 
होता हुआ भयोध्याकोयारहाथा। इस्त के र्षक चतुरदिक की अपनी सफलता पर फूड 
न समाते हए मस्तानी चाल स्ते पौरे धीरे भर्देथे। इतनेमेद्दीगङ्ाकयी रज मे देहे 
हए बच मे शोर मरच्किराजारामकाधौडाथारहादै। इते देखने के कोतृदल से वे 
उधर दोडे तो एक व्यक्ति नगादा बजाकर कह रहा था-श्वतरियों मे स्ोंपरि एक वीर, 
जेलोक्यविजयी महाराजाधिराज राम की यह बिजयपताकः जोर मेध्याश्च आ रहा दै, लोग 
सामने से हट नार्थे ।' इस वीस्घोषणा को सुनते ही लव का बाल क्चात्रतेन ब्दोप्र हो उड, 
उन्होने सैनिकों से कहा क्रि यह क्या बढ बदकर बातें बनाते, बालक्र ह्र तो क्या, क्र 
श्चत्रिय मे भी तुम्हारे खामने खडा हं, मुखे शमने कभी नही जीता ओरन र्मे इन्दं बडा वीर 
समभ्हता ह । रक्षक बालक कौ लिल्ली उडति हुए ईने लगे, बोले ङ्गि पतगे कौ तर्द 
सुम रामसेना की गमे क्यों गिरना चाहतेद्यो? च्वने कहा अभी अपने बाण क्ष 
तुम्हारी परिलयध्वना गिराकर उतत अथि को बुक्ता । इतना कद लघ्र ने अपना धनुष 
सज्य फिया ओर एक ष्टी बाख से उनकी घ्वजना काट गिराई। जिन सैनिकों ने सामना 
किया उनकी भी यदी गति इशे! लवने अचं उप्त घोडे की बागडोर साथी चालकों देते 
इए कहा कि इसे आश्रम में ले चलो, अपने काले भूरे दिरनों छै बीच यह विचारया मी 
स्वच्छन्द चरता रेण । बाद्मणक्रुमार रते उशते उप्त घोडे को आश्रमकौ घोर खे गये। 
रामसेना के महारथी लच्मणनन्दन चन्दरकेतु, अङ्गद; हनुमान्‌ जादि सुमट धीरे धीरे पीडे भा 
गदे थे, उन्हनि गङ्गातट को ओर विजयपताका को मिरती देख कदम बटयेतो साक्त्‌ 
वीररसलूपी लव को देखकर उन के आश्चयं का ठिकानान रहा । चालक पर सहसा प्रहार की 
श्च्छा न होती थी, अतः पहले उन रोगो ने छोटेसे बालक को पक्डने के लिए सैनिके को भेजा, 
पर लव ने शरप्रद्यो से सबकोभगादिया। अवतो ख्व सैनिक भध के समान उनकी 
र फपटकर दने लगे । क्व ने यह सोचकर कि इतनो फा व्यथं षंहार क्यों हो, फक 
साधारण शर को वायन्यञक्न से भभिमन्त्रित कर सैनिकों पर इड दिया। च्स घ्रे वे 
सब धूल की तरह त्रस्त विचस्त होकर इधर दधर जा पडे 1 भव बडे मङ्ारथिरयो कौ पारो 
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आयी, नल नीलं अङ्गद हनुमान्‌ चन्द्रशेतु, सभो ने चटाह्‌ फी । लव ने उनकीतःफ्‌ से 
मुह फेरते हुए कटा कि एन नीचो फो पिक्ार हे नो क्षत्रियो की वीरघोषणा शसते हर भां 
एक बार हारकर फिरसामनेआररैदै। कफिरभी वे समलकर सामना करने लगे र 
सन से एक साथ छुटङारा पाने के लिए उन्होने संमोहनान् से यरी रामसेना को संमोहित कर 
दिया। भब कुमार लर ते उन प्रव अचेत षडे हृ९ सशि को पास में जाक्षर देला कि 
सब शत्तकों के समान पड़े थे, एह पवनपुत्र हनुमनूनी कुष्ठ सचेष्ट होकर भी अकमेण्य ष 
रहेथे। लवउनका धनुषकीडोरी से गोँधकर लकां के वीच खेलने फे लिषए्‌ आश्रम 
कमी शोर से चलनं लगे । 

जा सुनिकुमार मेध्य अश्व कौ जआभ्रमकी भोर होसे गये ये, उन सेट महाण 
को सवर पाकर कुमर कुशा भी वकी सदहायताथे शोड मये, तावे क्या देखते दकि 
जपन विनय के उपहार एक अद्भुत बद्र को अपने धनुष मँ फसये हए लव मदारी की सरश 
आश्रमकोलोट रहे दँ। इसे देल देनोंको बहा फोतृहल हमा, दोनों भाष्यं ने भरष॑चेतन 
हनुमानजी को ले जाकर आश्रम फे एक पेटमें बौध दिया ओर अपनी बहादुगी दिखानेषे 
दिर शीघ्री सोतानो फे पात दोड गये, जे अपने त्रतका शेषषत्य पृराकर शहींथी) 
सीताजी ने आकषर पेड सेचये हनुमान्‌ को देखातेा डन फे अचरनका ठिकानानरदाक्रि 
यहताल्वक्ुशसेभी प्यार न का वही पुत्र है जिर अपनो भनष्यं सहायता करने के 
चदते सीताजी कमी अजर, नमर, गुणनिधान भाहि होने का वरदान दे चुक्ती थौ । उन्होने 
शीघ्री हनुमान्‌ को द्ुडाकर स्वस्थ कराया तथा सान्त्वनादी। षाथ बच्चांप्तेकष्टा 
कि समस्त सेना पर से संमेाहनाल्लका निवार्य करदा। 

धरकी देहली पर जो यह अपूर्वं पराजय हृदं सर मेभ्याश्च लिन गया; इख फा 
समाचार यत्तत्र मे तेजी से फल चुक्ाथा, बरं से लच्मणादि सब योघा दुद॑म बार्न के 
दमनाथं चल पडे। दिर ते यक्तदीक्षा यण किये हए रामचन्द्रनीको भी दण्डक्रमण्डल 
स्याग कर संग्रामभूमि में श्ल्ल्े चन ब्चौंसे लह्य लेना पड गया । उन अप्रतिम 
रधुुलक्ुमर बालक्षो के व्याज से वाल्मौक्षि मुनिषी तपस्यादही दटकर राम तक का 
सामना कररदी थी) उन भर्टोके प्रतिलवक्ी यह हक्ति यथथंद्यी थौ ङि “सीता 
दुःखा पनीदा्थं मुनिना निर्मितस्त्वहम्‌ ।” सीताफे दुःख का बदला चुकाने के लिए ही मु 
गेपुच्छों ते रचा गया ३। अस्तु, जन्त मे वाल्मीकिजी के पास यह सब शिकायत पहुची, वे ` 
बैठे ॐेठे सब बत को टोले रदेये। वारमीकिजी ने शिष्यो के दाय बालकों शो शन्त 
कछराके सौताहमेत अपने पास बलवा लिया जोर रामदूतो से कदा कि शेष रामायण सुनने 
का सामन््रण जा महारज रे चुके ई, उ फे प्रसंगमें कलवे बालक रामजीके द्रबारमें 
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पेश होगे । समयमान से बालक्रों के सीदाश्रमार हिद हौ जाने के कारण सथषीदच्छा 


सीताजी के दशनो की हुई, अतः महपि ने व्यदस्थाकी क्रिक्छदही सीताजी भी विशुदधमाप 
से राभजी का दशन करेगी । 








सजना, शतकाटिशमायणख छाज यह क्थान्तर सुमाया गया, श्प के सथ 
अध्यात्मरामायण का भेद यहा तक दै । किर सीताजी का राजततभा पै शपथ करना, 
यथव्ीदेवी क! सीताजी शा पाताल मे दिलोन करना, यद प्रतंग ए्कस्मदही हे) किंटु पूर्गा्ठ 
चरित्र के समकालीन गसङ्कि भक्तोंदा यडदृटन था कि मधवान्‌ राम अपनी नित्यसहचरी, 
अभिचात्मा, आह्वःदिनी शक्ति सीताजी से उपरो तौर पर लेकदिलधे के लिए भी एथ 
हो । अतः परमियो को अभिलाषापूति कै लिए भगवान्‌ रापने पृथ्वी पर कोप किया जोर 
घनुवाण चदाकरर उसे दण्ड देने क्षा व्यत हुए । अतः पुनः सीताजो क भृमिमाताने प्रकट 
कर रामजी के सम्वपित क्रिया ओर सीतःदेवी भगवान्‌ रमकी अ्धाद्धिनी बनकर सेनेकी 
सीताप्रतिमा के बदले स्यं यक्तशाङा में आसीन ह्रः एवं खश रे लिए भगवान्‌ क एहमेषीय 
कमो की सहधर्मिणी बन भक्तोका सुल देती रहीं । अस्तु, एन भक्तों का हमे घन्यत्राद करना 
चाहिए जिन की प्रभुपरायण्ता से आज हम प्रस्येक मन्दिर मे जानक समेतं रामजी का 
दशन कररहै दै) इनकी पेश्खा से पुनः जानक्गजो प्रकट नदहोतीं त जज हम नीर 
भकरेले घ्दासीनं राम का दशन करते ! 
संग्राम, मेत्नी, संबन्ध तथा अन्य व्यवह मे भगवान्‌ ने अपने निल पेमियो का 
चनिष्ठ विश्वस्त ज्ालारपो से संतुष्ट कर मन भर दियाथा। अभन्तरङ्गपरेमी मतां के साथ देते 
सोभाग्य का अवस्रर अमी न भाया था, अतः ठन के संतोष के लिए भौ भगवान्‌ ने यह 
शवेटना रची --~ 
एकान्ते ध्याननिरते एकदा राघवे सति। 
ह्ाल्वा नारायणं साक्तात्को पन्वा प्रियवादिनी 1४२ 
भक्तदागत्य प्रसन्नं तं परणता प्राह टृष्षीः। 
राम त्वं जगतामादिरादिषध्यान्तवजितः ॥५४)! 
परमातस्ा परानन्दः पणेः पुरुष श्वरः । 
जातोऽसि पे गर्भगृहे मम एण्यातिरेकतः ।॥५५)। 
एक्‌ दिन जव श्री रघुनाथजी एकान्त मे ध्यानमस्न वटं थे, तव प्रियभाषिणी 
श्री कौसल्याजी ने उन्दः सान्ञात्‌ नारयण जानकर अति भक्तिभाव से उन के पाख 
आ उन्हे प्रसन्न जान अति दषं से विनय पूर्वक कहा--हे राम, तुम संसार के आदिं 
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कारण हो, तथा स्वयं भादि, अन्त भौर मध्य से रहित हये । तुम परमात्मा, पनन्द्‌- 
स्वप, सर्वत्र पूणे, जीवहूप से शरीररूप पुर मे शयन करनेवाे ओर सब के स्वाम 
हो; मेरे प्रव पुण्य के उदय होने से ही तुम ने मेरे गभं से जन्म िया है ।॥५३-५५॥; 
अवसाने मभाप्यद्र समयोऽभूद्रपत्तप। 
नााप्यबोधजः इत्स्नो मववन्धो निवपेते ॥५६॥ 
५ 9 ¢ 
इदानीप्रपि पे हानं मवबन्धनिवतकम्‌। 


यथा सडनक्तेपतो भूयात्तथा बोधय मां विभो ॥५५ 
हे रघुश्रेष्ठ, भव अन्त समय म युम आप से कु पृष्ठने का समय मिटा है| 
भभी तकः मेरा अज्ञानजन्यं संसारघन्धन पृणेतया नदीं टूटा । हे बिभो, सभे 
संते मे कोद एेखा उपदेश दीजिये जिस से अब भी मुम भवनन्धन का काटमेवालः 
क्ञान दो जाय | ५६-५७ | 
निदेदबादिनीमेवं मातरं पात्रवत्सलः। 
दयालः भाई धमोत्मा जराजजेरितां शुभाम्‌ ॥५२८॥ 
मागो्चयो मया परोक्तः पुरा पोक्ताप्तिसाधकाः । 
कमंयोगो हनयोगौ भक्तियोगश्च श्नाष्वतः ।१६॥ 
भक्तिर्विंभियते पातस्िविषा एुणमेदतः। 
स्वभावो यस्य॒ यस्तेन तस्य भक्तिपिभिद्यते ॥६०॥ 


तव माृभक्त, दयामय, धर्मपरायण 
मगवान्‌ राम ने इस प्रकार वेराग्यपूं 
वचन कहनेवाटी अपनी जराजजसिति 
शुभङ्क्षणा माता से कहा-मेने पू्वकाड 
मे मोक्प्रापधि के साधनरूप तीन मागं 
बतछाये है-कसयोग, ज्ञानयोग ओर 
सनातन भक्तियोग । हे मातः, साधक 
फ़ गुणानुसार भक्तिके तीन मदद, 
जिस का उसा स्वमाव होता है 
उस की भक्ति भी वैसे {ही भेद्वाी 
हो जाती है ।। ५८-६० ॥ 
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यस्तु दिशां सषदिष््य दम्भं पःत्सयेपेव वा) 
भेदश्च संरम्भी भक्तो मे तापसः स्मृतः ॥ ६१ ॥ 
फलःभिसन्धिरभोमायथी धनकामो यशष्ठथा | 
अवीदौ मेदबुद्धया मां पूनयेस्स तु राजसः । ६२ ॥ 
परस्मिन्नपितं यस्तु कमे निह॑रणाय वा 
कतेव्यमिति बा ङयाद्धदबुदधया स सार्विकः ॥ ६३ ॥ 
जा पुरुष हंसा, दम्म या मात्सर्यं के उदेश्य से भक्ति करता दै, तथा जा भेद 
दृष्िवाखा ओर क्रोधी होता है वह तामस मक्त माना गयाहै। जा फर की 
इच्छावाखा, मोग चाहनेवाखा तथा धन ओर यश की कामनावाडा होता है ओर 
भेद बुद्धि से अचां आदि में मेरी पूजा करता दै वह्‌ रजेागुणी होतादै। तथाज्ञ 
पुरुष परमास्माको अपंण फ़्िये हुए कमं सम्पादन करने के टिए अथवा (करन! 
चाहिये" इख लिए मेद्‌ बुद्धि से कमं करता है वह्‌ सात्विक दै ॥ ६१-६३ ॥ 
महुशुणाभ्रयणादेव पय्यनन्तुखाललये । 
अविच्छिन्ना मनोहत्तियेथा गङ्गाम्बुनोऽम्बुधौ ॥ ६४॥ 
तदेव भक्तियोगस्य लक्षणं नियएस्य दि । 
अहेतुक्यन्यवदिता या भक्तिर्मयि जायते ॥ ६५॥ 
सा मे सालोक्यसामीप्यसाष्टिक्तायुज्यमेव वा। 
। दद्‌ाट्यपि न ग्रहन्ति भक्ता मत्सेवनं विना ॥ ६६ ॥ 


जिस प्रकार गंगाजी का जख समुद्रम छीन दो जाता है, उसी प्रकार जञ 
मनोघृत्ति मेरे गुणों के आश्रय से मञ्च अनन्त गुणधाम मे निरन्तर खगी रहे, तो बही 
मेरे निर्गुण भक्तियोग का छकण है । मेरे प्रति जा निष्काम ओर अखण्ड भक्ति 
उत्पन्न होती दै वह साधक को सालोक्य, सामीप्य, साट ओर सायुज्य चार भ्रकार 
की मुक्ति देती है; किन्तु उस के देने पर भी वे भक्तजन मेरी सेवा के अतिरिक्त ओर 


कुषं ग्रहण नही करते । ६४-६६ ॥ | 
स एवात्यन्तिको योगो भक्तिमागेस्य भामिनि । 
मद्धावं प्रप्युयात्तन अतिक्रम्य युणजयस्‌ ॥ ६७ ॥ 
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महता कामहीनेन स्वधपांचरणेन च। 

कर्मयोगेन श्षस्तेन) वमितेन विरिखनात्‌ ॥ ६८ }। 
पदशेनस्तुतिमदापूनाभिः स्पृतिबन्दनेः। 

भूतेषु मद्धावनया सङ्गनासत्यवभेनेः ॥ ६8 ॥ 
बहुपनेन महतां दुःखिनामनुकस्पया। 

स्वसपानेषु मैश्या च यमादीनां निषेवया ॥ ७० 
वेदान्तवाक्यश्रवणन्पम नापाचुश्भ्नत्‌। 

सत्सङ्गेनाजवेणव दह्यहमः परिवजनात्‌ ॥ ७१ ॥ 
काङत्तया पम धस्य परिञयद्धान्रो जनः । 

महुरणश्रवणदेव याति मामज्ञप्ता जनः ॥ ७२ ॥ 









हे मातः, भक्तिमार्गं का असटखी योग यहीदहै। इसके द्वारा भक्त तीनों 
गुणों को पार करमेरादही पदो जता दै! ओर निगुण भक्तिका साधन यहद किं 
अपने धमं का अत्यन्त निष्काम भाव से आचरण करने से, अल्युत्तम हिसाहीन 
कर्मयोग से, मेरे दशन, स्तुति, महापूजा, स्मरण ओर वन्दन से, प्राणियों मे मेरी 
भावना करने से, भसस्य के व्याग ओर सत्सङ्ग से, महापुरुषों का अत्यन्त सान 
करने से, दुःखिथों पर दया करने से, अपने समान पुरुषों से मैत्री करने से, यम 
नियमादि का सेवन करमे से, बेदान्त्वाक्यों का श्रवण करने से, मेरा नाम ॒संकीतन 
करने से, सस्सङ्ग ओर कोमख्ता से, अहङ्कार का त्याग करने से, अर मेरे भागवत 
घर्मो कौ इच्छा करने से जिख का चित्त शुद्ध हो गया है; चह पुरुष मेरे गुणों का 
श्रवण करने से हयी अति सुगभता से सुमे प्राप्न कर छेता है ॥। ६५-७२ ॥ 


यथा वायुवश्चाद्गन्धः स्वा्रयाटूघ्ाणपांविश्त्‌ । 
योगाभ्यासरतं चित्तमेवपात्मानपाविशेद्‌ ॥ ७३ ॥ 
सर्थेषु ॒प्राछिजातेषु ्हमालसमां व्यवस्थितः । 
तमज्ञात्वा विमूढास्मा इरूते केवरं बहिः ॥ ७४ ॥ 
क्रियोत्पन्नेनेकमेदेदरव्येमे नाम्ब तोषणम्‌ । 
भूतावपानिनाचोयामवित्येऽदं न पूनितः ॥ ७५ ॥ 
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जिस प्रकार वायु के द्वारा गन्ध अपने आश्रय को छोडकर घ्राणेन्द्रि मे 
प्रविष्ट होता है उसी प्रकार योगाभ्यास में गा हआ चित्त आत्मा मे रीन हो जाता 
है। समस्त प्राणियों मे आत्मरूप से मैं दी स्थित ह हे मातः, उसे न जानकर 
मूढ पुरुष केवर वाह्य मावना करता है ! किन्तु च्छया से उस्पन्न हए अनेक पदार्थो 
से भी मेर सन्तोष नदीं होता । अन्य जीवों का तिरस्कार करनेवाछे प्राणियों से 
प्रतिमा मेँ पूनित होकर भी में वास्तव मे पूजित नदीं होता 1 ७३-५५ ॥! 
तादन्पाभयेयेहेवं प्रतिमादौ स्वकमंभिः। 
यादत्सरदेषु भूतेषु स्थितं चास्ननि न स्मरेत्‌ ॥ ७६॥ 
यस्तु भेदं प्ङुरुते स्वात्मनश्च परस्य च। 
मिन्नष्टेमेयं मद्युस्तस्य यान्न संशयः ॥ ७७ ॥ 


~ व ~ 
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सुश्च परमात्मदेव का अपने कर्मो द्वारा प्रतिमा आदि में तभी तक पूजन 
करना चाहिये जव तक कि खमस्त प्राणियों मे ओर अपने आपमें सुभ स्थितने 
जने, जा अपने आतमा ओर परमात्मा में येद बुद्धि छृरता दै उस भेदद्शीं को 
मृत्यु अवश्य मय उत्पन्न करती है, इस में सन्देह नदीं ।। ५६-५७ ॥) 
मापतः सर्वभूतेषु परिच्छिशेषु संरिथतम्‌ । 
एकु हानेन मानेन यैच्या चार्द्मिन्नषीः ॥७८] 
चेतसैवानिशं सवेभूतानि परणमेस्छ॒धीः । 
ह्ञास्वा मां चेतनं शुद्धं जीवरूपेण संसियतयमर्‌ ॥७६॥ 
तस्मा्कदाविन्नेकेत भेदभीश्वर नीवयोः । 
इसटिए अभेददशीं भक्त समस्त परिच्छिन्न प्राणियों से सित सद्य एकमा 
परमात्मा का पूजन ज्ञान, मान ओर मैत्री आदि से करे । इस प्रकार खु शध चेतनं .. 
को हयी जीवरूप से स्थित जानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष अहर्निशा सब प्राणियों को चित्त खे 
ही प्रणाम करे । इसटिष जीव ओर ईर का मेद्‌ कभी न देखना चादिषए ।\७८८०॥ 
भक्तियोगो शानयोमो मया मातश्दीरिव; ॥८०॥ 
आल्लश्वयैकतरं वापि पुरषः श्युभमृच्छति। 
सवहूदि | 
ततो सा भक्तियोगेन मातः सवेहदि स्थिवम्‌ ॥८९॥ 
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पुत्ररूपेण वा नित्यं रयृत्वा शान्तिमबाप्स्यसति । 
हे सातः, मैते त॒म से यह्‌ भक्तियोग ओर ज्ञानयोग का वेन करिया है। 
इन मे से एक का भी अवढस्बन करने से पुरुप आत्यन्तिक शुम प्राप्त कर ठेता है ¦ 
अतः हे मातः, ममे सब प्राणियों के अन्तःकरण में स्थित जानते हुए अथवा पुत्रहूप से 
भक्तियोग ऊ द्वारा निलप्रति स्मरण करते रहने से तुम शान्ति प्राप्न करेगी ।८०-८१। 
र्वा रामस्य वचनं कोल्थानन्दसंयुता ८२ 
रागं सदा हदि ध्याखा छ्चिा संसारबन्धनम्‌ | 
अतिक्रम्य गतोस्तिस्ोऽप्यवप परमां गतिम्‌ ।८२६। 
भगवान्‌ राम फे ये वचन सुनकर कौसल्याजी आनन्द से भर गीं ओर हृदय 
म निरन्तर श्री रामचन्द्रजी का ध्यान करती हुदै संसारजन्धन को काटकर. तीनों 
प्रकार की गतियो को पारकर परम गति को प्राप हृदं ' ।। ८२८३ ॥ 


कैकेयी चापि योगं रघुपतिगदितं पूरमेवापिगम्य 
भरद्धाभक्तिमशान्ता हृदि रघुतिखकं माग्यन्ती गताः । 
गह्वा स्वभे" स्फुरन्तो दकरथसदिता मोदमानावतस्थ 


पाता श्रीलच्मणस्याप्यतिविमलमतिः प्राप भह; समीपम्‌ ॥८४) 

कैकेयी ने भी रघुनाथजी द्वारा परे चित्रकूट पर्वत पर कटे हुए योग को 
हृदयङ्गम कर श्रद्धा ओर भक्तिमाव से शान्तिपूर्वक हदय मे रघुकुरतिरक भगवान्‌ 
राम का ध्यान करते हुए प्राणत्याग करिया ओर स्वगेखोक मे जाकर दशरथजी के साथ 
सुशोभित दो आनन्दपू्ेक रहने खगीं । इसी प्रकार श्री छदमणजी की माता, अस्यन्त 
विमढ बुद्धिवारी सुमित्रा ने भी अपने पति का सामीप्य प्राप्न किया ॥ ८४ ॥ 

रा० च०~-पिय प्रभुप्मिये, बहुत पले कय गया था क्रि परारियेके आटिमाता 
पिता कश्यप अदिति या मनु शतरूपा मानुषी खथ को प्रारम्भ कर पुत्र पोत्रादियें से भरपुर देख 
चुके, तब बन्दन भगवदश्ष॑न के जिए घंसार से निदत्त होकर अति घोर तपक्षियिथे। तपसे 
प्रसन्न हो लब भगवान्‌ ने इन्दे दशन दिया, तब मनु या फश्य ने भ्रीचस्णां मँ अविचल प्रेम, 
सुद अनुराग, लेता मीन का जल के साथ होता रहै, मगाथा। उन पे “मस्तु ककर 
परभु ने जब माताजी सेन की अभिलाषा |पूद्वी ते बुदिया भगवत्त्ररूप को देख पुष बुध 
भूल ग भोर कषा कि मै तो तुमे गोदी में लिलाना चाहती ह । मगवान्‌ को वही करार 
करना पड़ भोर अन्यान्य घटनाय को मिलाकर इन रोने छदो को भगवान्‌ ने दशरथ 
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कोशर्या बनाकर {न को बालपुख का खून अनुमत कराया ! अगे अपनी वराप्ति को 
प्रतिज्ञानुसार इशरथजी ने वनगमन द्वारा भगवान्‌ शम का वियोग हेन पर भवना शसैर दृण 
के सपान त्याग दिया सोर भपने यथाथं सत्यप्रेम को प्रमाणित किया । पर बुध्या माई ने प्रभु 
के पुतरसु का भरपुर भनुभव करना चाहा, इसलिए अव सब फे अन्त मे अपने परमधाम 
पथारने से पहले भगवान्‌ माता कै स्नेहपाश ष्ठा निराकरण कैर तसहान का उपदेश दे रहे दै, 
नेसे ललनलालजी भगवान्‌ के सक्ष अनुष्वर रहे, वेते हो माता मुभित्राः कौस्यः क्ष! सहचरी 
बनी रहीं, सलिए जा दुख मगवान्‌ ने कोंसल्याजी फो कहा, वह इन के छिए भि सममना 
चा्टिए । भोर केकेयोनी को तेा वनवाक्त के समय च्त्रकूट मेँ ही ्तानोपदेशक् चुक्ाथा, 
वे वद्नुसार अबतक भगवदाशचना करती रीं 
न तीनां माता क्षो पहते जन्मे की तपध्यार्मे जा अनर था, उष ॐ अनुसार 
तपेमर्थादाथे भगक्ान्‌ को इन की सद्गति मे शारतम्य करना पड़ा इसीलिए अव माता 
को्ल्थानी त्रिगुणस्मिक तने देक्तान्तरपाप्चिये का अतिक्रम कर निस्मेगुण्यं भाव से 
परमात्मा पे लीनद्यो गक । षदे मातां राजषि दशरथ की खष्ट्चरी स्वगं मे लाकर 
हुई" । अथात कौषस्याजी लययोग कौ विधि से नक्ष तदहं जद्याकारकि गहः थो मौर 
शेष दे भाता्भो की सालिक्र उत्कान्ति गीता के शब्दं १ 'भिज्यतिः' इत्यादि यछत 'अशि- 
रादिमागः से हरंथी। इपनिषकष का कथन रै-- 
नरह्मविद्‌ ब्रहैव भवति । न तस्य प्राणा द्युत्रामन्ति, अत्रेव समवलीयन्ते । -इृ्° 
ब्रह्मज्ञानी महात्मा के प्राण दत्कान्ति को नदी प्राप्न हेते, यदीं पर न्रद्मभाव मे लयद्ये जाते 
है । माताजी का भगवान्‌ ने मुख्यतः शद्रेव नयतत ओर यदह क्लिष्ट लगे ते योग, सम. 
भाव, भक्ति भौर वात्सर्यभाव क्ये हपातना का भी उपदेश दिया! क्रतु उन्हने भब तक 
यदह सबं कुं कर चुक्षने पर अन्त में जद्यज्ञान को ही स्छीकार कर तगुणं को 
गति से अपर ' परमा गति? पायी, यानी भगवान्‌ के सासनेहो ब्रह्मभावर्मे जपने को 


मिला दिया) 
कोसल्याजी के लिए यषा कष्टागयादहे कि वे तीनों मतिययोंका अतिक्रमण कर 


चाधौ परम गति से परमाटमभाव को प्राप्त हुदै, कितु गोतामेंदे ही, शुक्ल जोर कृष्ख गति 
बतलायी गदं ई- 
शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शान्ते मवे। 
एकया यात्यनादृत्तिमन्ययावतते पुनः! <-२४ 
इस की संगतियें ह क्रि य्ह मगवान्‌ ने साल्क्री यजसीदेदह्ी गतियो क्रा वखंन श्रिया 
हे, जे कि सगुखभाब की परमत्मेाफखना से मक्त को मिद्ती ह । क्योकि मति जगति 
५५ 
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ठेते श्य रगे को हनी टै, खत्ता शीर! नदद गतियो के कुष्टी पहर अञ्न 











को मी भगवान्‌ ने (षसमा गति! का प्रकार बतलयारं, जे। क्षि कोषल्यानो को प्राप्न 
ह्रै, यथा-- 
सर्वद्वाराणि संयभ्य मनो हृदि निरध्य च्‌ । 
मृष्न्योधायास्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ 
ओमि्येकात्तरं ब्रह्य व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम्‌ |! --अ° ८,१३ 

यष्टी मिर्गुखगति है, दरस ॐ अतिरिक्त गीताके स तकरण रमे 'अक्षखह्मयोग' का 
निरूपण रहा रहा था, सलिए भगवान्‌ ने तापसी गति द्धा वणन करना सप्रास्ष॑गिक्त 
माना । ललचोगसी के यक्षर की जन्ममरणरूपी तामती गति सव क्षो सदा ही सुपरिचित 
भोर सुलभ रै पषङ्ए ज्सकाकनाही क्ष्या १ कोसस्याजी की जेसी गति ही असली गति 
रै ओंरगीता या रामायणे प्रेमियेश्येखपेष्ी प्राप्त करने का लद रल साधना करनी 
चाहिए । उस गति का सदेन प्रफार यष्ट 2 

मन को शान्त, इन्द्रिये फो वमे करसे शदरतिपृ्त होकर सब तरहकेकर्मोको 
त्याग देना चाहिए । फिर ष्न्दियेश्े प्प्यिंष् गोध्से हटाकर श्रद्धादुक्त ड चित्त फी 
इत्थि कोमी वशे करसे! फर कोमल भासन पर वेटेभोर जव तक मन शन्तम 
तवत ॐ" का जप करने लगे) तेत्र अन्तनकर्ण की शुदह्िकफे लिए प्राणायाम करना 
चाहिये भोर घोरे घरे शृन्दियो को आकषण कर अन्तदि मे लगाना यापे । देह शन्धिय 
मन बुद्धि जोर देश्रद् ( जीव ) का जि निघ तच से उदय हभा 2, उन को उक्त उस तच्छ प्र 
विलीन करना चाष्टिये ¦ सकफे ङ्प प्रथम विराट क्प ४ पने को स्थित करे, अनन्तर 
करम से आत्मा मे, सुव्याकृत मे; कारण में वदता जाय । शरीरके मास आदि पाथिव भाय 
को पृथ्वी मे विलीन करे, रक्त भादि जलभागक्ो जलमे, जिसे जने हुए भेकाभ 
मे, वायुप्तेबने हुए भागको वाधमें ओर भाकाशसे बने हुएमागकफो भक्ाश में लोन 
करना चाहिये । भर्थात्‌ जा भाग जिस त्से ननाह, प्म शत तचल की दि ठत्वत्न 
करे, इत भागकीद्टिको विलीन करदे। कोन भाग किसतसरका मना रै यह पद्रो- 
करण को विधिसे जानालजातादहै जेः पूर्वत प्रषोमे स्पध्क्निया गया) इसी प्रकार 
प्यक इन्दिय मे निस तस्रसे बह बनो है हस तके हेनिकी भावना करे । कानि को 
दिशा मे, सचा को त मे, नेत्रषे सुयमे, नद्वाः जलमे, प्रणको वायु मे, घान्‌ 
कवनिमे,हाथकोदन्दमे, पेरकोषिष्णुमे, पायुको मित्रम; प्यक कश्यपे, 
मेन को चन्द्रमा मे, शुद्धि को ब्रह्मा मे मिलाना चाकि भ्थातज्ञो जा शानेन्दिय कर्म. 
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न्द्रिय निल जित तरसे बनीहे, उदको दष दृह्द्रियन माननर सृक्क लै स्न, 
स्योकि प्रत्येक कायंमेंउतका दपादान श्ाप्थय रहै, जसे घठमें पिट जार वकश पं 
सुवणं । जेते घट बौर कंकण मे मिट ओर सुर्यं शी स्थति जति होतो ३, वैत ह प्रन्देत 
जङ्ग मे उस के कारणतखको दटिप्राप् कनी चाहिये ; ऊपर दिति देवला श्न सब 
कारणहीरहै। इस पकार अदने शरीर क्तो अद्याण्डदे समध्शयेध्में विलीन कषस नं 
विट दू" रेसी मादना का अभ्यास करे । 

अनन्तर प्रथ्नी फो उस के रणत जक सं, नल को भषयर्म, जयि के वयु मै, 
वायुक्ो आकाश रे, आक्षाशको मदाकश्चत जौ क्कि समतप्त पदाथा को उत्पत्ति का 
कारण है, विलीन करदे) इत दशा ये आक्र करशश्ररीर धारण वया जा पगा दुध 
काल हस तच प स्थित रहकर सव का सिदादलान्न कट । फर सृच्म आर कारणयरःरो 
को अव्याकरत गोर अतयतत तख सं मिलान र देना च्हिए । अनन्तर ब्ाण्डसेि मौ मतीत 
होकर यह अनुभव करना चादिए्गि मेही भीतर बाहर च्तुिक्‌ खव कुदंद्ं । 

खजनो, निस तख मे यद जगद्‌ नामरूप से मुक्त क्षर स्थित रहता हे श्ते कोई 
प्रकृति कहता ह, कोई माया, परमाणु, जता आद मौ श्दते ह । उस त्वमे लीन होकर 
सब पदार्थं अव्यक्तरूप से स्थित रहते दै । निःखंबन्थ आर निरमुभद कर समस्त जगजाल 
ष्टि ड्य होने के पद्‌ इत तरे तदाकार होकर ही रहता ई । शस लिए स्थूल, पृच्म, आरण; 
हन तीन अदस्याभों से परे को चौथी अव्यक्त अव्या दा घ्यानं करके एवं घन सूम भवो 
कते वद्धं विलोन करके, सब प्रकार के स्थूल सूच यावत्पदा्ो को असत्य मानकर चिन्मात्र 
बह्मदछि कर लेनी चाहिये । भपने ज्मा को परम आत्मा में विलीन कर तन्मय हो, ब्रह्म 
भाव अनुभव में भाने की, चस यही अन्तिम स्थिति हे । 

भाव यद है क्षि प्रत्येका वस्तु को अपने चार द्वारा इततके कारण में चय करके मन 
मे वस्तुभाव न इकर कारणभाव को त्थिर कर ल व्यिकषी इष्टि इटाकर समष्टि को 
इषि र कायं कोद्टिको हटाकर करण क्ली च्छि शरीर बार खं्ार्‌ म॑ सलत्र स्थापित 
कर लो, तो जह्मभाव के परिकास में बडी सुगमता हो जाय! रेषा भलुमव अन्तं समय तङ 
निथित कर चने से परम कारण, परम व्यापक, सत्ताघामान्य जो शुध चेतन न्ष दै 


व्यक्ति डी पे तन्मय ष्टो जाता हे। 
इस प्रकार यह श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यात्मरामायण; उत्तरकाण्ड 
के सप्तम सर्म पर श्री स्वामी विद्यानन्द्जी महाराज का 
प्रबचनरूप रामचचौ नामक भाष्य समाीघ्न इमा ।\५। 
-- न धस 
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भयवात्‌ राम द्वारा अपना भिभूति संवरण का उपक्रम | 


श्रीमहादेव उवाच- 
अथ काले गते कस्मिन्‌ भरतो भीपरविक्रषः। 
युधाजिता पातुखेन शाहूतीऽगारघसैनिकः ॥१॥ 
रामाह्या गतस्तत्न हत्वा गन्धवेनायकान्‌ । 
तिसः कोटीः पुरे द्रे ठ ॒निवेऽय रघुनन्दनः ।२॥। 
श्री महादेवजी बोले-हे पावति, कं कारु वीतने पर उग्रपराक्रमी भरतजी 
अपने मामा युधाजित्‌ द्रा बुखये जाने पर भगवान्‌ राम की आज्ञा ठेकर सेनासदित 
उन के यहं गये । वहां पहुचकर रघुुखनन्दन भरतजी ने तीन करोड़ प्रमुख गन्धर्वो 
को हराकर दो नगर बसाये ॥ १-२॥ 
पुष्करं रुष्करावत्यां त्तं तच्शिलाषटये | 
अभिषिच्य सुतो तत्न धनधान्यसुदहूद्षटतौ ॥३॥ 
पुनरागत्य भरतो रमसेवापरोऽभवत्‌ 
उन मे से पुष्करावती में पुष्कर ओर तक्तशिखा में तत्त नामक अपने दोनों पत्रो 
को अभिषिक्त कर ओर उन्देः धनधान्य तथा मित्रमण्डट से सम्पन्न कर बे छौट खाये 
ओर भगवान्‌ राम की सेवा में तर हो गये ॥ ३॥। 
ततः प्रीवो रपुभरष्ठो लद्पणं प्राह सादर्य्‌ ॥४॥ 
उभो इमारो सौमित्रे शृहीत्वा पथमा दिषाम्‌ । 
त्र भिन्द्धान्बिनिजिस्य दुष्टान्‌ सवोपडारिणः ।॥५॥ 
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अङ्गदथित्रकेतु महासच्पराक्रपौ 
दयें नगरे दता गजाश्वधनरनकैः ।६।। 
अभिषिच्य सुरी तत्न शीघ्रमागच्छ मां पुनः| 
तब रघुनाथजी ने प्रसन्न होकर आदरपू्ेक छदमणजी से कटा- दे सुभित्रा- 
नन्दन, तुम अपने दोनों माये को खेकर्‌ पश्चिम दिशा मे जाओं ओर वह सव का 
अपकार करनेवारे दुष्ट भीटों को जीतकर दोनों के छिए दो नगर वसाओ ओर उनमें 
महाबख्वान्‌ ओर पराक्रमी अङ्गद तथा चित्रकेतु का हाथी, घोड़े, धन ओर रादि 
उपकरणों से राजतिरक कर फिर तुरन्त ही मेरे पास छट आ ॥ ४-६ ॥ 
रामस्याह्षं परस्त्य गजाश्ववलवाहूनः ।७। 
गत्वा हत्वा रिपून्‌ सवोन्‌ स्थापयित्वा इमारको । 
सौमित्रिः पुनरागत्य रामसेवापरोऽमवद्‌ ॥८ 
भगवान्‌ राम की इस आज्ञा को शिरोधायं कर खच्मणजी हाथी घोड आदि 
द्र बर के सहित गये ओर समस्त शत्रुभों को मारकर दोना मारो को राजपद्‌ पर 
नियुक्त कर लौट आये तथा फिर रामसेवा मं तत्पर हयो गये ॥ ५७-८॥। 
ततस्तु काठे पहदि भ्रयाते रामं सदा ध्ेषये स्थितं दरम्‌ । 
द्रष्टं सपागाद्पिषेषधासी कालस्ते लदपणमित्युदाच ।६॥ 
निबेदयस्वातिबलस्य दृतं मां द्रष्टुकामं पुरुषोत्तमाय । 
रामाय विज्ञापनमस्ति तस्य पहषिगुख्यस्य चिराय धोमन्‌ ॥१०॥ 
तदनन्तर बहुत सा का व्यतीत होने पर सवदा धमेमागे का अवलम्बन करने- 
वाठे भगवान्‌ राम का दशैन करने के किए ऋपिवेष धारण कर कार आया ओर 
छच्मणजी से यों बोखा-े बुद्धिमन्‌, तुम पुरुषोत्तम महाराज राम से निवेदन करो 
कि महर्षिं अपिबरु का दूत आप के दशन की इच्छा से आया है । सुमे उन का बहुत 
देर तक उन महार्षिभेषठ का सन्देश सुनाना ह ॥ €-१० ॥ 
तस्य तद्वचनं श्रुता सोमित्रस्त्वरयान्विवः । 
आचचक्तेऽथ रापाय स सम्पाप्रं पोधनम्‌ ।११॥ 
एवं त्रवन्तं भरोकाच लदणं राघो वचः । 


शीघं भ्रवेश्यतां वात्र प्रनिः सत्कारपूदेकम्‌ ।॥१२॥ 


४३८ अध्या्मरामायसख | भाग- 


1 88, 8. 
ज भ भ च १५ ^ ५ ॥ 18 


लच्पणस्टु तथेत्कतशं पावेरयद तापसम्‌ ¦ 
स्थतेगेसा ऽवलन्तं तं घृतसिक्तं यथानलम्‌ ।॥१३॥ 
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( ~ र । उस कं यं वचन सुनकर छक्मणजी 
कः | ने वदी शीघ्रता से शरी रघुनाथजी को 
द उस तपोधन के आने छी सूचना दी । 
खदंसणजी के पसा कहने पर श्री 
{^  रुनाथजी ने उनसे कहा-मैया, 
1.34 उनिरज को दुरन्त ही वड़े सत्कार- 
पूवक भीतर ले आं । तव छद्मणजी 
: बहत अच्छा: कट ध्ताहुति से 
प्रज्वलति हुए अम्नि के समान अपने 
तेज से देदीप्यमान उस तपस्वी को 
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सोऽभिगम्य रपुश्रष्ठं दीप्यमानः स्वतेजसा । 

युनिरगधुरवाक्येन दर्धस्वेत्याह राघव ॥ १४ ॥ 
तस्मै स धुनये रापः एनां लां यथाषिधि । 

पषटनामयमन्यग्र रामः पृष्टोऽय तेन सः।॥ १५॥ 
अपनी कान्ति से प्रकाशमान उख सुनि ने श्री रघुनाथजी के पास पदट॑चने पर 
उन से अति मधुर वाणीम जापका अभ्युदयः इस प्रकार कहा। तवश्री 
रामचन्द्रजी ने उस मुनि की विधिपूर्वक पूजा की ओर फिर शान्त भाव से रामचन्द्रजी 
ने मुनि से ओर मुनि ने रामचन्द्रनी से छशख पृषधा ॥ १४-१५॥ 
दिव्यास्षने समासीनो रापः प्रोवाच तापसम्‌ । 

यद्थमागतोऽसि तमिह तसापयस मे ॥ १६॥ 
वाक्येन चोदितस्तेन रामेणाह श्नि्वंचः । 

्रन्रमेव ्रयोक्तब्यमनालच्यं तु तदच; ॥ १७ ॥ 
नान्येन चैतच्डोतभ्यं नाख्यातव्यं च $स्यचित्‌ । 

भृशयादवा निरोकेदा यः स बध्यस्स्वया भमो ॥१८॥ 
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तदनन्तर दिव्यासन पर विराजमान महारा यसन मुनिस कदा-माप 
जस चछिए यदहो पधारे दै वह सुश्च से कटिये। भगश्राय रामके इस वाक्यम 
परित होकर अनि ने कहा- वह बात किसी दुसरे को प्रकट न करते हुए हम दोनों 
फ़ बीच हयी कही जा सकती है! उसेनतो कोड ठने ओर न ष्ट किसी के प्रति कह 


जाय । यदि उसे कोद सुने अथवा व्खे तो हे भ्रमो. आप को उसे सारना 
दोगा ॥ १६-१८॥ 
तथेति च प्रतिह्धय रामो लदमणमव्रवीत्‌ | 
रिष स्वं दवारि सौते नयस्व जनो रहः ।१६॥ 
यद्यागच्छति को वापिस बध्योये न संशय 
दतः प्राह पुनि रामोयेन का स्वं विसजिः \!२९॥ 
यत्ते पमनीषि्दं वाक्यं तदटदस्व ममाग्रतः । 
तव रामचन्द्रजी ने वहुत अच्छा कह कर्मणी से कदा--खदमण, तुम 
दवार पर रहो, इस एकान्त स्थान में मेरे पास कोन आये। यदि यद्यँकोई्‌ भः 
आया तो इस मे सन्देह नही, वह अवश्य मेरे ह्यथ से मारा जायगा । फिर उगहःने 
सुनि से कहा-तुम्देः निस ने मेजा है गैर तुम्हारे मनमेजा वात है वह खव सुखः 
से कहो । १९-२० ॥ 
ततः धाह ञनिवाश्यं शृणु राम दथातथम्‌ ।(२१॥ 
ब्रह्मणा प्रेषितोऽस्मीर काये ेऽन्तिकिं भमो । 
अरं हि पूप्ेजो देव तव पुत्रः परन्तप ॥२२॥ 
मायासङ्गमनो वोर कालः सवेदरः रएतः । 
तब मुनि ने कहा--हे राम, जा वास्तविक बातदैसो सुनिये। ददश, दे 
भ्रमो, सुमे एक कार्यं के डिए ब्रह्माजी ने जप के पास मेजादै। हे देव, दे शदुद्‌- 
मन, मै आपका उ्यष्ठपुत्रहं। हे बीर, मायाके साथ जापका सङ्गम होने पर 
म प्रकट हा था। मै सब का नाश करनेवाखा रह ओर का नाम से 
प्रसिद्ध हू ।। २१.२२ ॥ 
ब्रह्मा सामाह भगवान सवेदेवर्पिपूनितः ।{२३॥ 
रक्षित स्वगलोक्स्य समयस्तेः महामते 
पुरा खमेक पएवासीर्तोेकान्‌ संहृस्य मायया ।२४ ॥ 
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भवंश सहितःत्वं भापादो पुममजीजनः। 
तथा भोगवत॑ नागमनन्तद्दकेशयम्‌ ॥२५॥ 
समस्त देवर्भियो से पूजित भगवान्‌ व्ह्याजी ने आपके टिए कहा है किडे 
महामते, अव आप का स्वगगखोक की रक्ता करने का समय द । पूवकाछ में समस्त 
छोकों का संहार कर एकमात्र आप ही रह्‌ गये थे, फिर आप ने अपनी मायो माया 
के संयोग से सव से पहर अपने पुत्र मुञ्च को तथा जर में शयन्‌ करनेवारे अनन्त 
नामक सहसो एणधारी शेषनाग को सचा था ॥ २३-२५॥ 
पायया जनयित्वा तव॑ द्र सप्ौ महाब | 
पधुकंटमकौ दस्यौ इता मेदोऽस्थिसश्चयम्‌ ॥२६॥ 
द्मां पवेतसम्बद्धां मेदिनीं पुरुषषेम। 
पदे दिव्यःकेसङ्कशे नाभ्याटुखाच मामपि ॥२७) 
मां विधाय भनाध्य्तं मपि सवं न्यवेदयत्‌ । 
दस प्रकार माया से हमे उत्पन्न कर आप ने महाबदी ओर बडे शूरवीर दौ 
मधु कैटभ नामक दैत्यों को मारा तथा उन के मेद्‌ ओर अस्थियों के समूहरूप इस 
पवतादि से युक्त प्रथिवी को रचा । हे पुरुपश्रष्ठ, फिर अपनी नाभि से प्रकट हुए 
दिव्य सूं के समान तेजस्वी कमख से मुभे उन्न कर ओर मुभे दी प्रजापति बनाकर 
आप ने सष्टि स्वना का खारा भार मुम ही सोप दिया । २६-२७॥ 


सोऽहं संयुक्तसम्भारस्त्वामवोचं जगस्पते ॥२८॥ 
रक्तां विधत भूतेभ्यो ये मे वीर्याप्हारिणः। 
ततस्त्वं कश्यपाञ्जातो विष्णुवोमनरूपधरक्‌ ।(२६॥ 
हतवानसि भूभारं वधाद्रत्तोगणस्य च। 
हे जगत्पते, इस प्रकार भार भ्रहण करने पर मै आप से बोखा-नो प्राणी मेरी 
प्रा का नाश करनेवाठे है उन से र्ता कीजिये। तव आप कश्यपजी के यहाँ 


बामनरूपधारी विष्णुभगवान्‌ दोकर प्रकट हुए भौर राक्तसों का नाश करके भाप 
ने पृथिवी का भार उतारा ॥ र८-२९ ॥ 


पबौसुत्वायेमाणाध्च प्रजाप्च ध्रणीधर ॥३०॥ 
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रावणस्य वधाशाडन्ती मत्यलोकञुपागतः 
दश्षवषंसहस्राणि दक्षवषेशतानि च ।॥३१॥ 
कृष्वा वासस्य सप्रयंजिदशेष्वात्मनः परा | 
सते मनोरथः एः पूणं चायुषि ते नृषु ॥३२) 
हे धरणीधर, इख समय भी सारी प्रजा को उच्छिन्न होते देख आप राद्ण 
का बध करने के लिए म्यंखोक में पधारे थे; यहाँ रहने के दिए आप ते पूकंकाङ 


| "क 


मे देवताओं सें ग्यारह सहस वषं का समय निचित किया था, सो आप की मानव- 
शरीर की आयु पूर्णं होने के साथ ही आप का वह मनोरथ पणे ह्यो चुका ह ॥२३०-३२॥ 


कालस्तापसरूपेण स्वत्समीपद्रुपागपत्‌ । 
ततो भूयश्च ते बुद्धियंदि राघ्य्ुपासिट्म्‌ ॥३३॥ 
तत्तथा भव भद्रं ते एवमाह पितापहः। 
यदि ते गमने बुद्धिर्देवलखोकं जितेन्द्रिय ॥२४॥ 
सनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगत्तञ्वरा; ; 
अव तापसरूप से कार आप के पास आया है | यदि अभी आपका विचार 
कचं दिन ओर राज्य करनेकादो तो आपकाश्युम हो, वेसा ही कीजिये । प्रभो, यदी 
पितामह नद्याजी का कहा संदेश द । हे जितेन्द्रिय, यदि आप का विचार मी देवलोक 
चरने का हो तो आप विष्एुभगवान्‌ से सनाथ होकर देवगण निश्चिन्त दो जायं २३-२४ 
चतुैखस्य तद्वाक्यं श्ुसवा काठेन भाषितम्‌ ॥३५॥ 
हसन्‌ रामस्तदा वाक्यं ृटसस्यान्दकपब्ररीत्‌ । 
भरतं तव॒ वचो मेऽ ममापीषतरं हु तत्‌ ॥२६॥ 
सन्तोषः परमो ज्ेयस्स्ददागमनकारणात्‌ । 
अयाणापपि लोकानां कार्याय" पम सम्भवः ॥२७ 


काठ के सुख से व्रह्माजी क ये वचन सुनकर रामजी दस ओर सव का अन्त 
करेवा काठ से बोके-मेने त॒म्दारी सव बाते सुन खी वे सुमे भौ अत्यन्त इष्ट 
= | तुम्दारे ने के कारण भुम बडा सन्तोष हा दे । मेरा अवतार तीनों खोकों 


काका करने ॐ छिए दी हभ करता दं । ३५-३७॥ 
५५8 
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भदरं तेऽस्त्दागभिष्यामि यतते पवाहमामः। 
मनोरथस्वु सम्भाष्ठो न डेऽजास्दि विचारणा ॥२८॥ 
प्सेवकागां देवानां सवेङार्यषु दं पया । 


रथादठव्यं पायया पुत्र यथा चाह प्रजापततिः ।३६॥ 
तुम्टारा कल्याण हौ, अव मै जद से आयः था व फिर चल जाञंगा। 
मेरा सारा मनोरथ पृण ह गयः, इ म युद्धं ङं विचरना नहीं हे । हे पुत्र, देवगण 
मेरे सेवक है: युद्धे जसा कि बद्याजी नेष्टा है, माया से उन $ सव कर्यो से अवश्य 
तत्पर रदना चाहिये \! ३८३६ \ 


एवं वयोः कथयत्ादुवांवा इनिरभ्यमात्‌ । 

राजदरारं रायप्रस्य दशनपेक्तया दुत ।४०॥ 
एनिुदपणमासाद दुर्वा वाद्यमत्रदीद्‌ । 

दीधं देय सभं मे काय॑ मेऽत्यन्तभादितम्‌ ।॥४१॥ 
तच्छुत्वा प्राह सौमिन्रिधननिं अ्वलनतेभसम्‌ । 

रामेण काय क तेऽ क्कि तेऽमी करोभ्यहस्‌ ५४२॥ 
राजा कार्यान्तरे व्यग्रो दुहूषे सम्पतोच्यतीम्‌ | 
उन के इस प्रकार वातखाप करते समय मुनिवर दव।साजी रधुनाथजी के 


मनय ०० १०9५७५१, 9. पक 
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7 ` ॥ दर्शन की इच्छा से शीघ्रता के साथ राज- 
(क रस्म ~| दरार प्र पर्हचे ¦ वहां इवांसा सुनिने 
+ ठद्मणजी के पान जकर कदा-युभे तुरन्त 
(५ ही महाराजं राम से मिका, मेरा उन से 
7 एक ७त्यन्त आवश्यक काय आ पड़ा है। 
प, यह सुन श्री छद्मणजी ने उन अभि के 
=-= समान तेजस्वी युनि से कदा-इस समय 
व 7कककक काकः 


| न - ~ ^< < महाराज रामसे आपकोक्या काम है! 
= कस त 

4 । आप की क्या इच्छादै१ उसेर्मे ही पूरा 

| कदं गा, इस समय महाराज एक ओर कायं 


भ ४.४ मे संरूम है, कु देर उहरिये ॥४०-४२।। 
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छल कोधसन्तको मुनिः सौमिच्रिमन्रवीत्‌ ।।४२३ 
यस्मिन्‌ षणे हु सोमित्रेन दशयति चेद्रिथम्‌ 
शम॑ सविषयं दंशं भस्पीडयीः न संशयः | ६९। 
श्रत्वा तद्रवनं योरथ्वेदवीपसो श्रम्‌ 
सरूपं तस्य काव्यस्य विन्तयिस्डः स च्पणः ।४५।। 
सवेना मेऽ नाशो दकस्य कररखात्‌ | 
निशिस्येदं ततो गत्वा रामाय भाई लच्छणः ॥४६। 
यह सुनते दही इनि ने कोष से व्याङुक होकर छदमणजी से कटा- छन््मण, 
यदि इसी क्षण तुम ने युम भगवान्‌ रास मे न मिखाया तो इस मे सन्देह नी, मेँ देश 
के सहित ठम्ारे वंश को असौ भस्म कर डालगा । दुवांसा छषि का यह्‌ भयङ्कर वाक्य 
सुनकर छच्छणजी ने उस के खल्प का भी भति विचार किया ओर यह निन्य कर 


कि यञ्च प्कके कारण सवके वंशनाशसे तो मयान होना दही अच्छा दै, उन्होने 
रामचन्द्रजी के पास जाकर सारा वृत्तान्त कह सुनाया । ४३-४६ |! 


सौमित्रेवंचनं श्रत्वा रापः कारं ऽयपजेयत्‌ । 
शीघं निर्गम्य मेऽपि ददशमः पुतं धुनिम्‌ ॥४७॥ 
रामोऽभिवाद्य सम्पीतठो शुनि पप्रच्छ साद्‌ | 
छि काये ते करोपीति अुनिमाह रपर्तमः ॥४८॥ 
वचसा रापवचनं दुवा राममवदोत्‌ । 
अद्य व्ेसहस्नाणामरुपवाससमापनम्‌ ॥४६।॥! 
अतो भोजनपिच्छामि सिद्धं यत्ते रष्रचम । 
छच्मणजी ॐ वचन सुनकर रामचन्द्रजी ने काठ को विदा किया ओर शीघ्र ही 
बाहर्‌ आ अत्रिनन्दन दुवांसाजी से मिरे । रघुश्रठ श्री रामचन्द्रजी सुनि को प्रणाम कर 
चित्त से प्रसन्न हो उन से आदरपुर्वक मिे। राम ने सुनि से कदा--दे सुने, मेँ आप 
का क्या कायं कदे"? श्री राम के ये वचन सुनकर दुवासाजी ने कदा--आाज मेरा 
एक हजार वर्षं का उपवास खमापघ्न इभा है, इस छि हे रघुश्रेष्ठ, भाप के यहो जो 
भोजन तैयार हो मुभे उसी की इच्छा द ॥ ४०.४९ ॥ 


[1.14 भ्यात्मरामयस | भाग-३ 
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रामो युनिकष्चः श्रला सन्तोषेख समन्वितः ।॥२०॥ 
ख॒ सिद्धमन्नं शून यथवत्सशुषारत्‌ । 
युनिमेकःवान्नपगरतं सन्तुष्टः पुनेरभ्यमात्‌ ॥५१॥ 
युनि क वचन सुन रामचन्द्रजी ने सन्तुष्ट हो उन्हे वियिपूर्वक पकाया हा 
भोज्य अन्न दिया ओर सुनि उस अभ्रततुल्य अन्न को खाकर व त्त होकर चरे गये ५०-५१ 
स्वमाश्रमं गते तस्मिन्‌ रामः सस्मार भाषितम्‌ । 
काठेन श्लोकदुःखातां विमनाधातिविहलः ।*५२॥ 
अवाड्युखो दोनमना न शंशाकामिभाषिहुम्‌ । 
मनसा लच्पणं श्ञात्वा इतपरायं रपूट्रदः ॥५२। 
जब दुवोसा मुनि अपने आश्रम को चरे गयं तो रघुनाथजी को काठ के के 
हुए बचनों का स्मरण हृ । इस से वे शोक ओर दुःख से त्तं तथा अति उदास 
ओर व्याकुख हो गये । रघुकुङभूषण राम ने मन हयौ मन छच्मण को मरा इभा सा 
मान ख्या, किन्तुवे दीन चित्तसे नीचेको मुखि बेठे रहे, उनसे छु 
केह्‌ न सके ॥ ५२-५३ ॥ 
अवाद्छुखो बभूवाय तुष्णीमेवांखिडेन्वरः । 
वतो रामं विलोक्याह सौमितरिदुःखसम्प्ठुतम्‌ ॥५४॥ 
तुष्णीम्भूतं॑चिन्तयन्तं गन्तं स्नेहवन्धनभ्‌ । 
भक्ते त्यज सन्तापं जहि मां रघुनन्दन ॥५५॥ 
सवेश्वर भगवान्‌ राम नीचां मुख किये चुपचाप रह गये । तब उन को अत्यन्त 
दुःखातुर, मोन, चिन्तित ओर स्नेहबन्धन कौ निन्दा करते देख छद्मणजी ने कदा-- 
दे रघुनन्दन, मेरे छिए सन्ताप न कीजिये, सुमे शीघ ही मार डालि ॥ ५४-५५॥ 
गतिः काकस्य कलिता पूवेमेवेदशी भभो । 
त्वयि हीनपतिङ्ञे तु नरको मे धवं भ्वेत्‌ ॥५६॥ 
पथिः श्रीतियेदि भवेदुयदयनु्राहयवरा तव । 
त्यक्त्वा शद जहि वा मा धमं त्यज भमो ।५७) 
: प्रभो, सेने पठे दी निधय करं छिया था कि का की गतिरेसीही है । अपिं के 
प्रतिक्ञा भङ्ग करने से ता सुशचे भी वश्यं नरक भागनं पदेगा ! अतः यदि आप की ` 
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यञ्च पर प्रीति ह ओर यदि मेँ अनुग्रह करने योग्य द्र तो हे मतिमान्‌ रामजी. शङ्का 
छोड़कर युञ्चे मार डाय्यि । प्रमो. धमं का त्याग न कालिय ।। ५६-५५ | 


सोमिन्िणाक्त तच्छुत्वा रमश्चलितमानसः 

आहूय मन्निः सवान्‌ तिष्ठं चर्दभव्रबात्‌ ॥।५८॥ 
युनेरागमनं यत्त॒ कालस्यापि हि भाषितम्‌ । 

भतिह्मात्मनक्ष्वैव  सवमावेदयलुः {:५६. 
श्रत्वा रामस्य वचनं मन्त्रिणः सपुराहिताः । 

उचुः प्राञ्जलयः सवं राममक्गषटकारिणम्‌ ॥६०॥ 


छच््मणजी का कथन सुनकर श्री रघुनाथजी का चिन्न चच्वर हा गया । उन्ौ- 
ने सब मन्तरियों को बुखाकर यह्‌ खव वृत्तान्त वसिष्ठजी कों सुनाया । प्रभु रामने 
दुबौसा मुनि का आगमन, कार का भाषण अर अपनी प्रतिज्ञा य सव वाते उन से 
कह दीं । रामचन्द्रजी का कथन सुनकर पुरोहित वसिष्ठजी क सहित समस्त मन्त्रयों 
ने अनायास ही सब कार्यं करनेवारे भगवान्‌ राम स दाथ जाडकर कदा । ५८-६० \! 


पूपेमेव हि निदिष्टं तव॒ भूभारहाररिणः 
लबददमणेन वियोगस्ते कातो विङ्गाचचघ्ुषा ।\६१॥ 
त्यजाश्चु लच्छणं राम मा प्रतिह्णां त्यज भभो। 
प्रतिङ्ते परित्यक्तं धर्मो भवतिं निष्फलः ।६२॥ 
धे नष्टेऽखिे राम चलोक्यं नयति ध्रवम्‌ । 
तवं तु सर्वस्य कोकस्य पालशोऽसि रघुत्तम ।६३॥ 
स्यक्त्वा लद्पणमेदेषं तेरोक्यं आतुमहेसि । 
प्रमो. प्रथिवी का भार उतारनेवाखे आप क¡ र्दंमणजी से परे दी वियोग 
होना निधित्‌ दहै, यड बात दम ने ज्ञानदृष्टि से जान छी है । अतः हे राम, तुरन्त ही 


छद्मणजी को स्याग दीजिये । प्रभा, अपनी भरतिज्ञा भङ्ग न कीजिये, क्योकि प्रतिज्ञा 
भङ्ग करने से सारा घमं निष्फङ हो जाता द ओर हे रामः सम्भूणं धर्मका नाश हो 


४६ आभ्यास्पसयमह्टसा | भाग--3 


भि राटा नदन स्नेननाग् नन्दान तोन य ~ का सवी दवे ६ नण तक उ पात श्दण्कदध्नकाल 
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जाने पर निय ही त्रिलोकी का नाशदहोजाता दै। हे रघुश्रेष्ठ. आप तो सम्पूर्ण 
खोकों के र्षक है, अतः अकेटे छच्मणजी को ही व्याग कर आपकर चिलोकी की 
रक्ता करनी चाहिये ॥ ६१-६३ ॥ 


रामो धममायसहितं वाक्यं तेषामनिन्दितम्‌ ।६४॥ 
सभामध्ये समाभ्रत्य प्राह सौमितरिमञ्चसा। 
यथेष्टं गच्छ सौपितरे भा गृद्धमेस्य संशयः ॥६५॥ 


परित्यागो वषो वापि सतामेबोभयं समम्‌ | 
एवयुक्तं रधुशरष्टे दुःखव्याङ्कलितेक्षणः ॥६६।। 
रा्र॑ पणस्य सौमित्रिः शीघं ्रहपगाच्छकम्‌ | 


रघुनाथजी ने समा मे उन के धमा्थयुक्त ओर निर्दोष वचन सुनकर तुरन्त 
ही छद्मणजी से कदा--ख्द्मण, तुम्हारी जहा इच्छा दो वहाँ जाओ, जिस से धर्म॑ 
मे संशय उपस्थित न हो । सप्पुषोँ के छिए त्याग ओर वध दोनों समान ही है | 
रघुश्रेष्ठ भगवान्‌ राम के एसा कहने पर॒ छच्मणजी की आंखें दुःख से उवडवा आयी 
ओर वे शीघ्र हयी उन्टेः प्रणाम कर अपने घर आये ।! ६४-६६ ॥ 


ततोऽगात्सरयूतीरभाचम्य स ताञ्जलिः ॥६५७॥ 
नव द्वाराणि संयम्य मूध्ि प्राणमदारयत्‌ | 

यदक्षरं परं बरह्म वादुदेवाख्यमभ्ययम्‌ ॥६८॥ 
पदं तत्परमं धाम चेतसा सोऽभ्यचिन्तयत्‌ । 

वायुरोषेन संयुक्तं सर्वे देवाः सहर्पयः ॥६8॥ 
साग्रयो लच्पणं पुष्पेसतुष्टुवुश्च सपाक्षिरन्‌ । 
अद्य विबुधे; कंधित्यकशषरीरं स॒ वासवः ॥७०॥ 
रीत्या लश्यणं शक्रः स्वगेलोकमधागमत्‌ । 
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वरहा से वे छरयतट पर प्च ओर आचमन करे के अनन्तर उन्दने दथ 


जाड अपने नवो इन्द्रियगोटकोँ को < 
केर प्राणो को ब्रह्मरन्ध्र मे स्थिर छया 
फिर जा वासुदेव नामक अञ्यय घौर 
अविनाशी परव्रहमपद है उख परम्‌- 
धाम का चिन्तमे ध्यान किया! इस 
प्रकार प्राणनिरोध करमे पर ऋषियों 
तथा अभि के सहित खसस्त देवता ने 
छच्मणजी पर पुष्प बरसाये ओर्‌ उन 
क स्तुति की ।! इसी समय इन्द्र किसी 
भी देवताक्छो दिखायी न देते हए न्दं 
सशरीर ठेकर सर्गलखोक मे चे 
आये | ६,७.8८ [| 





तशो षिष्छोषतमागं तं देवं इुरसत्तमाः । 
दवं देवषेयो दृष्ट! लदपणं सपू यन्‌ 1७ 
लदमणे हि दिवमागते हरी सिद्धलोकगतगोगिनस्वदा । 

ब्रह्मणा सह समगमन्ध्ुदा द्रष्टुपाहितमहारिरूपकम्‌)।७२॥ 
तव विष्रुभगवान्‌ के चतुर्था शरूप उन छ्मणदेव को देखकर समस्त केवताओं 
ओर देवर्धियों से उन का पूजन किया । मगवान्‌ छचमणली के स्वग पधारने पर ब्रह्मज 
ॐ सहित सिद्धलोश्चनिवासी समस्त योगीजन अति प्रसन्न होकर शेषरूपधारी श्री 

छच्मणजी का दर्शन करने के ठिए जायं | ५२ ॥ 

रा० च०~-प्यारे भक्ते, श्री लच्मरजी मक्याराज की परमधाम पराप्निके प्रष्ठम में 
यह कका गया दै फि वासुदेव दिष्णु के चतुथंभाग लक्पखजी क निजाम मे जने पर ब्रह्मा 
आदि सिद्ध देवताभों ने उन के स्तुति पूजन आरि किये भोर ल्णनी अपने अनन्ताख्य 
शषनाग रूप मे व्ह स्थिते गये । अध्यात्मच्ि से देखने पर तः लच्मणजी की इस 
कर्पित नामोपापि का काडकर परजरद्मस्रूप भोर ठन कार्‌ मेद नद्येह्‌। भने श्येष 
मौर "अनन्तः नाम दी ब्त फो सूचित करते ईँ, कि समग्र का लय हा भन पर ज 
कुद अव्यक्त, अजेय; अपार तस क्तानि क्षे यच्छिचत काद्लभ्‌ मे आ सकता 2, वही 
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शेषनाग भगवान्‌ दै-- "भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः । शन से परे आओशर्भी अगोचर जेो 
परम सदम परत्व है वे ही षिष्णु भगवान्‌ शेषनाग पर से रै दँ । भर्पात्‌ कुं कम ॒जेजञेय 
जा अभ्यक्त या परमात्मत दै, उत का भावर्ण हमारी दष्ट से कु स्थूल दे ओर्‌ अत्यन्त 


घ्ञेय षगत्पर ब्रह्मत्व उस आवर्ण के भी परे, उष्षमे समायाया पाया हमारे) हम 
पनी जुद्धि में जंचाने के लि इस त्को शेषशायी महाविष्णु कहते ओर संकलन फर 
माने हए खन के एस दृश्य स्वरूप छी श्पासना कर कृताथ देते दै । एसी पर वैष्णवे कै '्यह- 
वाद्‌ {पदान्तः मे भगवान्‌ के वाभुदरेव, संकर्षण, प्रयुम्न, अनिरुद ये चार प्रकार माने गये रै, 
जे। क्रि प्रकृत रामावतार मे चारों भार गोर कृष्णावतारे कृष्ण, बलशम, कृष्णपुत्र ओर 
कुष्णपोत्र हँ । भगान्‌ मेोलानाथ शंकरनो के परिकर में यह विभुति शंकर, वीरभद्र, 
गणेश, नन्दी आदि के ररूप मं देखनी चाहिये ) 

श्री लच्मणजी फे क्त रोषाख्य परम स्वरू्पका लेाकगुरु महानुभावे ने मनोरुचि 
ओर ष्टतिद्धि के लिए ना ग्यक्तमाव्रमें संकलन कियारे, उसकी भी एक अकी देखनी 
चाहिये । कष्टते हैकि शस लाकर से हजारो योजन नीचे यादुर ( क्योकि शल्क से 
आगे जाने पर नीचे ऊपर' आदि व्यार कूठ याभिनष्टक्षि जातेदँ ) पाताल प्रदेश मे, यानी 
सज कै आधार स्थान सें, अरन्त नाम से विख्यात भगवान्‌ की तामसी नित्यकला है । यह 
अषकाररूप ( जा सांख्ये ® य्ह "भग्यक्तः का दूसरा विकार रै ) देने कते द्र्टा भोर दश्य 
का एक कर देती 2 इसलिए भक्तनन इन्दे संकर्षण कते है । दन भगवान्‌ सनन्त के एक 
सहस्र मस्तक या फण द, न मेँ से एक फण पर रखा हुभा यह भुमण्टल सरसों क दाने फे 
समान दिखाई देता दे! प्रलयकाल उपस्थिते हाने पर जव इन्हें श्छ विश्व का संहार करने 
की इच्छा रेतीदहे, ते ह्न की क्रोधवश घूमती हुईं अकरथ्िं कै मध्यभाग से संकर्षण नामक 
रुद प्रकट हते दै भिन को व्युहसंख्या पएकादश ह । भगवान्‌ संकषण के चरणकमलो के गे 
गाल नख मणिपंक्तियें ॐ समान देदीप्यमान दै । जव अनेक प्रधान प्रधान भक्तो के सहित 
बहुत से नागराज भक्तिभाव से उन्हें प्रणाम करते द ते इन्दे न नखपरणिपे में अपने कुण्डल- 
कान्तिमण्डित कमनीय कपोलकाते मुखे की मनमेाहनी मलक दीखती रै । वे अनन्त गुर फे 
सागर आदिदेव भगवान्‌ अन्त अमष ( जष्टरलो पकार ) यररोषके वेग कोरेकरे हुए वहं 
समस्त लेको के कर्याण के लिए विराजमान है । वँ देवता, असुर, नाग, तिद्ध, गन्धव शौर 
मुनिलोग निरन्तर भगवान्‌ अनन्त के ध्यान मे परायण रते है । मगवान्‌ अपने सुललित वचना. 
खत से निज पाषेदों भौर देषन्दों को संतुष्ट रखते दै । ठन के भीभङ्क पर नीलाम्बर सौर 
कानों पे कुण्डल दमकषते रहते है तथा षन का बलिष्ठष्टाथ हलकी मूठ पर रला रहता है 
गते ये वेजयन्ती माका जगमगाती रहती हे ! निस की कान्ति कभी फीकी न्दी होती 
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रेख नवीन तुलसी की गन्थ जोर मक्षरन्द से न्मत्त हए भम हिर्तर गुंनार करते हए वही 
की शोभा नटति रहते द । 

पित्रो, "अनन्तत्रतः कौ घषली कथा इसी को मानना चाहिए, क्यो कि शक्त वक्र 
भगवान्‌ अनन्त ध्यान ओर माहादम्यश्नवण करने मुगुच्चुभं ४ रयम अःविभुन हशर 
उन की जनादिक्ालीन कमदासनाओं कषे प्रथित, च्िवुरत्सक, सन्त्विमयी हदयय्रन्थि क्यो 
खष्टजन ष्टी छिन्न करदेते है। इन लचम्णरूप अनन्त यावान्‌ की दि पडनेपे ही जगद्‌ को 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय के देतु सत्यादि गुख अपने अपने कायं ये समथं हेतेदै। उनका 
स्वरूप अनादि भौर अनन्त दहे, जा अक्तेदे हो शत नानात्मक्न प्रपञ्च का अपने्मे धारण सिये 
हुए दै, उन भगवान्‌ संकषण के तश्च का केर केसे जान सकत है १ जिन मे यह कायक्षारणरूप 
समस्त प्रपञ्च भास रहा ३, तथा अपे प्रिय भक्तजनों का चित्त भाक्षपित क्षरने के लिए रची 
गर" जिन क्षो वीरतापृं लीला्भां को पराक्रमी सिंह शालो ने दशं मानकर अपनाया दै, 
ठन संकषण भगवान्‌ ने प्राणियों पर अत्यन्त कृपा कर यह श्रिशुद्ध स्मय लच्मणस्तरूप 
धारण क्ियाथा। उनके परपर्याभीसुनेहृरनामकोकेष दीन या पापौ व्यक्ति जक्ष. 
स्माव, हंसी से भी श्चारण करल, तौ रेषा व्यक्ति दृषरे पारियों कै समस्तं पापों कामी 
तत्का नष्ट करने से समथ हेता ३ देहे शेष भगवान्‌ छ दड़कर मोक्षकाम जन किस 
का भाश्रय दे सक्ते दं १ पर्व॑त नदी मुद्रादि से पूणं यह संपृ भूमण्डल न सहक्लशीषा 
भगवान्‌ के एकः मर्ते पर किसी रजकण दे समान रखा हुआ है । वे अनन्त ह दष लि्‌ 
हन्‌ धे पराम्‌ का कारे पश्र नही, कितो के सहलो पुख होता भौ वह इन स्दग्यापक्र 
भगवान्‌ के यशन्मों श्ही गणना करने का खाहक केसे कर स्कृता रै१ ठनकी शक्ति भोर 
महिम! अपरिमेय, अनोध्यरे, घ्न के गुण भ्रमाव असीम ई। वे अपने निजाधार पर दी 
टिक रए रहकर संपृणं लको की स्थिति के लिए लीला दी से ईष जगन्मण्डल को चमे इए हे 

ये ष्ट श्री अनन्त भगवान्‌, लीलाप्रिय प्रभु राम के साथ श्नेकानेक कोतुक्तो से भक्तो 
क्षा अनुरसन करने ॐ लिए सुमित्रानन्दन लसनल्लाजजी हए थे । रोषपूं शव का अकतार देन 
सेष्ठीष्न फी कीला पे यत्रत्तरक्रोवकीमत्रा भी देखी गड, कितु पसे रामायण पद जाने पर 
ज्ञात होगा कि इन्होने अपने लिए कमो किसी पर क्रोध चीं किया। दशं भक्ततमा रखने 
दे कारण इन्दं प्रमु को देकर निज की खातिर कदे सुचि, लाला, वासना भी नष्ट महै 
| थी । लब भी लदमणजौ आशा निराशा की परिधिसे रेते मुक्तयेते न्दे क्रोध ही क्षया हाता, 
किखो पर अपने छिए क्यों कुरिल हेते १ घापतापभरमुकी केवल छायामन्न, भ तिनिम्यस्परूप 
थे। यौ भक्तक्षा आदश है! अपः लिए कमी नही, पर जबश्रहीं ?न्द जात सतःघः 


( उअकरदिखावे फे लिए ) च्रमहा जाताया कि कोई भमु क भति अपमानस्‌ चक दुखं रुर दा 
५१७४ 
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ह, फिर वह गुर, पिता, माता तक्ष कया नहि, जग्रसे हस क्ा नाम निशान मियकने कौ 
भाप तत्पर कि जतेथे। रिरिक्िसिक्ो साप्यं थो कनि षन के स॑मु सिर इटाकर बदा 
ते सफ ! रामायण भर मंकी मी एनं की भपनी बत नकीं । प्रभु क्या कते 

चाहते ६, कष्या करते ई, इन्हो बाह फी भोर दनं का सतत ध्यान रहत। था । एन को बुद्ध 
पर तेल प्रताप पौरुषा प्रसादष्नसे सव के मगना चह्िए। प्रभुपरेमफे तो भाष 
(तमे इकयक्ती थे कि एत दे मतेश मे भाकर आप ने सच धमो, मिन कते का परि. 
त्याग कररमकी षी शरण प्रण को, हानि लाम, मान अपमान कुं न भिना। वनका 
कष्या, रमवास कया, सवत्र भाप प्रमु के प्रम गे मतवाले रे । यष्ी प्रेमा भक्ति 2े। रेते भक्त 
को तो वर्य ही भगवान्‌ वयं भी भनते है । \सी से भान प्तयेक रममन्दिर मे एक ही 
यह मे भाप का पून दह रहा है मोर भक्तनन चाह रे हँ -- 

मेरे हृदयसदन सुखदायक & बसहु ख्खन सिय सह रघुनायक | 


दस प्रकार यह श्रीरहमण्डपुराणान्तगेत भध्यात्मरामायण, उत्तरकाण्ड 
के अष्टम सगं प्र श्री स्वामी विधानन्दजी महाराज शा 
प्रव्नहप रामचचौ नामक भाष्य समाप्त हभा ! ८ | 
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सक अवधवादियो का स्वर्गािहण । 
भरी पहादेव्‌ उवाच 


लश्रणं ठु प्रित्यश्य रापो दुःखसयन्बितुः । 
मन्तिणो नेगमांश्चेव वसिष्ट चेदमघ्रदीत्‌ ॥ १ ॥ 
अभिषेद्यामि यरतपधिरास्ये महामतिम्‌ । 
अद्र चाह मरिष्यामि रक्षणस्य पदानुगः ॥ २ ॥ ` 
श्री महादेवजी बोरे-हे पावेति, खदमणजी को व्याग देने पर रघुनाथजी ते 
त्यन्त दुःखातुर हो मन्तरियों, बेदवेत्ताभों ओर वसिष्ठजी से इस प्रकार कषटा-आल 


महामति भरत को राजतिख्क कर मँ भी ठच्मण के मामं का भनुखरण 
करूंगा १-२॥ 


एवदुक्त रघुश्रेष्ठ पोरजानषदास्वदा । 


मा इवच्छिभमूला दुःखातोः पतिता षि ॥ ३ ॥ 
मूच्छितो भरतो बापि भुत्वा रामाभिमापितम्‌ । 


गरहेयामास राज्यं स प्राहेदं रामसन्निपो ॥ ४॥ 
सत्येन च शपे नाह त्वां बिना दिवि बाडवि। 
काड्ते राण्यं रघुभेष्ट धपे स्वस्पदयोः भरभो ॥५॥। 


रघुनांथजी के इस प्रकार कहने पर पुरवासी तथा देशबासी छोग दुःखातुर 
होकर जड़ से कटे हुए वृक्त के समान प्रथिवी पर गिर पड़ । रामजी का कथनं 
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सुनकर भरतज्गी को भी मृच्छ आ गयी । उन्दने रघुनायजी के निकट राज्य की 
निन्दा क्रतं हए इस प्रकार कह हे रघुश्रष्ट, म सत्यका शपथ करकं कहता, 
५५ ५५, भ [१ णं ५४ न सोण | र क क भूख ५ 
ह प्रभो, युके आपके चरणों की सखौगन्ध है, ख आपके विना स्वगखोक या भूर्खोक 
कही के भी राज्य की इच्छा नही करता ॥ ३-५॥। 


इमौ ङशलबो राजन्नभिषिञ्चस्न राघव । 

कोणेषु इशे बौरपघ्त्तरेषु लवं तथा \\ & | 
गच्छन्धु दुतास्स्वरितं शतुध्नानयनाय हि । 

अरमाक्पेतहुगमनं स्ववाक्ञाय शृणोत सः ॥ ७॥ 
भरतेनोदिद श्रत्वा पतितास्ताः समीर्य तपर 

पाश्च यथसविप्रा रापचिषश्छेषफातराः ॥ ८ ॥ 


हे महाराज सम, इन ऊुश ओर ख्व को ही राजतिरुक कीजिये, अवध में 
वीरवर कुश को ओर उत्तर मे ख्व को राजा वनादये ¦ शीघ ही शतरुष्न को खाने 
के छिए दूत जाने चाहिये, जिख से चह भी हमारे स्वगवास के छिए जाने का बृत्तान्त 
सुन छे । भरतजी का कथन सुन उन की ओर देखकर सम्पूणं प्रजा भयभीत तथा 
रामजी के वियोग से व्याकर हो प्रथिवी पर गिर पड़ी ॥ ६-२ ॥ 


` वसिष्ठो भगवान्‌ रामग्रुबाच सदयं वचः । 
प्य तातादरास्सवोः पतिता भूते प्रजाः ॥ 8 ॥ 
तासां भावातुगं राम प्रसादं कतेमरैि । 
श्रुस्वा चसिष्ठवचनं ताः सयत्थाप्य पष्य च ॥१०॥ 
ससतेहो रघुनाथस्ताः षि करोमीति चाब्रवीत्‌ । 
तब भगवान्‌ वसिष्ठजी ने रघुनाथजी से करुणायुक्त वचन कदा--दे तात, 
सारी प्रजा प्रथिवी पर पड़ी हृद है, उसे छृपारष्िसे देखो । हे राम, इनके प्रेम 
भावानुसार तुम्हे इन पर भी कृपा करनी चादिये । वसिष्ठजी े ये वचन सुनकर 


 गुनाथजी ने उन सों को उटाया ओर उन का सत्कार कर उन से प्रमपू्ं पूठा- 
कदो, मै तुम्हारे छिए क्या करू" ९. €-१० ॥ 


खरा ९, छो. ६-१७ | उन्तरकण्ड ४५२ 
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ततः प्राञ्चलयः ग्रोचः परजा भक्ट्या रुद्रम्‌ ।॥११ 
गन्तुमिच्छसि यत्र उखमनुगच्छामहे बयम्‌ 
अस्माकमेषा परमा प्रीरिषेर्गोऽयपत्तयः ¦ १२। 
तवानुगमने राप हृद्गता बो इटा मतिः 
पुत्रदारादिभिः साधमहुकापोअ सर्य | २३॥ 


तथोवनं वा स्वग वा पुरं वा रघुनन्दन 
तब प्रजाजन हाथ जाकर रघुना- 


थजी से भक्तिपूवेक बोटे-भाप जहां हि 
जाना चाहते दै हम भी वहीं आप का 1 र 
अनुगमन करेगे । यही हमारी सव से र 2 
बदी प्रसन्नता ओर अन्त्य धमं दै । दे १4 ६, ॥ 
राम, हमारे हृदय मे आप का अनुगमन 
करने का हृद्‌ विचार है। अतः हे $ 
रघुनन्दन, आप तपोवन, नगर, स्वगं | ह~ 
आदि कीं भी जायं अब हम सखी ८ य @ 
पुप्रादि के सहित सवथा आप काद | (८ ४ र ल 
अनुगमन करगं ।। ११-१३॥ । (1 4 
ज्ञात्वा तेषां मनोदाल्ये कालस्य चनं तथा ।१४ 
भक्तं पोरजनं चव वदपिहयाह राघवः । 

कर्वे नियं रामस्तस्मिनेवाहनि भुः ।१५॥ 
पस्थापयामास च तो रामभद्रः इशोलदौ । 

भौ रथसदश्चाणि ससं वेव दन्तिनाम्‌ ।१६॥ 
पहि (वाश्वसहस्राणमिकेकस्यै ददी बलम्‌ । 

वहुरतौ वहुषनो इष्टुष्टजनाहृतो ॥१७।॥ 


तव रघुनाथजी ने उन के मन की ददता ओर का का वचन खमद्चकर उन 
भक्त पुरवासियों से देखा ही करो" यह कह दिया । फिर एेखा निश्चय कर भ्रमु राम 
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ने उसी दिन कुश धीर खव फो पने अपने राव्य पर भजा | उनसे प्रस्पेकको 
अठ हजार्‌ रथ, एक हजार हाथी ओर साट हजार घादे दिय तथा बहुत से रत्न, 
धन ओर द्रष्ट पुष्ट मनुष्यों को साथ कर दिया ।। १४-१७ ॥ 


अपिवा गतो रामं इृच्छण ह क्श्षीलवौ । 
शदष्नानयने  दुता्मेषयामास राघवः ॥ १८ ॥ 
ते दृवस्स्वरितं गत्वा शतुध्नाय न्यवेदयन्‌ । 
कालस्यागमनं पश्वादजिपुत्स्य चेष्टितम्‌ ॥ १६ ॥ 
सच्मएस्य च निथाणं प्रतिह्ठां राघवस्य च ¦ 
पुत्ाभिषेचनं चैव सचे रामचिषितम्‌ ॥ २० ॥ 
कुश ओर ख्व रामजी को प्रणाम करके बड़ी कठिनता से चङे गये । इसी 
समय रघुनाथजी ने शतुत्रजी को खने के किए दूत भञजे। उन दृतों ने तुरन्त ही 
जाकर कार का गमन, दुटासाजी की करतूत. छदमणजी का महाप्रयाण, रघुनाथ- 


ली की प्रतिज्ञा, पुत्रों का अभिषेक आर अव राम स्या करना चाहते दैः ये सव 
समाचार शय्ुष्नजी से निवेदन कर दिये | १८-२० ॥ 


भ्रुवा तदुदूतवचनं शवुध्नः ईलनाशनम्‌ । 
्यथितोऽपि तिं लब्ध्वा पुत्रावाहूय स्वरः । 
अभिषिच्य घुबाहं बे मथुरां महाबलः ॥ २१ ॥ 
गुषकेटु च विदिशानगरे शच्रध्ूसनः। 
अयोध्यां त्वरितं प्रागाल्स्वयं रामदिश्कया ॥२२॥ 
दस प्रकार दृतों के सुख से अपने कुर के नाश का समाचार सुनकर शत्रुष्न- 
जी अति व्याङ्कुख हए ¦ किन्तु फिर धेयं धारण कर तुरन्त ही अपने दोनों पुत्रो को 


बुखाया ओर उन में से मदाघली सुबाहुं को मधुरा के ओर यूपकेतु को विदिशा नगरी 


फे राज्य पर अभिषिक्त कर स्वयं बड़ी शीघ्रता से रघुनाथजी के दशैन के छिए 
भयोध्यरा को चरे ।। २१-२२ ॥ 


ददशे च महास्थानं तेजसा लनम्‌ । 
दुद्कयुगसंबीतं षिभिश्वाक्षय्ैतम्‌ ॥ २२ ॥ 


सग ९, लो. १८-३० | उनतश्काण्ड ४५५. 
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अयिब्रा्य रमानाथं श्रव्रध्नो रघुपुङ्खवम्‌ । 
प्राञ्चलिधेपसहितं वाक्यं पाह महामिः ! २४ ॥ 
मभिषिच्य सुतौ ठन्न रास्ये राजीवलोचन । 
तवानुगमने राजन्विद्धि पां इतनिश्वयम्‌ ।\ २५॥ 
स्यक्तुं नाहेसि मां वीर भक्तः हव विरोषदः | 






वि 


वह्यं पष्ुंचने पर उन्दने अपने तेज दे ऽभ्रि फे समान देदीप्यमान मश्ास्मा 
रामकोदो वक्ल धारण किये ओर चिरजीवी शछपियों से धिरे हए देखा । महामतिं 
शचुध्नजी ने छद्मीपति श्री रघुनाथजी को प्रणाम किया ओर फिर हाथ जोड़कर य 
धर्मयुक्त वाक्य कहे-हे कमलनयन, यँ अपने राज्य पर दोनों पुत्रों का अभिषेकं कर 
भयां | हे राजन्‌. अवमेँनेमी पदी का अनुगमन करने कः निश्चय कर छिया 
है; देसा आपजानें। देवीर. यैआपका सक्तः अतः आपका मुम छोडना 
न चाहिये ॥ २३-२५ ॥ 


शत्रध्नस्य ष्टां इद्धि विद्गाय रघुनन्दनः ॥२६॥ 


सल्नीयक्षु मध्याह मदा्नित्यत्रषीदचः | 
अथ त्षणात्सद्चत्येुवीनराः कामरूपिणः ॥२७॥ 


ऋल्ताथ राक्तसाश्चव गोपुच्छ सदसक्षः । 


शचुध्न का द्‌ निश्चय जान श्री रघुनाथजी ने कदा-तुम आज दोपहर कं 
सयम तैयार रहो । इसी समय इच्छाटुसार रूप धारण करनेवारे वानर, री. 
सन्स ओर गूर हजारे की संख्या मे आ ददे ।। २६-२७ ॥ 


ऋषीणां देवतानां च पुत्रा रामस्य निगम्‌ ।॥२८॥ 
रत्वा परोच्‌ रघुभषठं सवे वानरराक्तसाः । 
तवानुगमने विद्धि निविताथान्डि नः प्रमो ॥२६॥ 


एतस्मिन्नन्तरे रामं दुग्रीदोऽपि पहाबलः। 
यथावदभिश्थाह सपव मक्तवष्पलपर्‌ ।॥ ३० 


८५६ {८८५१९९९५ स स | माम्‌ 


नः पे दिनेन प" भथ भरे० 9 1 0 8 1, 1 #) ५ (पी थ र क 1 
4 
१ 


उभि वर्या ङ्गं राव्ये आगतोऽसि मदाश्लम्‌ 
तवाञ्ुगमने राम विदि वा उतनिश्वयस्‌ | ३१॥। 


 ऋमकक नततका 
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ऋषि ओर देवताओं के पुत्ररूप वे समस्त वानर ओर राक्तसगण रघुनाथजी 
का नियौण सुनकर उन से कदने खमे-प्रमो, आप हमें मी अपने पौ चरने के छिए 
कटिबद्ध समञ्चं । इतने ही मे महाबली सु्रीव ने भी यथावत्‌ प्रणाम करके भक्त- 
वत्सर रघुनाथजी से कदा-हे राम, मे महाबरी अंगद्‌ को राजतिरक कर आप के 
साथ चलने का निश्चय करके आया ह ; पेखा आप जानें ।। २८३१ ॥ 


श्रत्वा तेषां ददं वाक्यं छऋक्तवानररत्साम्‌ । 
दिभोषणष्टवाचेदं वचनं मृदु सादरम्‌ ।॥ ३२ ॥ 


धरिष्यति धरा शवत्पमनास्तावसशापि पे। 
वचनाद्रात्तसं राल्यं श्रापितोऽसि ममोपरि ॥३३॥ 
ने किंञिदुत्तरं वाच्यं तया म्छेतकृारणखद्‌ । 


तव उन री, वानर ओ राक्षसो के एेसे चद्‌ वाक्य सुनकर्‌ श्री रघुनाथजी 
ने विभीषण से आदरपूवक इस भकार. मधुर वचन कहे तुम्हे अपनी शपथ 
कराता हू, जब तक्‌ प्रथिवी प्रजा को धारण करे तब तक मेरे कहने से तुम राक्षसं 
क्‌{ राज्य करो | अब तुम मेरी की हदं इस व्यवस्था के बिपय से कुं ओर उत्तर 
न देना ॥ ३२-३२ ॥ 


एषं विभीषणं तूक्त्वा हवूमन्तमथातज्रवीत्‌ ॥२५॥ 
मारुते त्वं चिरङ्गीव ममाहं मा मृषा थाः । 

जाम्बवन्तप्रय प्राहं तिष्ठ स्वं द्रापरान्तरे ॥२५॥ 
मया साध मवेद्युद्ध यकिञ्चित्कारणान्तरे । 


ततस्तान्‌ राघवः ' प्राह छततराकतसबानरान्‌ । 
सवोनेव मया सार प्रयावेति दथाम्वितः ॥३६॥ 
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विभीषण से इस प्रकार कहकर | 
फिर रामजी दयुमानजी से बोटे-दे | 
मारुते, तुम विरकाढ तक जीवित रहो । 
मेरी पूवं आज्ञा को मिथ्या मतकरो । 
फिर जाम्बवान्‌ से कहा-तुम द्वापर के | 
अन्त तक रहो, किसी कारण वश मेरे | 
साथ तुम्हारा युद्ध होगा। फिर श्री 
रघुनाथजी ने शेष सच रील. वानर 












4 ॥ ॥ | 
ग \ + ४ 
|» ६ भ] 4 
1 ०१ +.2.1 

(म 0 नात 
< द ५ "0 
<" म 

(1 ^ ५ 





१९ ५ ४. 

ओर रा्तसों से दयापृवंक कटा- तुम # | {64 न 
^ 

सव छोग मेरे साथ चो ॥ ३४-२६ ॥ (= ८ न | 


रा० च०~-पभुपरेमी सजना, अपे परमधाम मे पथारते समय भगवान्‌ राम ने सभी 
प्राणियों ¦ मनुष्यो कोते बाती क्या, ऋक्ष वानर रश्च भील आदिद भौ छाथ चलमे 
की स्वीकृति दे दी थी । क्योंकि ये सव प्राखी रमक्नाज मे सहायक देने के लिए लीलापरिकर 
अनकर तत्तत्‌ देवांशं से त्पनन हुए थे । क्षीरसमुद्रतट पर भगवान्‌ के रामञषतारलेने का 
हपक्रम नयते हुए सब देवताओं मर दे हो सममोता हमा था । किंतु अव भगवान्‌ के पाथ 
न जाने कै अपवाद हुए नामवन्त हनुमन्त विमीप्ण ¦ ये तीनों भगवान्‌ का साधने के हए 
कम रत्सुक न थे पर श्रीमुख का मेश हि गाते ईइनको रहना ही पड़ा । देकब््िसे 
इतका कारण यथा कि इतना भारौ महायुद्धकाण्ड करे मगवान्‌ ने दक्षिण दिशा क 
शपभ्य जंगली राक्षसो को सुव्यवध्थित कर जे ध्पेलेतु की स्याद मषी थी, वह वियौषसनो 
केन र्टनेसेशीघ्रहीमभंगदहो नात्ती। क्यों द्िरव्णक्े मरे परमौ रष्षर्षोक्रा दय 
परित हेने म लम्बा समय चाहियेथा) शस किर भगवान्‌ रे परिभीपण के कडा सदेश 
देकर लक्ष( मे ही मेज दिया । स्तु, हनुमानजी शमी बात कुदं निराली भौ, पे भगवान्‌ के 
परम विश्वस्त, हदय के समान प्यारे मक्त धे । इवर दण्डकारण्य वादि से लेकर समथ 
या भासेतुह्िमाचल भारत मे प्रेमी ऋषिभुनि भक्तीने जे। एक भक्ति का एकत्र रोकतन्त्र 
राज्य कायम क्षिया थः लोर ज्सि के ही आकषण से भगवान्‌ तेरह वैते भौ अप्र चेर 
वन कान्तार मे मटकते हए पतये ऋ्वकुटीर के मधुर भक्तिस्त करो चार वार चखते रहै, 
द भक्तिराज्य का नेता या कृर्ण॑यार सिवा हनुमन्तलालमी रे धोई हने यैग्यनथा। इत 
लिए भगवान्‌ ने इनको भी यदीङेडा। इन सं भगवान्‌ ने कहा क तुम उत्तराल्लण्ड के 
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तंग रिश्ते पर भाखन जमाकर वेढे हए अखिलभारत का निरीक्षण करते रहे । भगवान्‌ 
मजे मधुर चरित याहे चुरेथे, पे अन्यलेाक्षो > कटं? कहा ता पेयं का रोम 
दबदचः रता हे, दीन प्रेमी भक्तको हन मयुरलीरूओं के स्मरणचिन्तन मेँ जे सुखशत 
मिलता रै वह रेय॑भावया सूखे निैण निराकारादि की अपेक्षा लाख गुना भच्छाटै। 
भतः हनुमानजी ने भृलाकवास फे आदेश को सपं माना, शसी परमुप्रेमत्रत के अनुसार जज 
भी भतो क्षो हनुमानजी के स्वरूप कौ यह भावना अनुमत हेती है-- 

यत्न यत्न रघुनाथकीतेनं तत्र तत्र करतमस्तकाञ्जसिम्‌ । 

वराष्पवारिपरिपृूणेखोचनं भावयामि पवमाननन्दनम्‌ | 
भाद यथाथ भक्त उन का दशन इष तरह करने हँ रि जहां जष्टं श्री रघुनाथजो का नाम 
गुणक्षथन हे र्ट हे बर्हा व्हा, दीन भत्र मे मस्तक पर अञ्जलिमुद्रा बोधे हप बौर नेत्रो से 
प्ेमाश्रवारा बहाते हए भी हनुभन्तलालजी विवमान दै । वे हुरूषीदाप्तनी को काशी के कण 
घंटा स्थान पर रामक्षथामें कोदोके ल्पे मिलेथे। वैसे ते हनुमाननी वि्रहान्तर से 
सङेतादि लको मे मवान्‌ की साक्षात्‌ चर्णतेवा का सोभाग्य पाते ही दँ । अस्तु, रामनी के 
साथ दन फे परमधाम न जाने का कारण यहमो रै श्रि सन्यान्य वानर शक्त भादि भगवान्‌ 
के साथ अलक से जाकर अपने अपने देवस्वरूपों मे खमा जार्येगे । हनुमानजौ स्दावत्तार थे, 
ईस लि धन्दं महादेवजी क्षी ठट मृति में क्लोन दोना पडता, चपलनापृणं मक्त वानररान को 
शष्ट केभौ न सुहाता । दसलिए महादेव रानाने कपने फो महावीर स्प लेकर मौ कयम 
रसा । क्योकि केलास मे गणेश कातिक्तय, पार्वती गङ्गा, वेर तिद, सप्‌ च भारिक विप्रहपृण 
भटो की अपेक्षा उन्द हनुमत्सवरूप मे, निष्ंग, निषटत्तिमागे का संयमपृं लीवन रामभक्ति 
कफे लिए बड़ा अच्छालगा) भथ च अन्य देवताओंको अयि्रुण्ड मे हवि शने फे तिवा 
भूलोक में कटी सिकानान था, जबकि यदो हनुमस्ल्पी शंकरली के अनेको ज्योतिर्घामि भर 
परः शिवालय कैलास से भौ उत्तम वियमान है, अस्तु, यष्टी सन समकर भगवान्‌ ने 
उत्तर दक्षिण दिशा्भो मे हनुमान्‌ विभीषणको भारतम को रहने शिया क्रिहलगुर 
कालिदास ने अपनी रामायण मे एस चर बडा जच्छा भाव प्रकट क्षिया है 

निवर्त्यं दशयुखशिरर्लेदका्य सुराणाम्‌ , 
विष्वक्सेनः स्वतनुमविशत्‌ स्वरोकप्रतिष्ठाम्‌ । 
छङ्कानाथं पवनतनयं चाभयं स्थापयित्वा, 
कीतिस्तम्मद्वयमिव गिरौ दक्षिणे चेत्तरे च ॥ 
` जिन भगवान्‌ " विष्वक्सेन” की सेना ( क्ति) सब तरफ सद हे, वे साक 

ते देवक्षाय पूराकर दक्षिण दे त्रिकूटाचल ओर श्तर फे हिमाचल मे अपने दे कीतिस्तम्भो 
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के समान विभीषण हनुमानको स्थापित कर अपने परम श्वक्पमे प्रतिषित हे गये 
छतरी ओर दक्षिणी धुशतारो के समान ये दे रामप्रु की क्क्िपताक्ाह्‌ आज भी फ्री 
हई जक्ष भं भानन्दसतंचार छर रहो है । 


एक तीरे व्यक्ति, बह्याजी के भवसार जामदन्तजी को भगवान्‌ ओर दोड गये पे। 
षत मेँ ठन क्षी बड़ी गहरी राजनीतिक दृरदरिष्ा थी, भारतवषै का पश्िमेात्तर सोमापान्त 
सक्सेष्टी अर्चित, वदरो के ्क्रमणसेि आतंकत रहा दहै! अभी रामचन्द्रनी ने फेकय 
देश मे मरतजी के द्वारा “गन्धो” यानौ अभारतिथेों को परित कर, वरदो सिन्धुम के 
आर पार तक्षशिला ओर पुष्ककाषतो नगरी ( वतमान रावलपिहो, पेशावर परदेश ) निर्माण 
कर हन में भरहं के बलिष्ठ पुत्रो का रज्यामिषेक करायाथा। एसी शह लच्मर के पुत्रो 
को ठेठ पथिम सीमा की आर नियुक्त किया, लव कुरा यदहं मष्यदेश ये श्ट ओर दान्रुठनपुत् 
पथुगमेथे। पराक्रमोहेते हृएमीये सव बलक्दहीताये. न्दं किसी विचक्षण राज- 
नीतिज्ञ की आश्यकता थी योर ° जामरदन्त मन्त्रौ लति बुदाण से बद्र शस पदे त्ष 
कोटे उपयुक्त नहीं हे सकता चा । भगवान्‌ ने शन को अग्रणी सेनापति के समान बनाकर 
समुद्रदुमं द्वारका के पाडा पे रख दडः, ताकि पश्चिम ओर हत्तर दिशाम्थ कुमार संकट के 
सभय ््न से शीघ्र मिलकर पगमशं ले सके । द्वीषान्तसो से यातायात के लिए भारतक्ा 
द्वारकापरदेश पहले ष्टी दवार के समान, जलमागं का प्रवतं रहा ३ । ललदश्यु भो अचतक्क 
अक्सर धर से हो भवे रै, दसी लिए जेसा कि भगवान्‌ कृम्ण ने देशरक्षा, दी पान्तरसेबन्ध 
के लिए ठस प्रदेश का महत्व समा, वेते ही राजा रामने भी पहलेसेष्टी समक्ष व्क 
सूबेदार जामवन्तजी को बना दिया, जिन की नियुक्ति काव्यिावाडी सिहोंके देशे याग्यही 
थी। पएकरेसे ही सिंहधातके प्रसंगे भोकृष्णसे मिष्ाप होकर इनका परमधाम 
धारना गा । अस्तु, इन दिशां की रक्षाव्यवष्था कर चोथी, पृते दिशा की मोरश्राम्र ली 
मे श्स क्विए ध्यानन दियाक्गि उधर ज्ञानी षि मुनिपेंके मौ सभाजनीय { सेवनीय) 
राजर्षि जनकः का प्रभावचेत्रथा। स्थर से रामशबन्द्रनी जपने श्वशुर की राज्यन्यवस्या षे 
कारण निधिन्त थे। तथा सौतात्याग से ननकजी पष्लेे ष्टी सुं रोपकषायित रहे हेमे, शिर 
घ दिशा मे राम कुदं राजनीतिक दस्तर्ेप करते ता शायद जात कँ भागे बद नाती । 
दस तरह भगवान्‌ रामचन्द्र के साम्राज्य ( सम्य सुराज्य ) काल में स्वामो शंकराचायं की 
तरह धम॑सेतु को मर्यादा चारों दिशो मे सुष्थिर हो गद थी । 


तः प्रभाते रघुव॑शनाथो 
विश्चालवक्ताः  सिवकञ्जनेभः । 
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पुरोधसं षाह धतिष्ठुपाय 
यान्स्ु्िहेजाणि परो गुरो पे ॥३७; 
ततो वसिष्ठोऽपि चकार सवे 
प्रास्थानिकं कमं पदहद्धिधानात्‌ | 
तौमाम्बरो दभेपविग्रषाणि- 
महाप्रथाणाय ग्रहीतबुद्धिः ॥ ३८ ॥ 
निष्क्रम्य रपो नगरत्सितथ्रा- 
च्छशीव यातः शक्षिकोटिकान्तिः । 
दृखर दिम सवेरे ही विशा्ट्टदय कमलनयन भगवान्‌ राम ने पूर्य पुरेहित 
वसिष्ठजी से करा-हे गुसे. मेरे आमे अभिदहोत्र की आहवनीयादि अभ्निगरों चद | 
तब वसिष्ठजी ने जड़ धिधिपरूकेक समस्त प्रास्थानिक कर्म किये । उस समय करोड 
चन्द्रमाभं के समान कान्तिमान्‌ भगवान राम रेशमी वख धारण किये, कुशा की 
पवित्री हाथ मे पहने तथां महप्रयाण में चित्त ख्गाये नगर से इस प्रकार निके 
जैसे श्वेत बादखो मे से चन्द्रमा निकरता ह्य ॥ ३५३८ ॥ 
शापस्य सव्ये सितपगहस्ता 
पद्मा गता पञ्मविश्षालनेत्रा ॥ ३६ ॥ 
पादर्वेऽथं दत्तेऽरुणकञ्चहस्ता 
द्यामा ययो भूरपि दोप्यमाना । 
शास्राणि श्खाणि धतु बाखा 
जगुः पुरस्ताटुषृतविग्रहास्ते ॥ ४० ॥ 


उन की बायीं आर हाथमे श्वेत कमर खये कमर के समान विशार 
नेत्रवाी छदमीजी चरीं तथा दायीं ओर हाथ मे खाट कमख छिये अत्यन्त दीपिशा- 
छिनी श्यामवणौ प्रथिवी देवी ची ! भगवान्‌ के आगे सम्पूर्णं शाख ओर उन के 
धनुष बाण भी मूतिमान्‌ होकर चे ।। ३९-४० ॥ 


वेदाश्च सं भृरत्विग्रहाश 
ययु सवे दनव दिभ्याः। 
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पता श्तीनां पणवेन साध्वी 
ययौ हरि व्याहतिभिः सयेतः ॥४१। 






गच्छन्तपेवानुगता जनास्ते 
सपुजदाराः स्ट बन्धुवर्गे; ¦ 
अनाटददारमभिवापवगं 


जिणेन 


रामं वजन्त ययुरपिकामाः 
सान्तःपुरः सानुचरः सभाः 
शदरध्नयुक्तो भरतोऽवुयातः ।॥४२।। 
इसी प्रकार समस्त वेद्‌, समस्त दिव्य मुनिजन तथा यकार ओर च्याह्ृतियों 
के सहित वेदमाता गायत्री; ये सवभी श्सैर धारण कर श्री हरिके साथ चले । 
इस प्रकार रघुनाथजी के चठने पर अपने बन्धु बान्धव ओर शी पुत्रादि के सहित 
समस्त पुरजन इस प्रक।र चे, मानो सफर मनोरथ दो मोक्त के सुले द्वार को जाते 
हों । फिर रनवास, सेवकगण, खी ओर श्ुष्न के सहित भरतजी भी चले ॥ ४१-४२॥ 
गच्छन्तमालोक्य रपासमेतं 
श्रीराघवं पौरजनाः समस्ताः । 
सबारषद्धाओच ययुद्िजाग्रयाः 
सामा्यवगांश्च समन्त्िणो ययुः ।४२॥ 
सर्व गताः त्तज्रश्चखाः प्रहृष्ट 
वेश्याश्च शुद्रश्च त्था प्रच । 
सुभ्ोवशुख्या दरिपुङ्गवाश्च 
साता षि्वुद्धाः श्ुभश्षब्दयुक्ताः ॥४४॥ 
रधुनाथजी को छच्मीजी के सहित जाते देख बवाठक ओर वृद्धो के सदित 
समस्त पुरजन तथा अमात्य शौर मन्त्रय के सहित समस्त जह्मणगण चरे 
ऊे पश्चात्‌ सख्य सुर्य क्षिय, वैश्य, शृद्ध ओर अन्य अन्त्यजादि समी छोग अति 
हर्ष पूर्वक चे । फिर सुप्रीवादि शरेष्ठ वानरगण सानादि से शद्ध हो मंगर्मय 
जय जयकार के शब्द कसते हुए चे ।। ४३-४४ ॥ 


४६२ अध्यात्सरामायण 
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न॒ कथिदा पीद्धवदुःलयुक्तो 

दीनोऽथवां बाध्दुखेषु सक्तः । 
आनन्दरूपाुगता विरक्ता 

ययु रमं प्युभृत्यवगेः ।॥४१५॥ 
शूवान्यद्ञयानि च यानि यत्र 

ये भणिनः स्थावरजङ्कपाञ | 
सन्ताल्पराह्पानपनन्पक्ति 

जग्युषिरक्ताः परमेकमीशम्‌ ।४६॥ 


उनमेसे कोई भी संसारदुःखख से दुःखी, दीन अथवा बाह्य विषयों मे 
आसक्त नहीं था । वे सभी परमानन्दस्वरूप भगवान्‌ राम के अनुगामी संसार से 
उपरम्‌ होकर अपने पशु ओर नौकर चक्रो के सहित रधुनाथजी के साथ चछे 
गये! जे प्राणी कमी दिखलायी नही पडते थे तथा जित ने स्थावर ओर जंगम 
जीव थे वे सभी संसार से विरक्त होकर एकमात्र परमेश्वर अनन्तशक्ति खाच्तात्‌ 


परमाटमा राम के साथ चरे | ४५-४६ ॥ 


नासोद्योध्यानगरे द जन्तुः 

कृचित्तदा राममना ज यातः। 
शत्यं बभूवाखिलपेव तत्र 

पुरं गते राजनि रामचन्द्र ॥४७॥ 
तततोऽतिदूरं नगरात्छ  गस्वा 

टरा नदीं तां हरिनेत्रजावाम्‌ । 
ननन्द रामः स्परृतपावनोऽतो 

ददशं चाशेषमिदं हदिस्थपर्‌ ॥४८॥ 


उस समय अयोध्या मे एेसा कोद जीव नहीं था जा भगवान्‌ राम में चित्त 
ख्गाकर उन का अनुगामी न हा हो! महाराज रामचन्द्र के कँच करते दी वह . 
सारा नगर सूना हो गया । नगर से बहुत दुर निकर जने परं श्री रघुनाथजी ने 
विषु भगवान्‌ के नेत्र से प्रकट हृदे सरयू नदी देखी । स्मरण करते ही पवित्र 
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करगेवाॐे भगवान्‌ रामचन्द्रनी उसे देखकर वड़े प्रसन्न हए ओर किर :इस सम्पूणं 
जगत्‌ को अपने हृदय में देखने लगे । ४५.४८ ॥ 


अथागतष्ज् पितामहो यहान्‌ 


देवाथ स्थं छऋषदश्च सिद्धाः | 
विमानकोटीभिरपारथारं 
समातं खं सुरसेविराभिः ।४६॥ 
रविप्रङकशषाभिरभिस्फुरस्सं 
उ्योतिमयं तन्न नभो वभूव । 
स्वयम्पक्माशेपेदतां मदद्धिः 
समाहत पण्यतां वरिष्ठैः ॥१५१॥ 
इसी समय वह पितामह ब्रह्माजी तथा अन्य समस्त देवता, षि भौर सिद्ध- 
गण आये । उस समय जिन मेँ देवगण विराजमान ये, एसे सूर्यं के समान तेजसी 
करोड़ों विमानं से अनन्तपार आकाश खचाखच भर गया । उन ॐ प्रकाश से 
प्रज्वलित होकर वह अकाश स्वयं भी देदीप्यमानदहदौ उठ । पुण्यलोको से आय 
हुए पुण्यवानों में शरेष्ठ तथा सहात्माभों मे महाग स्वयं भरकाशमय दिव्य पुरुषों से भी 
साकारा ठक गा || ४९५० |} _ 
ववुश्च बातांथ सगन्धषन्वो 
ववषं दृष्टिः इष्टमावलीनाम्‌ । 
उपरते देवमृदङ्गनादे 
गायर्छ विद्ाधरकिन्नरेषु ॥५१॥ 
रामस्तु पदव्यां सरयजछं सछ्त्‌ 
स्पृष्टा परिक्रापदनन्तशक्तिः। 
उस समय सुगन्धमय वायु चख्ने खगा ओर इुमसमुदयो की वष होने 
ठगी । तव देवताओं का मृदंगनाद ओर वियाधर तथा किन्नरों का गान हीते समय 
अनन्तशक्ति भगवान्‌ राम ने एक बार सरयृजख का आचमन कर चरणों से उख फी 
परिक्रमा की ॥ ५१॥ 
ब्रह्मा तदा राह ढृताञ्चतिस्तं 


रामं परात्मन्‌ परमेश्वरस्त्वम्‌ ॥५२। 


आथा 


+ छष्यस्मरामायस [ भव्य 
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विष्णुः सद्‌ःनन्दमयोऽसि पर्णी 
जानासि तं निजमेशपेकम्‌ । 
तथापि दासस्य पमाखिदे्ष 


कृतं वच॑ भक्तपरोऽसि विद्रन्‌ ॥५३॥ 
उस समय ब्रह्माजी हाथ जेाड्कर भगवान्‌ राम से कहने ठगे-हे परमात्मन्‌. 


आप सव के स्वामी, नित्यानन्दमय, सर्वत्र परिपू ओर साक्तात्‌ विष्ु भगवान्‌ है । 
अपने एकमात्र इश्वरीय तत्त्व को आप हौ जानते है । तथापि है अखिलेश्वर, आप 
ने युम दसका निवेदन पूण कर दियासो ठीक, क्योकि है विहरन्‌, भाप 
भक्तवस्सल हे ॥ ५२.५३ ॥ 
तं भ्रात भिरैष्णदमेषमादं 
प्रविध्य दे६॑परिपाि देवान्‌ | 
यद्रापररयो वा यदि रोचते तं 
परविश्य देहं परिपाटि नसम्‌ ।\५४॥ 
स्वमेव देवायिपतिथ् पिष्णु- 


जोनन्ति न तवां पुरुषा विना माम्‌ । 
सहसरषृत्वस्त॒ नभो नमस्ते 


प्रसीद देवेश पुननेपरस्ते ॥५१॥ 

> हे प्रभो, अत्र॒ आप भाईयों सहित 
अपने आदिविग्रह विदे में प्रविष्ट 
होकर देवतां की रक्ता कीजिये, 
थवा यदि भाप को कोद ओर शरीर 
परियहो तो उसीमें प्रवेश करके हम 
सब का पान कीजिये। आप दही 
देवाधिपति विष्णु भगवान्‌ है। इस 
वात को मेरे सिवा रीर कोद पुरुष नही 
जानता ¦ हे देवेश, आप को हजाये 
वार नमस्कार है, आपं प्रसन्न दोदये, 
आप को पुनः पुनः नमस्कार दै ५४-५५ 
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पितामहमाथनया स रामः 
पश्यत्सु देवेषु पदाप्र्ाश्चः । 
ष्णश्च चतु षि दिवौकसां तदा 
बभूव चक्रादिर तथतथ जः \५६॥ 
पितामह बद्याजी की प्राथना से महातेजोमय भगवान्‌ राम सब देवताओं के 
देखते देखते, उन की दृष्टि मेँ न आते हुए, चक्रादि आयुधो से युक्तं चतुभुंजरूप 
हो गये ॥ ५६ ॥ 
शेषो बभूवे्वरेल्पभेतः 
सोमितधिरत्यद्धुतभोगधारी । 
वभूवतुधक्रदरो च दिव्यौ 
कैकेयिघनुखेवणान्तकश्च ॥ ५७॥। 
सीता च सदमीरवरपुरेव 
रामो हि विष्णुः पुरषः पुराणः । 
सहानुजः पुष॑शरीरकेण 
बभूव तेजोमयदिव्यमूर्तिः ॥ ५८ ॥ 
तव छद्मणजी अद्भुत फण धारण कर भगवान्‌ की शय्यारूप शेषनाग हो गये 
तथा कैकेयीपुत्र भरत ओर छबणान्तक शचुघ्न दिव्य चक्र ओर शंख दो गये, सीताजी 
तो पहछे ही छदमीजी हो गयी थीं । भगवान्‌ राम पुराणपुरुष विष्एुभगवान्‌ दी है । 
वे भ्यो ॐ सहित अषने पूवं शरीर से तेजामय दिव्यस्वरूपवाठे हो गये ।। ५८ ॥ 
विष्णुं समासाय षुरेन्रुख्या 
देवा सिद्धा अनयश्च यत्ताः । 
पितायहाद्याः परितः परेशं 
स्तयैगणन्तः परिपूजयन्तः ॥ ५६ ॥ 
आनन्दसम्प्लावितपणेवित्ता । 
बभूविरे परप्नमनोरथास्ते । 
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पिर उन विष्टभगवान्‌ के पास चायो ओर से इन्द्रादि देवता, सिद्ध, उनि, 
यक्त ओर ब्रह्मा आदि प्रजापतिगण आकर उन परदेश्वर को स्तोचों द्वारा स्तुति करते 
हुए पूजा करने खगे एवं अपना मनोरथ पणं हो जाने से मन दी मन आनन्द्मम् 
हो गये ॥ ५९॥ 
रा० च०~--प्रिय मिती, भगवन्‌ रामक परमधाम स्थित हने का दृश्य च्डा 
भदुमुत है । रेते भधतसर पर सि बहुत कद्ध चाहते हए मी लग परलाक जाति हए प्राणप्यारे 
पुत्र, दारा, घनिष्ट बन्धु फ अनुगमन से पराङ्पुव दही र्मे दं । भगवान्‌ रमक प्रजा प्र 
मेसा जदूभुत स्मेह रहा हिमा, कष जपे नूतन वदडे के फे गौ दोडती है वेसे हौ स्नेहञ्ार 
के साथ समस्त प्रजा जगत्‌ केभेगेोषकोतखमी न सप्तभष्धर यजा राम का अनुगमन करने 
कोदोहीजारहीरे। बेरे प्यारे दाना हए ज्जि सव भव्रयत्राक्ती प्रजा पने उन पति को 
यथाथ पतित्रता बनकर सती दीने कै लिए स्यू मे जतसमाधि सेने चल था! शष समयभ्री 
रामने भपने स्रूपप्ी दषा मी रेपती मनेहारिणी, स्वको वशीकरण करमेवाल्लौ चनाईं थी 
फि दकष कफो देखे बिना क्षणभर भी नहीं रहा जासक्ता था अव उने क्रा वही स्वरूप गया 
थाजे शवखवध के लिए देवतार्भो छी प्राथेना पर क्षीरसमुद्र प्रर ज्योतिमण्डत मे से देदीप्य- 
मान हृभा था । भरी लक्षो ओर भूदेवी उस समय मी न के अगल बगल प्रकट हु 
थो ओर {स लीलाशरीर के तिरोधान कै समय अब मौ वेक्ठी दिव्य सुन्दरी उनि में परक्रट 
दु । ब्रह्मादि वव अवतरण के कमय यी प्राथेना करे धे धे भोर स्स सपय भी जाये है। 
हस समय भावान्‌ मे जा सनेहरस्वरूप या्ण क्िपाथा उसकी सपमा क्या हीरो सकती 
दे? मनुष्य हरे भरे उ्यान पे फूलों फो देव षर लटुट्र हे जाते दै, किसी तपेमू्ि, करणाशील, 
तेजपूणं महानुभाव क दष फर है तो उत पे अवाति नहीं, किसी मोली, सुकुमार, व्य 
पुन्दवेयवाली वमसौ या कुभार करो देख त्र फे रूपसौन्दय से अतृप्त ही र्ते दै, सुमधुर 
तन्तरीनाद पर हाव भाव तिन्ममतपुतरैफ भाय करती हई मिला को सिर आंखो चदा लेते दै । 
देसे सब सोन्दयो के षनन्तगुने समूह फे पु्जौकृत सौन्दर्यं मायुयं सौगन्ध्य सौरस्य से रचित 
दिव्यातिदिव्य मानवाङ्त्त म स्मा-मूमिदेवियों समेत प्रमु की स्वरूपाकृति इम बना सकं, ता 
वह कुखं कुड नमूने कफे तोरपरभ्रभुरमकौषिव्यि दुटाका आमा शायद करा सके! 
सी पते समस्त ज चेतन प्रजा का षन पर तन मन न्थादावर कर आकर्षित ह जाना 
स्वाभाविक हुजा । अस्तु, 
इस भगवस्थाभा प्र सव फ मेदि रेने का कारण दै श्री राम का पूर्ण॑तम पुर्वे 
त्म सच्वदानन्दक्षन्द हना) जे सोदकातरता मधुन की नजगोपियें की श्रीकृष्ण प्रभुके 
परति थी, वही याब्पसे भी विलक्षण यद अवधवासियोको हृ; क्यो षि सेनो प्रभु्वियो 





धरर ९, श्छ, ५९ |] 
के रूपमायुयं दे कोद तार्तम्थथा ही नहीं। यष प्रसं सै यहमी शषद्ेना चाष्टिये क्षि 
भी राम ओर श्रीकृष्ण की ्वरूपपिभूति एक हौ परमार की, पृस स्िदानन्दघनमयी 
थी। आजकल कितने ही लेग अज्ञागवश इन ठे ऽ त्कर्षापक्षर को दलयना कर अन्तः- 
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करस फो ऋलुवित कर रेते दै । इस लिए धश्ानी स्तुति फरते हए अदर कह भवे है-- 
विषुः सदानन्दमयोऽसि पूर जानाति तन्वं निलरैशमेकम्‌। 
त्वमेव देवाधिपतिश्च विष्एुजोनन्ति न स्वां पुरुपा विना माम्‌ ॥ 
षष फन तष भगवान्‌ शमने पना रोक त्रिप्रह वदा नष्ठींथा, उन्हीं को बल्यानी 
“भानन्दमय,एशच चदि त्तानख्वल्प, एणं दिष्णु' दताते हए कंडने दै क्षि मेरे सिवः अन्य पुरुर आप 
के स्वरूप फो यथाथ नहीं जानते । जहयादि दैव देरी प्राथंना कर दी रहेये कि उन की श्च्छा- 
नुसारवेषही श्रीराम महाकिष्डुष्रूपमे तिवाईदेने छा गये । किती दृषरे आश्वारमे 
जाकर वे समाये नी, वहीं के वदी बदल गये, रामखछोला शा सव परिकर ल्मी, शेष, शंख, 
चक्र रूप मरे दिखाई देने लगी । इत से भौ स्पष्ट है क्षि पूरणतम पुरपेःत्तम मशष््डु भोर 
श्री राभ एक दही तच ह ओर्‌ वटी त श्री कृष्ण भगान्‌ ई । 
जब कि एक तन्छक्ञानी ब्रह्मविद्‌ "परम गति' से जरह का ती -त्राकार हे जाता रै, 
तब ब्रह्मस्वरूप श्री राम खा कृष्णकोरेसी पूद्रोक्तं घटनाभों से यह बतलाना क्षि वे इतने 
मात्रा के अवतार थे, पृण थे या अपृ थे, केवल ह्ास्यास्पद है । कहु रेभे अक्षरो ॐ बल पर 
ही क्वितने ह्य ज्ञोग उन के तारसम्य निर्धारण का साह करते देते जाते दँ । कितने ही लेग 
श्रीमद्धागवत के “एते चांशकलाः पुषः" श्टयादि पद्य पर बहुत जोर देकर केवल श्री कृष्ण को 
ही पृरणवतार मानने की जिह कर, वास्मौक्गिजी दार वैखा श्री राम फे लिए कीं शुखं उस््ेव 
न करना बताते ह । क्षतु शीमद्वागवत भें ही भी कृष्ण फे लिए अंशेन अतीशयः देषा कद 
जगह लिखा हाने पर वे पूवं पय के संगत्यथं रेसे शब्दों का अर्थान्तर करते ई । इम कहते 
है शि रेसे वचनो से ही पूव पय को प्रायोवाद मानकर भरो रम को ध्र कृष्ण कै समङ्क्ष 
मानने ये कोई क्षति नदीं । वाल्मीकीय ते सभी वादियों को मान्य दे, उसी में लंकाकाण्ड क 
स्तुतिप्रसंग मे देखना चाहिये- 
व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः । 
अनादिमध्यनिधनो महव; परमो महान्‌ ॥ 
तमसः परमो धाता शङ्कू्वक्रगदाधरः । 
श्रीवत्सवन्ता नित्यश्रीरजय्यः शश्धतो धुव; ॥ 
--यु° क* स० १६११ श्लो० १६१-१२ 
धष्यात्मरमायण के भी इसी प्रसंग मे जह्माजी ने भगवान्‌ रम क्षौ स्तुति करते हृए 





111 
# ५ पन्छे = प्क ४४ = । १५ ० ५ १ = = *» # ५ = क ५ ५ ५ ५ च्व 


४६८ अध्यात्मरामायस्‌ [ भाग-३ 
शनक महस्परं विशेषण कदे है, एक तो ' टन्दारण्ये वन्दितरन्दारकटन्द्‌ " ओर दृषरा 
मथुरेशः । शन षिशेषणेांसे भी श्रीराम घर भरी कृष्ण कौ अभिन्नता बत्तलार गह ३े। 
जित काल्ञ मे जह्माजी ने यद स्तुति की, उश्च कलल के युगक्रमानुक्तार भारत मे तबतक मथुरा 
टन्दाषन को प्रतिष्ठा नहीं इदु थी, पर लाकपितामह बद्याजौ का छान निकाल पे वाधितं 
नष्ठी, वे स्पष्ट देखते ह छि यष्टी राम भगत युग मे हन्दागरन मे रमण करनेवाले भौर मधुश 
शक्षर प्रेभिर्योको माघुयेरखमें इवो देगे । मधुसपुरी षो स्यापनातेः इस स्तुत्तिके कुष 
काल बाद शतुघ्नजी ने लवशसुर को मारकरक्षीथी, शस द्टिसे रामचन्दनी मी भले 
मथुरेश्च करे ना सकते दँ, तो भौ वदी फे राजा शत्रुटनजी थे । 
वस्तुतः श्री राम को छन्दावनवन्दितत, मथुरेश आदि कष्टनेका भव यष्टरेक्ति रम 
भोरकृष्णमेकोरभेदनहींषै। जारापरहै तोही कृष्ण हत क्लि यह कना श्गि 
राम राजा ओर एृष्ण राज्पन्र्ट ये, अथवा सम वारहक्ला के भोर कृष्ण सेखदकला क 
खरतार थे; ये सब अज्ञान को गप्पे दै! जे यथार्थं भक्त वेदनो खस्पाका लाभी 
नयुनापिक नहीं मानते । जे जद्माजी अध्यास के युद्धकाण्ड की स्तुति मेश्रौ रामको "पर, 
एक, परिपू, परणवरूप' तथा (मधुरेशः आदि कह रै ई, वे ही ब्रह्माजी वादमीकरपुनि के 
शब्द मेधी रामको (नारायण, अक्षर व्रह्म, चतुमुंन, शा्गवन्वा, विष्णु, कृष्ण, मधुसुदन, 
विष्वक्सेनः पद्मनाभ, वेदात्मा, परस्पर, विशय्‌त्वेन सर्वव्यापकः आादि कष रहे ३, यथा-- 
भवान्नारायणो देवः श्रीमांश्क्रायुधः प्रभुः । 
अन्तरं ब्रह्म सत्यं च मध्ये चान्ते च राघव | 
शाङ्गधन्वा हृषीकेशः पुरुपः पुरुषोत्तमः । 
अजितः खड्गधृग्‌ विषुः छृष्णश्वेव दद्वः ॥ 
सदखश्ङ्गो वेदात्मा शतशीपौ महर्षभः । 
त्वं त्रयाणां हि खोकानामादिकतौ स्वयं्रसुः ॥ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषद्कारस्त्वमोङ्कारः परात्परः । 
= भ्रमवं निधनं चापि नो विदुः को भवानिति ॥ 
निमेषस्ते स्प्रता रात्रिसन्मेषो दिवसस्तथा । 
सीता रद्मीर्मवान्‌ विष्गुदंवः कृष्णः प्रजापतिः ॥ 
---वाक्षपीकषीय य° स° ११७ 
किर कृष्णावतारमे ये ष्टी ब्रह्माजी श्रीमद्‌भागदततस्य बालकृष्ण पमुकी स्तुति इनसे 
कते हे कि हे निरजन, पृं, अद्वय, नारायण, सर्वन्यापक, प्ते युगे मे बहुत से योगिजन 
पक परममक्ति करके जाप की प्रमगति को पटच गये है । भाप देव मनुष्यादिका मे 
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जवतार ले चुके दे, आप राक्षसद्रोही ३ै॥ भागवत भौर रामायण के इन संवादे (मिलान) 
से दानो ्वस्पेां की एकात्मता स्पष्ट सिद्ध है। एसी प्रकार वतमान युग के अस्यन्तं भप्त 
सिद्धश्रेणि के भक्त भी सृरदासजी, आरि मी रेषा ही मानते ३, नेते- 

पकषवार बाललीला के प्रक्ठय में “चन्द्रलिदिना' लेने के लिए मता भादि को बालकृष्ख 
ने कपरी परेशान क्षिया, सुद भी ख मच्ते, किसी तर्द बहकाक्र; दुलशक्गर, मनाक्ृर 
यशेादा सुलाने का उपक्रम करती हृदं इन्दं ये लेसिवाँ सुनाने लगी-- 


ठाढो खर कथा इक कदो अति मीदी सवनन कों प्यारी । 
कमठ्नेन मन आर्नेद उपव्यो चतुररिसेमनि देत हँकारी ॥ 
दसस्थ चरपति हृतौ रघुवंसी ताके प्रगट भये सुत चारी । 
तिन में मुख्य राम जा कियत जनकता ताकी बरनारी ॥ 
तातवचन छगि राज्ञ तज्यौ तिन अनुज घरनि संग भये बनचारी | 
धावत ॒कलकस्गा के पीद्े राजिवलोचन परम उदारी | 
रावन हरन सिया कौ कीन्ह, सुनि नैँदनंदन नीद निवारी । 
(वाप चाचः करि उठे सूर प्रयु “खिमन देहु" जननि चममारी ॥ 
जयुमति मन में यहे विचारति। 
खेखत मे कोड दीठि लगाई ठे ठे राई नन उतारति। 
सभि ते अति ही बिरुद्यानो चन्द्रि देखि करी अति आरति ॥ 
बार वार कुख्देव मनावति दोउ कर जेर सिरहिं ठे धारति । 
सूरदास जयुमति नेंदरानी निरखि वदन त्रयताप विसारति ॥ 


निस प्रकार यद्य नजरानी लाला कदर्या को किसी छी दीठि' (टि, नजर ) लग 
जाने फे भम में पकर दोना टया कर रही दे, उती प्रकार जन्य प्राणी भी ठन क्षी माया 
छै ममे पक्र भरमुसरूपों को दा बडा समस्मे को भूल करते दै । अपने उपास्य को 
सर्वातिशायी महखशाली मानना ती बहूव अच्छा गुण रै, पर लब यह विषय सेक मे सिद्धान्त 
ङ्प से स्यापित्त किया जाता है तव यह उपासको मे कटुता भौर देष क्षी दद्धि करता हे । 
इख तिप सिद्धान्त यही उपादेय रै कि प्रमु के सब खरूप एक ही ततर, एक ही मात्रा फे दे 
अध्यात्म की शुद्ध दि से तो हरि म्यापक स्त्र समानाः यह सुनिध्ित दहै ही । भगवान्‌ राम 
क्षे लीषाकलेवरतिरेधान के इख अवसर पर यहा जद्याजी ने भपनी स्तुति दवारा भगवत्सबन्धी 
देसे भमो का फिर निवास्ण क्षिया ३ै। फलस्तुति मे मी वे क्हदचुके दकिजे प्राणी भरदा 
पर्थक इस स्तुति को पदता है ( मननपूवक विचरता हे ), शख के विर पृ्वी मे सवेत 
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जद्मक्तान विभासित हयो जाता हे, अर्थाद.एक, अखण्ड, अद्वप, पृं परत्रद्म राम क्च चराचर 
मे सदा रम रहा रै, यह श्र बुदि हि जाती ३ । 

यह भो विचारणीय रै क्षि निन वेदग्यासजीने शस अध्यालसरामायणमे श्री राप 
को निलेंप अखण्ड पूर्णम कहा दे, इन के मक्टामारत को रचना मेँ ्मःपवे फे दीच गहं 
सब दिक्पाल की सभा का वणन दिखलाया गया, वहम दक्षिण ॐ दिकपःर भगवान्‌ 
धमराज यम कौ सभा मे अन्यान्य सभ्ये के बीच रमजनी भी वैठे वत्तजाये गधे । यि 
रामचन्द्रजी पूर्ण॑तम पुस्पेत्तम भहावष्णु हीदैतेषे दुर देवैर के साथ यमसज के यष केने 
जा ठैर एस आश्देप पर कषा जाता ३ वह दृश्य तो लाकषम्यादा कौ ध्याप्ना कै उरेश्व से 
एक मायामय है । भगवान्‌ प जवतार का मुख्य भरयोनन धरमग्लानि सौर जयमम्पृत्थान का 
निघार्ण बतलाया नाता दै, अर्थात एकमात्र धमे ॐ लिपएद्धो यष सबनरलीलावे रचते दहै! षे 
षस लोक मे ध्मपालन फा आशं अपने चरित्र से नेते सबको दिखाते है, पे ष्ठी ऽ 
ष फ़ल "्यपराज की खमा मे उदान का संमान पानाः इतना वी दिखाने के छर्‌ भगवान्‌ 
राम मायःमयी लीला से यमसमा के सभ्य बन्‌ जातेडहै। क्या क्कि थमत्मा भार अवामिक 
को ॐचा नीचा प, स्र से पहले घ्मराज की सभामे हो मिलता, पस संमान के लिए 
देवेन्द्र मुनीन भी लालायित रहते दै। 

घमेरान फी सभा का श्तर सभाओं से कुष्ठं निराला ही महस रै, आजकल भी 
न्यायालयों का संमान बहुत ऊॐचा, बादशाह से भी नदकर माना गया 2, किती मग्रसर 
पर बादशाह भी न्यायासन पै समश्च पार्थी के रूपमे माता है, भौर अति ससित समरे 
गये लोग भी आहूत होने पर न्यायावीश के न्यायकमे म 'जूरीः बनकर सपने फो धन्य 
मानते ह । प्स धममभर्यादा को दिखाने को लोला करने के लिए मर्यादापुस्पोत्तम राम ने 
यमर्तमा मे बेटकर घार्मिको को दसन दियाथा। रदेश्य यष्ौथाक्रि लोग घर्माचस्ण कर 
के रेता ऊचा संमान्य पड पाने श लालायितहें। शख प्रकार उन क्षो पृण पुरुषोत्तम 
मायाधीश परनर्मता ओर भौ पुष्ट होती रै, घष्तु। 


इष प्रकार सरयुतट पर से भगवान्‌ फे जपने स्वरूप मे स्थित हो जाने पर {बवधवासी 
प्राणियों ओर लीलापरिकर वानर, राक्षत, निपाद, भील भादि को निजधामर मे लाने क 
लिए परमल्मा रामर कौ भर से ब्रह्मानो को यह भदेश हभा- 


तदाह विष्णुदृहिणं पहाता 


एते हि भक्ता मयि चातुरक्ताः ॥ ६° 
यान्त दिवे पामन्रुयान्वि सपं 
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तियङ्ढयेरं अपि पुण्यथुक्ताः 
वेृष्टसाभ्यं परमं पएयान्हु 
समाविशष्वाश्यु म्पाहया त्वम्‌ । &१॥ 
तव महात्मा विष्पएुभगवान्‌ ने बह्माजी से कहा-ये सव मेरे भक्त ओर युद्ध मे 
प्रीति रखनेवाखे है । ये सवं भी खोक को मेरे साथ ही जाना चाहते है । इन सें 
जा तियंक्‌ शरीरथारी ह वे भी बडे पुण्यात्मा है । ये सव वैकुण्ठ के खमान उत्तम 
लोकों को प्रप्र हों । मेरौ आज्ञा से तुम शीघ्र बदँ इन का प्रवेशा करा दो ॥ ६०-६१॥ 
रत्वा हरेवीक्यमथातव्रवीत्कः 
सान्वानिकन्यान्तु विचित्रभमोगान्‌ | 
लोकान्मदीयोपरि दीप्यपानां- 
स्त्वद्वावयुक्ताः ृवपएण्यपुञ्ञाः ॥ ६२॥ 
ये चापि ते राम पवित्रनाम 
गृणन्ति मत्यां लयकाल एवं । 
अह्ञानतो वापि मजन्तु रकां 
स्तानेव योगेरपि चाधिगम्पान्‌ ॥ ६३ ॥ 
भगवान्‌ क ये वचन सुनकर ब्रह्माजी ने का--भगवन्‌, आप की भक्ति से 
युक्त ये महापुण्यशाखी खोग मेरे ोक से भी उपर अत्यन्त दीप्निमान्‌ ओर विचित्र 
भोगों से सम्पन्न सान्तानिकं रोकं को प्राप्र हों । है राम, भर मी जा खोग मरने ऊ 
समय ही आप का पवित्र नाम छेगे अथवा भूखकर भी आप का भजन करेगे, वे भी 
योगियों को प्राच होने योग्य उन्दी छोकों को जार्येगे ६२.६३ 
ततीऽतिदृष्टा हरिराकच्सायाः 
रषा जरं त्यक्तकटेवरास्ते । 
प्रपेदिरे भराक्तनपेव सूपं 
॥  यदंशजा छक्तदरीश्वरास्ते ॥ ६४ ॥ 
यह सुनकर समस्त वानर ओर राक्तसादि अपि प्रसन्न हुए ओर जटस्पर 
करके शरीर छोडने खो । वे री ओर बानर आदि जिस जिस देवता के अंश से 
उत्यन्न हए ये, उस उस देवता के पूर्वरूप को ही प्राप्त दते गये ॥ ६४ ॥ 
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प्रभाकरं प्राप रिपरवीरः 
सुग्रीव आदित्यजवीयंद्छात्‌ । 
ततो विपप्राः सरयुजलेषु 
नराः परित्यज्य मरष्यदेदम्‌ ।॥ ६५॥ 
आश्य दिव्याभध्णा पिमानं 
भ्रापुश्च ते सान्तनिकाख्यलोरान्‌ । 
तियेकमजाता अपि रामष्ट 
जरु परविष्टा दिवमेव याताः ॥ && ॥ 
| वानरराज सुम्रीव सूयं के अंशसे 
उत्पन्न हुए थे भतः वे सूयं मे छीन ह 
गये, शेप बचे हए अयोध्यानिवासी 
खोग सरयू के जठ में इव वकर 
मनुष्य देह को त्याग दिव्य आभूषणं 
से विभूषित हो विमानो पर चढ़कर 
सान्तानिक नामक छोकों में पर्हुच गये । 
जे तिर्यक्‌ योनियों मे उत्पन्न हुए थे वे 
कूकर शुक्र आदि भी भगवान्‌ राम ` 
की टष्टि पड़ने से जख में इूबकर स्वग 
खोक को ही ` चरे गये ॥ ६५-६६ ॥ 
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दिवो जानपदाथ लोका 
रामं समालोक्य विगुक्तसङ्गाः । 
स्मृखा हरिं रोकणुर परेशं 
पपृषटा जरं स्वगंमवापुरञ्ज+ ॥ &७ ॥ 
ज देशत्राशी खोग यह सब कौतुक देखने के छिए आये थे, वे भी श्री सम- 
चन्द्रजी का दशेन कर संसार की आसक्ति को छोड छोकणुरू परमेश्वर भगवान्‌ 
विष्एु का स्मरण करते हए जङस्पशं कर अनायास सगं को चे गये ॥ ६७ ॥ 


सर्गं ९, छो, ६५.७१ | 
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( श्री ूव उवाचं 
एतावदेवोत्तरमाह श्म्धुः 
भीरामचन्द्रस्य कयावशेषम्‌ । 
यः पादपष्यत्र पटेस्स पापा- 
दविुच्यते भन्भसदृसरनातात्‌ ॥ ६८ ॥ 

( श्री सूतजी बोढे कि हे महषियो ) श्री महादेवजी ने भगवान्‌ राम की कथा का 
परिशिष्टरूप यह इतना ही उत्तरकाण्ड कहा । जे पुरुष इस का एक चौधाई 
श्छोक भी पदता है वह अपने हजाय जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है ।। ६८ ॥ 

दिने दिने पापएचयं भङकवेन्‌ 
पठेन्नरः श्छोकमपीह भक्त्या | 
विष्ुक्तसवोधचयः प्रयाति 
रामस्य सांलोक्यमनन्यलभ्यम्‌ ॥ ६8 ॥ 
निव्यप्रति अभेकों पाप करनेवाखा पुरुष यदि भक्तिपूवक इस का एक श्खोक 
मी पद तो सम्पूणं पापराशि से चूटकर श्री राम के साखोक्य पद्‌ को प्राप्न हो जाता 
है, जा दयें के टिए अङ्भ्य ह | ६९ ॥ 
आख्यानमेतद्रघुनायक्षस्य 
ठतं पुरा राधवचोदितेन । 
महेदवरेखाप्तमविष्यदयं 
श्रत्वा तु रामः परितोषमेति ॥७०॥ 
रमायणं काभ्यमनन्तपुण्यं 
श्रीशङ्रेखाभिहितं मान्ये । 
भक्त्या पठेद्यः शृणुयात्स पापे 
विद्ुच्यते जन्मदतोद्धकेच ।७१॥ 
श्री रघुनाथजी की प्रेरणा से उन कौ इस कथा को, जिख मे भविष्य चरितो 


= 9 = क ना व कामे शी वटारेत्मीये ग्याथा। दम सो यनम श्री 


ऽश घ्वध्यात्तिसासमखमा | भाग- 





वा 1 77, 1 पनम. नयना ५५६ 
१५ [8 ५ 


1 
भे % = शन्ते 4 


~ ~~ 
ध का + थ के समे ए प ८४ श भे ऋ ४ नके (४ ज व्ण भ 


रामचन्द्रजी बड़े पसन्न होते है! रामाखण ससक यह अनन्त पुण्यप्रद काव्य श्री 
शंकर भगवान्‌ ने पार्वतीलीसे काद ओं पुपर इसे मक्तिपूवक पदता मथवा 
सुनता है बह अपने सैकड़ों जन्म के पापपुञ्ख से युक्त हो जाता ट | ७८.७१ ॥ 


अध्यास्पसपं एठतश्च निष्यं 
श्रोतु भक्त्या । लिखितुश्च रामः | 
अतिप्रयन्नश्च सद्‌! सीप 
सीतासमेनः अियमातनोति ।७२। 
रापायणं लनमनोहरमादिकाभ्यं 
ब्रह्मादिभिः सुरवेरेरपि सस्त च | 
श्रद्धान्वितः एठति चः शुणुयात्त नित्यं 
विष्णोः प्रयाति सदनं म िष्युद्धदेहः ।॥७३॥ 
&= = = १. १ ५ १८5६ प्रति पटने, सुनने अथवा भक्तिपूरवक 
( 2 टिखनेवारे से सस्यन्त प्रसन्न होकर 
यगवान गम सीताजी के सहित उस 
फे पास्‌ ग्हकर्‌ खस की श्रीवृद्धि करते 
ट। वर्मा अदि सुर्षठो से प्रशंसित 
पौर मनुष्यों के मन को दरनेवाछे इस 
धगृदिकल्य रामायण को जी पर्प 
नित्यग्रति श्रद्धापूत्रक पटृता या सुनता 
है चह विशुद्ध शरीर धारण कर 
भगवान्‌. विष्णु के धाम को प्रप्र 
होता है ।। ५२-७३ ।! 
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रा० च०--महानुमावे, सरचिदानन्ड भगवान्‌ भी रामचम्ध्रमो का सेकलीलाकीर्तन 
पह आकर समाप्ति लाताहे। कथाग्िभ्राम सूतजो ने इसी पर किया कि भगवान्‌ राम 
भरपने दिष्य धाम बै प्थित रै गये तथा समस्त निज मक्त फो बहमलाक्ष से भी ऊचे सांतानिक 
हो मे पहुचा दिया । इख रामायण का प्रकाश शंक्ररनी ने पवेतीन्नी को य्ह तक क्रिया 
धा । एवं सादिकति वारमीकिजो ने मो अपनो श्चनाको समाप्नि एसी स्थल पर की १। 
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पवितीजी ने जारम्भ में श्री रामच्खिकेवारेमेज्ञाजेः सदेह व्ठायेये ठन सबका समा 
धान चीजस्प मे रामकथा सुना हुए, उ का रदस्य बतलनेके लिए गालक्राण्ड के 
आरि में 'रामहृदय' भरकरस्ण मेँ शर दिया गया था । किर पार्वतीजी के ओर पृदधने पर॒ शंकर- 
जी ने संपृणं कथा विस्तार से सुनाई ओर तत्तत्‌ स्थलों मेँ विवेचन करते इए रामरहस्य को 
भाध्यारिमकता पावैतीनो को स्पष्ट समम्ा दी ¦ इतना कह ओर सुन रेने पर मनुष्य 
विदितवेदितम्य हे जाता हे, इते कुं जानने कौ वाको नदीं रहता, दसो से “एताक्टुक्लोपरम 
शम्भुः" इतना विवेचन सुनाकर शंकरनी उपरम हे रथे जस्तु, 
दख शधन से यद्र न समभ हिना चाये कि सावान्‌ फ लोलातिग्रह्र फा ज्रि इस 
सक्ष तिदान हा सपः, तीष सु युद रमय तं वियुक्त ही गथा । चका समण्डा कय 
ठे कष्टा हणा कि अस्पारमरासित्य फो सुना ही नटा गया! इस दशमख्यानः क्रा निष्कं 
डी यष 
साकेते लोकनाथप्रथितगुणगणो लेकसङ्गीतकीतिः 
श्रीरामः सोतयाऽरस्तेऽखिर्जननिकसनन्दसन्दोहमूतिः । 
निस्यश्रीनिविकारो निरबधिविभवा नित्यमायानिरासो 
मायाकायौनुसारी मेज इव खदा भाति देवोऽखिरेशः \। 
अध्यात्म सा० बालक्रोण्ड, सण ७, श्लो० ४७ 
भजन के गुणगण ब्रह्मा आदि सजल काकपालों मँ प्रतिद्ध है, जिन की कोति संपूशं 
तकां मे गाह जाती ३, जा सव मनुष्यों कै जनन्द्षमूदं कौ मूति रै, जा शाभाधाम एकत 
` अनन्ततैमव आर सदा मायातीतं दशर भी मायाकायं कषा भनुतरण कसते हए मनुष्य के 
समान प्रतीत हेते है, वे अलललेश्वर भगवान्‌ भौ राम सोतालौ समेत साकेत धाम योध्या में 
नित्य विधभान द ( -भास्ते' ) ॥ शख कथन से प्रतीत हेता हे ।क भगवान्‌ राम अयोध्या 
कभी वियुक्त महीं होते, राना सम वो रजसिं्षघन पर बेे हए भत्णं को सुक देते रक्ते द॑ 
यदा कदा सरयृतीर, भमेादवन जादि में मनोतिनीद्‌ करते भौ देखे जाते ई। यदि यष्ट मान 
लिया जलाय पि रामजी जन अयेष्या पे नदीं हं, ते वहीं कं भगवन्मन्दिरो में प्रति षष सारो 
का संख्यां भे जनता दर्शन करने ही क्यों नाय । नि मकार देवन्द भार षि मुनियो भे 
पने हापि सूक्तयचनां ते प्रभु को षवता केने के जिर वाष्य कतिया धा, उन को भक्षा भो 
अयिक उत्कट भावना से जे सहलो परमो पाकः मगवदसन जोर मगवषठज्ञां का साक्षात 
कार करने छे लिए निरन्तर चेधित है, उन कै सद्दे शनुदधवश भगवान्‌ भयाष्या से कमो वियुक्त 
नष्टौ ह सकते । यदि देवताओं के अनुरोध से हत समय चले भी गये दोग, ते फिर भ्याष्या 
द्ध नये मक्ता फे माह्मन से धनदे अयेएष्या से अवस्य आना पटा हेगा । यष्ट है सकता 
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। ह क्कि तब षष्ट आगमन सर्वसाधारण केक्लिएनरेक्रर्प्रमी मतो फे साक्षाल्छार फ लिप्‌ 
ही हृभा ह । 

भयोध्या मे 'नित्यभी' के सथश्री रामक विराजमान रहने का पारमाथिर प्ल्‌ 
तो यथारथह्योहै। जबवे दृ प्रपञ्च के भीतर बाहर एकरस से सर्वत्र समाये हए दै भौर 
सर्थापिशान, सच के परक, सरवैसाक्षी हे, सव अयोध्या मे न का नित्यवास्त जना बनाया हे । 
ष्टौ लीलाधाम भोर अनेक सामय्ोष्ठनके स्वरूपकी स्मारकया एत्तेमकष्टोने ते, ठन फे 
ष्वरूपसाश्चात्कार मे बी ही सुगमता होक्ीरे) भौर यही षा चित्रकूट, पञ्चघरी तथा 
अन्य प्रभुष्छरूपों के लिए छन्दावन, द्वारका, काशी, बुद्धगया शादि के लिए सपनी चाहिए । 
निर्यसाङेतधाम ( वेकण्ठ से भी भागे) फे विहारी हैकरमभो राम भूसाङेत अयेष्या मेँ भब 
भी सौमाग्यशाली भक्ता को राजवेष मै दशन देते देसे गये है, एषी प्रकार मथुरा आदिमे 
प्रु का साक्षात्‌ हो रहा ३। १स लिए अव्यक्ता हि गतिद्ुःखा देहवद्‌ भिरताप्यते' रेता समरस्ने 
वाले भक्तं को निराश ष्टोनेका कोई आधार नहींटै। राम कुष्ण भादि श्छरू्पो की पहली 
सी ष्टी मनचाही लीला भन भो साक्षात्‌ हो सक्ती रै । 

मित्रो, सस्ते टेदा सव्ाल सो यष र {ड अन वह प्रभुसाक्चा्कार हो केषे ? प्रभुपरेम की 
सभी दला करते है ररत क्री प्राप्ति फे लिए चेत भी बहुतेरे लोग देखे लाते द । पर 
शन मे से किसी को सफरूता मिली या नष्टौ, प्रायः यह भनिशितह्ी र्तादे। गीताम 
कषा ही है नि “दना मनुष्यो मे से कोर विरला ही प्रभुपेम को सिद्ध करने क्रा यल करता 
ह, न यक्त फरनेवालों मे कोई एक भो प्रमु का त्तः साश्चाव्‌ करनेवाला हो, यह बहुत 
कठिन है" एस का कारण क्या है १ यष्टी कि मनुष्यों फे सहजशत्रु, अतिया ए विकार काम, 
क्रोध, मेष, खा मस्र साधक को पद पद पर बाधा पहुंचाते हैं । 

अविया का स्वरूप इृन्हो विकारो को का गया दे, षह 'पच्चपषां षिवा पौव 
गँिंबालीः है । उस की पहली गौठ दै सुदकषामनावश तम, अन्धकार छा नाना, 
यानी भपनी यथार्थं स्थिति पर परदा पड़ जाना, भवषिथा की दृष्सी गाढ मोह रै, हत पत 
भपने देह पे ही भातमबुदि भोर स्वारथपूसि की भावना, बहार मे भरे रने को होती दै । 
तामिन्न तीषसी गड रै, अर्थाच भेगेच्छा का प्रतिघात षने परक्रोधदहेना। चोधीर्गाऽि 
भष्टामो्रूप लोभ दे, जिसे पाप का षाप भी कते हे । पचवी गड मास्यं की, भन्यता- 
पिश्र है जिख में मनुष्य अपने सामने किसी को लगाता हौ मरही, देष परषां आदि एष कै षरि' 
वृ हे । इस पश्चपवां भविया से छुटकारा हो, तब प्राणी प्रमु के इन्युल होने मे समथ हे 
सह दे । {त के लिप्‌ दृश्ररंश जीव को अपने अंशी की प्राति मे णना चाहिए । विषयों 
भे-वस हते पता रती आहन योनिं मे शुभाशुभ पंस के बक से चील कोभो की तरह. 
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य्‌ तवतः 
पतक 
(म को मो, कन 
मीन मी णी गी णी भीरो ५१ 


मंडराना पड़ेगा । इस मे मनुष्यशरीर मिलने की पारी न जाने कब नायेगी १ अतः अव 
जा मानवदैह मिली हे यही लवचोरासी के सारसे पार हने क्षा मजवूत बेडा हे! पाड 
मे देवदारु आदि के लटो फो ऊपर से नीचे नदीमाग द्वारे जाने के लिए वालीत्त पचात 
लद का चुनकर रष्खी से बय देते है, इसीका नाम वहारे, फि९ इते गन्तव्य स्थान को 
बा ले जाते दँ । कामरलाऊ होने से बेडा वडा नाजुक होता है, बनेला 











जरा सा असावधान रेकर चुक्रा कनि नदी के प्रवर आघाते से टकूराक्र वेरा तुरत 
निखर कर नष्टो लाता दे) ठीक वेषा ही यह गरदेह 2, संसारषागर से पार 
होने फे लिए प्रभुमेमप्राप्ि फोचेष्टा एष शरीर से मनुष्य कशता है, इस प्ये ठ्ठ 
पञ्चपर्वा अश्िाषेवशसे जरमी चुका, ते इष अपार संसारमे च्छ श्ना बेडा गवो 
नाहा है । यह शशीरल्पी वेदा संसारे न द्वे, यानी आसक्त न हो, इस के लिए भगवान्‌ कते 
कृपारूपो वायु शो सहायता बहुत आदर्यक दै । कयो कि वायु कौ प्रतिकूलता ही बेडे को 
जलयारा कै आघात से नष्ट करती है । उस भगवत्कृपारूपी अनुकृल वायु की पाति करनेवाला 
होता रै वेडा कोने की आनना देनेवाला करणार, अर्थात्‌ गुरु । सद्गुशरूपी कणंधार ही 
शेर के सेवेया को धनुकूल वादु कौ पहचान बना बताक्षर सफलता के तट पर पहं बा सक्ता 
है। रेस सामप्रियोंके पराप्त होने परतर नाना हु कठिन नहीं, जैसे कि जमी सब 
अयोध्यावासी तर गये । आज भी इन की तरह की सच्ची भावमक्ति करने से लोग तरते 
ही है । किंतु चिन्ताका विषयता ठन के लिए जे अविकी मनुष्य रे सामग्रियों को 
पाकर भी, संसारसागर से बीं तरते भोर विषयो मेँ भासक्त होकर फिर हलरे बह 
अति द । 
कवर्हक करि करुणा नरद देत इंश विन हेतु सनदी । 

निष्कारण स्ने रखनेवाहे प्रभु कर्णएणवश हम को यह मनुष्य शरीर देते ह ओर फिर 
भी इया कर रोग शाक आदि रहित, चतुर, स्वस्थ रते हए सद्‌विचार कौ घामथ्यं मी वे 
मनुष्य को उपस्थितं करते रते है । सत्था का प्रहार, सत्प का सुभवघर, नदी, तीर्थ, 
देवालय, सुन्दर सात्विक खाद पेष; इन सव की इत्पत्ति मे प्रकपा का ही ते तस्तार हे । 
पर भरप्तुय इन सब प्रभु की सुन्यवस्थार्भो के लिलाफ ही माचा लेकर दिन दिन भवसागर 
मे मते खाता ला रहा ३। कगे बगीचे बनाकर एवं सथं का संघारी परपंच फोलाकर तीर्थो 
हो मनुष्य ने अर किया । सत्संग षी जगह लडाई साडे के घर भलबार, कित्ते कहानी, 
सिनेमा सते बुद्धि को भ्रष्ट कर डाला । देवालय मौ हद्रपृति के साधन अनने लगे । चाय, 
सोडा, चाट, क्रीम, प्रूटसारूट ( फलक्षार ) के नाम पर लान पान की स्वाभाविका ओर 
वालिकता अष्ट कर डाली गयो ! समय की पावन्दी करने के किर अदंकयसी मनुप्य ने जलम 
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घरी षे आविष्ारक्षा दम्भं क्रिया । क्रित उसने उथरक्ी शस कृपा का कोड धन्यवाद नं 
(कथा कि इष्त ने कृ कर तुच्छं लगनेवाले जन्तु मुर्गा जोर गदष्ा कँ नोतर टोक्र समय यताक्षर 
जगनेषाली केली सुन्दर चावी भरदोरै! आने दो भ्रनेमेः लाक्षर एक मुर्गा पाल लिया 
जाता ते षह स्थाषलग्नी जन्तु चिना खच के मुहरले भर कौ घक्ी बन लाता । पर मनुष्यने 
पस दर की कारीमरी के लाक विद्रोह फर उतत गसं का भक्षण भारम्भ कर परिया! यह 
सब द्र कते प्रति मनुष्य क्षी कितनी भारी कृतभ्नता हे? भोमद्‌भागवत मे दन्न खयं 
रेखा कषा भी दे 
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चरदह्टमायं युम सुदुखमं प्रतं सुक्तपं गुरकणधारम्‌ । 


मयानुकूलेन नमस्वतरितं पुमान भवाथ न नरन्‌ स आत्महा ॥ 


मित्रा, प्स लिए यरि ठुम पराक मे शुमगति भर शत लक मं यश, कोति, साभिन्द्‌ 
जीवन चाहते है ता भावान्‌ को कृपा क्षा आदर करा } वह प्रमु तुम्दरं जर के रेगिष्तान मे 
जन्म दे सकता था, धर्रदेशां के दिमलेाक्र मे घृणित जोवन भिताने के जिए पटक सक्ताथा। 
कोल, भिष्ट, कुमारी भा बना सक्ताथा। परतुम को क्रितना आशम, क्िसनी सुविधा 
मिलो है, तुमने ए के लिए द्र काक्या शत्युपक्षार किया? ष्‌ एतना ह। चाहता हे [क 
तुम लपने शुर स्वसू्प फो समम भाभो, विषये मे दुवकर बसा फो नष्ट मत कयो । तुम 
भपने को भसमं मत समको, सरके भश हनेसेतुम मे महन्‌ शक्तिर। भयिकी 
चिनगारी नेसे घास षषे हेर फा जलाकर राल्रकर देतीरै, वेते हौ जुम अषिफाभरे 
प्पश्च को नष्ट कर सक्ते ह । भतः निश्छल, शोलवान्‌ जना, पीति नौर श्रिये करिसीत्े 
मत्त बदाजो, प्रिय वचन बेला, मान मदं दुटिरता को त्यागो, यथाक्ञाम सतुष्ट हकर, धमं 
आौरसमानकोजे क्षति पर्हुचाये सत जवधिक्ृकतं लिए ष्य हाय मत करा! इस प्रकार 
शुद हुए मन को भगवान्‌ के प्रति निवेशन कर उन्हे समस्ण, चितन, देशेन का प्रयत 
करे । इस अध्यात्मरामायण की रचना एते षी प्रयोजन फ लिर ६ दै । 


हृत रामायण फे श्रवण मनेन से छन्तःकरण कती शुद्धि जोर मेल बदता है, एस 
दशा मे कौ रद ऽपासना लोर भगवदुभक्तिके द्वारा लोक्रिक पारलो्किक सत्र कामना सफल 
हेती हं । सूतजी अन्त मे फरुष्सुत मे कहते हे कि एत रामायण काद्र भा अश भक्तिः 
भाव से पद्ने, यानी शुद्ध भावसे हृद्य मे धास्ण करलेने पर सेका नन्मोक्े पाप नष्ट 
देकर भरभुेम प्राप्त देता हे । यष बचित हो दै, क्था कि पानाग्रि सम संचित कर्मो कतो नष्ट 
कर देती हे, यह प्रारम्ध जीवन परभुम पते षनदीनातारै! भाव जोधन फ लि९प्रभु की 
रिव्प सुख्कानभरी, भानन्दमयी मुखदुनि भन्धसनं देतो नजर भती रै । 


शद ९, छो. ५३ | द्लराण्ड ७५, 





1) 0 ^ 9 क क ^^ क, न पण, ण धा थ 9 आ णः भा > र 9 प ५१ -५" े भ भ ५.४ ५.० ४ + 3 + 0 + 2. ^ [+ र क षण ५ 


सतन्ीमेना थह कष्टा ह ववि इत शसाथस षो पदनेकालः व्यक्ति प्रहिदिन क्िदना भ्ये 


~ पाप श्व करे, वह सव दस रामायणकेबलसे नषटहेजानादै। से हस क्रा भाद यह 
हैक दस दे भ्या से मनुष्य को सर्दत्र सष्यात्मष्टटिषे जाती दे, ठस दशयं उत्त से के 
सुग, पापकर्म मनसेभौ नीह सक्ता । कदाचित्‌ लाकमर्यादा ओर अधमेनिद्ह फे लिप 
परशुराम हनुयान्‌ आदिष्टी तण्ड कु कसना भी षडेता उह कश्कम कहंकारभाव आग 
निजफलापक्ति से रष्टित, अनिन्दित भव मे ही किया लाता हे। अत्तः अष्यात्मरामः- 
यण का स्थाघ्यायी दुटनिग्रहाहि पे दत्पर रटे, ते। बह कर्मफल से दिर्लिप्त षी रहता टै । नेता षि 
गीता ( १८-१७ ) मे भगवान्‌ का आदेश ह- 


यस्य नाहङ्कृतो भवे वबुद्धियंस्य न दिष्यते । 
हत्वापि स इर्मोँल्छोकान्‌ न हन्ति न सिदध्यते !। 
षस प्रकार दख रपायणको श्रीरामक्ती पेरणासे शंकरजीने पदतीजी को, 
ब्याली ने नारदी फो, वेदव्यास्षजी से पाक्स्सृतजी ने नेभिषारण्य मेः भठासी हजार ऋषियों 
को सुनायाथा। हरिः ओं नत्‌ सत्‌ ¦ 
सीयावर रामचन्द्र क्षी जय! पवनसुत हनूमन्‌ को जय! 
उमापति महादेद की जय! वाति म!ड सव संतन क्षी जय! 
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श्रीब्रह्माण्डपुराणान्तगंत अध्यास्मराम्भयण, एवं उस का उत्तर्कोण्ड. 
तवम सर्ग, तथा श्री स्वामी विद्यानन्दजी महाराज का 


प्रवन्वनषूप रासचच नासक्र भाष्य सस्र हज [द] 





रामं विरमं विषदा्ुषस्मरे 
श्रीमद्रामायणकथा को महिमा 


श्री नैमिषारण्य चेत्र मे एक वार्‌ सत्संग के प्रसंग मे ऋषियों ने पृष्ठा कि है 
सूतजी, इस संसारवन्धन को काटनेवाखा कोन सा साधन ह ? भाप ने बतखाया है 
किं कियुग मे वेदोक्त माग नष्ट दो जा्येगे। पराप में टगे हए जीवो को जो यातना 
मोगनी पड़ती है, उन का भी आपने वर्णन किया । घोर कलियुग आने पर जव 
वेदिक मागं लुप्त हौ जारयेगे, उस समय संसार में केव पाखण्ड का ही प्रचार रहेगा, 
यह वात भी भाप के द्वारा मालूम हदं । सुना है, कलियुग के समी मनुष्य कामी, नटे 
शरीर फे, छोभो ओर धमं तया इश्वर का आश्रय घयोडकर परस्पर एक दूसरे पर ही 
निर्भर रहनेवाठे होगे । इस प्रकार घोर कटकार मे सदा पापपरायण रहने ॐ कारण 
जिन का अन्तःकरण शुद्ध नहीं हो सकेगा, उन खगं की मुक्ति कैसे होगी ? तथा 
उन के उपर देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ श्री रामचन्द्रजी केसे प्रसन्न होगे ? सूतजी, 
आप करुणा के सागर ओर स्वजन दै । हमारी पृष्ठी हुई सारी वाते बताने की कृपा 
कीजिये । आप के बचनामृतों का पान करने से हरमे किसी तरह ठृप्रि नदीं हेती । 

सूतजी ने कदा-सुनिवरो, सुनिये, आप छखोग जा सुनना चाहते है, वह 
मै वताता ह| महात्मा नारदजी ने सनल्छुमार को सम्पूर्णं वेदार्थो की सम्मति ॐ 
अनुकूल वने हुए जिस रामायण नामक महाकाव्य का श्रवण कराया था, वह समस्त 
पापो का नाश ओर दुष्ट रहो की बाधा का निवारण करनेवाला दै । बह दुःखम्न का 
नाशक; प्रशंसा फे योग्य तथा मोग ओर मोक्षरूप फट देनेवाला है । उख में भगवान्‌ 
श्री रामचन्द्रजी के गुणो का वणेन ह । उस को पदुने भर सुनने से समस्त कल्याण. 
मयी सिद्धियो परापर दोती हे । वह महाकाव्य महान्‌ फल देनेवाढा है । महान्‌ पातको 
अथवा सम्पूणं उपपातकं से युक्त मलुष्य भी उस ऋषिकथित दिन्यकान्य का श्रवण 
करने से शुद्ध हो जाता ह । सम्पूणं जगत्‌ के दितसाधन मे छे रहनेवाठे जे ससपुरुष 
रामायण म मन उगते हैः वे ही सम्पूरणं शास्र के ममं को समश्चनेवारे ओर कृतार्थं 
दै । विप्रवरो, रामायण धरम, अर्थ, काम भौर मोक्त का साधन परम अमृतरूप है, 
भतः सदा भक्तिपूवक उस का श्रवण करना चाहिये । यह्‌ बिल्कुख पक्षी बात है फ 
जिस मनुष्य क पूर्वजन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाते है, उसी का रामायण ऊ प्रति 
भधिकभ्रस होता द । ज पाप के बन्धन मे जकद़ा भा दै, बह रामायण परी कथा 
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आरम्भ होने पर उस की अवहेखना करे दूसरी दूसरी बातों मे फँस जाता है, इस 
छिए ब्राह्मणो, आप खोग रामायण नाम के अल्युत्तम महाकाय का श्रवण करे । उस 
फ नने से जन्म, जरा ओर मृत्यु के भय का नाशं हो जाता है भोर श्रवण करनेवाद्य 
मनुष्य पाप से रदित होकर अच्युतस्रूप हो जाता है । रामायणकाव्य अस्यन्त उत्तम, 
वन्दनीय, मनोवाञ्छित वर देनेवाखा, श्रवण करते योग्य तथा अपने ज्ञानाटोक से 
सम्पूणं जगत्‌ को नूतन प्रकाश देनेवाखा है । यह्‌ आदिकाव्य मनचाही वस्तु प्रदान 
करता है । जे मनुष्य इसे सुनता है, उसे मोक्ञ की प्राप्ति होती है। जा मन तथा 
जाति आदि विकल्पों से रहित, शयं कारण से परे, वेदान्त शाघ् के द्वारा जानने 
योग्य एवं स्वयंप्रकाश परमात्मा है, उष का समस्त पुराणों ओर वेदों के द्वारा साक्ञा- 
त्कार होता दै । एवं रामायण के श्रवणसे मी उस की प्रापि होती दै। 

द्विजवरो, कातिक, साध तथा चेत्रमास के शुक्तपक्तमे नो दिनें म रामायण 
की अमृतमयी कथा का श्रवण करना चाहिये जा इस प्रकार श्री रामचन्द्रजी के 
मङ्खमय चरित्र का श्रवण करता दै, बह इस छोक ओर परणोक मे भी अपनी समस्त 
उत्तम कामनाओं को प्राप्न करल्ेतादै। उसके सारे पापदूरहो जाते दै शोर वह 
भगवान्‌ राम के परमधाम को प्रप्र होता हे । इसङिए षार कलियुग आने पर रामा- 
यण की परम पवित्र कथा का नवाह श्रवणः अवश्य करना चाहिये । जा खोग भयं- 
कर कछिकाट में रामायण का आश्रय छेगे, बे कृतार्थं हो जार्यगे; कथियुग उन्हे बाधा 
नहीं पचा सकेगा । जिस घर में प्रतिदिन रामायण की कथा होती हैः बह तीथ 
स्वरूप हो जाता है! वदँ जाने से दुष्टो के पापका नाश हो जाता है । तपोधनो, 
शरीर मे तमी तक पाप रहते है, जवतक मनुष्य भी ति रामायण की कथा का 
श्रवण नहीं करता! संसार मे रामायण की कथा अत्यन्त दुरम है । जब करोढों 
जन्मों के पुण्यो का उदय होता है, तभी उस की प्राति होती द । जे पुरुष श्री राम- 
चन्द्रजी की भक्ति का आश्रय ठेकर प्रेमपूरवेक इस कथा का श्रवण करता हे, वह्‌ राशि 
राशि महापातकों ओर उपपातकं से शुक्त हो जाता हे । 

ऋषियों ने पू्ा-हे सूतजी, देवरथं नारद्जी ने सन्ुमारजी को रामायण 
सम्बन्धी सम्पूरणं धर्मो का वर्णन किस भकार किया था { उन दोन ब्रह्मवादी सहा- 
त्मा का किस कतेत्र मे समागम हषा था १ नारदी ने उन से जा छुं कहा; वह 
सब आप हम छोगों को बताइये । 

सूतजी ने कहा-खुनिवरे, सनकादि ऋषि ब्रह्माजी के पुत्रैः वेसवके 
लव बडे महात्मा माने गये दै । ममता ओर अहंकार का तो उन मे नाम मी नदीं ह 


‰% 
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तथा वे सभी उष्वेरेता ( नैष्टिक दह्यचारी ) मे आप रोगों से उनकेनाम 
बताता ह्रु, सुनिये-सनक, सनन्दन, सनल्छुार आर सनातन ; इन चरो को 
सनकादि कहते दै । वे महात्मा भगवान विष्ु के दड़े सक्त दै. सदा व्रह्म के चिन्तन 
मे रगे रहते दै, बे ड़ सत्यवादी दै ¦ एक दिन वे महातेजस्वो ब्रह्मपुत्र सनकादि 
ब्रह्माजी की सभा देखने के किए मेरु पवत के शिखर पर गयं । वहो मगवान्‌ विष्णु 
के चरणों में प्रकट दुद परम पवित्र गङ्गा नदी, जिन्टरं सीता भी कहते दै, बह रही 
थीं । गङ्भजी का दर्शन करके वे तेजस्वी महात्मा उन के जर मे नहाने को उद्यत 
हए । इतने मेँ ही देवप नारदजी भगवान के नामों का उच्रारण करते हृए वद्यँ आ 
पहुचे । वे (नारायण, अच्युत, अनन्त. वासुदेव, अनादन, यज्ञेश, यज्ञपुरुष, राम 
विष्णा, आप को नमस्कार ह इख प्रकार भगवन्नाम का उचारण करके सम्पूर्ण 
जगत्‌ को पवित्र बनाते हुए वरहो आये । आने पर उन्होने विुबन को पवित्र करनेवाली 
देवनदी गङ्गा का भी स्तवन पिया । महान्‌ तेजस्वी महपि सनकादिकों ने नारदजी 
को भाये देख उन की यथोचित पूजा की तथा नारदजी ने भी उन मुनीश्वर को 
प्रणाम किया | 

















तब सनतकुमारजी ने पूद्धा-सुनियों को आद्र देनेवाले महाप्राज्ञ नारदजी, 
साप को सभी विषयों का ज्ञान द, तथा आप सदा भगवान्‌ की भक्ति मे तन्मय रहते 
है इसङिए आप से वदकर दूसरा कोई नदीं दै । जतः यैं प्रहता ह जिन से समस्त 
चराचर जगत्‌ की उत्पत्ति हुई हे तथा ये गङ्गाजी जिन के चरणों से प्रकट हू है, उन 
श्री हरिके स्वरूप का केसे ज्ञान होता है ? यदि आपकी हम लोगों पर कृपा हो तो 
इस का ठीक ठीक उत्तर देने की कृपा कीजिये | 


नारद्जी ने कटा- जा परसे भी पर है, जिन का निवासस्थान ( परमधाम ) 
उच्छष्ट से मी उकछृष्ट है तथा जा सगुण ओर निगुणरूप है, उन परमात्मस्वरूप भगवान्‌ 
को नमस्कार है । प्रभ्वी का भार उतारने मे जिन का मनोरञ्नन होता दै, जा एक 
होकर भी चार स्वरूपं मे भवतीणं होते दै, जिन्दोने वानरो को साथ ठेकर राच्तस- 
सेना का संहार किया दै, उन दशयरथनन्दन श्री रामचन्द्रजी का सै भजन करता ह| 
भगवान्‌ श्री राम के एसे एेसे अनेकों चरित है, जिन के नाम करोड बर्पोमे मी नही 
गिनाये जा सकते । जिन के नाम की महिमा का मनु शौर मुनीन्द्र भी नही पार पा 
सके तथा जिन के नाम के श्रवणमात्र से बड़े से बडे पातकी भी पवित्र हो जाते है 
उन परमात्मा का स्तवन मेरे जैसां वच्छ शुद्धिवाला प्राणी कैते करं सकता है ! 
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सनत्छमारजी, भगवान्‌ कौ महिमा को जानने के छिए तो कतिक, माघ ओर चैत्र के 
शुक्त पत्त मे रामायण री अष्तसयी कथा का नवाह श्रवण करना चाहिये । 








सनल्छमारजी ने कदा-नारदजी, आप रामायण के माहात्म्य का वणन 
कोजिये ! आप के अमृतमय वचन सुनने से हमे दपि नहीं होती । 

नारदजी ने कहम--महष्यि, धप सव खग निश्चय ही वडे भाग्यशाली 
ओर कृताथ है, क्योंकि आप भन्तिपूर्वंक भगवान्‌ राम का भ्रमाव नने को उदयत हुए 
है । ब्रह्मवादी सुनियों ते भगवान्‌ राम के माहारस्य काश्रवण पुण्यात्मा पुरुषों के ट्ष 
मी अत्यन्त दुरम बतखाया है । इख्टिए्‌ आप खोग सुदशनचक्र धारण करनेवाटे 
देवाधिदेव श्री नासयण की रामायणकथा सुनें । यह कामधु कं समान वतायी गयी 
है । माघ मास के शुक्त पक्त मे यत्नपूवेक रामायणकथा का नवाह (नो दिनि का ) 
पाठ सनना चाहिये । वह सम्पूणं धर्मो का फर देनेवाखादहै । जा सब पापों का 
नाश करनेवारे इख पवित्र उपाख्यान का पाठ या श्रवण करता है, वह्‌ भगवान्‌ राम 
का भक्त होता है । 


-- "6 --- 


पात्यै परमेश्वरेण गदिते क्षध्यात्मरामायणे 

कण्डे; सपथिरन्विवेऽतिद्युभदे सगशतुःषष्टिकाः । 
श्ोकानान्ह्‌ तद्येन सदितान्युक्तानि चत्वारि वं 
साहस्ाणि समाशषितः श्रदिकशवान्युक्तानि तप्वाथेतः ॥ 


परमेश्वर श्री महादेवजी द्यारा पार्वतीजी के भरति कदं हुए, सात काण्डं से 
यक्त इस शुभप्रद अध्यात्मरामायण में चौसठ सगं है । इस भे समापिपयेन्त कुर 
चार हजार द सौ श्टोक कटे गये है तथा तत्त्वार्थं का विवेचन करते हए सैके 
रतिया कदी गयी है । 


{~ 
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श्रीं रामाथणजी को खरती 


1 


आरति श्रो रामायनजो को 
करति कृललित ललित सीय पोय को ॥ 


गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, 
पालमोकषि विज्ञान विसारद । 

सुकं सनकादि रेष अर सारद, 
रन पवनसुत कीरति नोक ॥१॥ 


गावत वेद पुरान अषटदस 

खों स्च सब मन्थन को रस। 
मुनि जन धन संतन को सरस 

सार अंसं संमत सवष्ी को ॥२॥ 


गवव संतत संभु भवानी 
अरु घटसंभव मुनि विज्ञानी । 
व्यास आदि कविवयं घखानी 
कागभुसृडि गरुड फे हिय की ५३॥ 


कलिमल हरनि विषय रस फीकी 


सुभग सगार भक्तिजवती को 
दलन रोग भव मूरि अमी को 
तात मात सब भिधि तुलसी को ॥ ४॥ 
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श्रीरामः शरणम्‌ 


श्रोरामरत्तास्तोत्रम्‌ 


भाकस्मिक पीडा, भय, भूतबाधा तथा वारसंकट आदि की निद्ृत्ति कँ खिए यह 
स्तोत्र प्रामाणिक माना जाता है । ओषध आदि उपायों से पदे, उन के साथ, तथा 
निष्फल हो जाने पर भी इस स्तोत्र का आश्रय छेना चाहिये ¡ देह शुद्धि कर पविता 
के साथ इस के पाठ क्रिये ज्ये ओर अभिमन्त्रित जर पीडित को दिया जाय तो 
रामकृपा से अवश्य छाभ होता दै- 
श्री गणेशाय नमः । अस्य॒ श्रीरामरकतास्तोतरमन्त्रस्य बुधकोशिक ऋषिः, 
श्रीसीतारामचन्द्रौ देवता, अनुष्टुप्छन्दः, श्रीसीता शक्तिः, श्रीमद्हलुमान्‌ कीरकम्‌, 
श्रीरामचन्द्रभीत्यथं पे विनियोगः । 
अथ ध्यानम्‌- 
ध्यायेदाजावशहं धतशरधतुषं बद्धपद्मासनस्थम्‌ । 
पीतं वासो वप्तानं॑ नवकमलदलस्पधिनेत्ं प्सतम्‌ ॥ 
वापाङ्मरूढसीताश्ुखकपलमिलल्लोचनं नीरदामय्‌ । 
नानालङ्रदीप्रं दधतयरुनटामण्डलं रामचन्द्रम्‌ ॥ 
चरित रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्‌ । 
एवैकगर्तरं सां महापातकनाशनम्‌ ॥ १॥ 
ध्यात्वा नीरोत्यलद्यामं रमं राजीवलोचनम्‌ । 
जानकीलद्मणोपेतं नटाभरुकुटमण्डितम्‌ ॥ २॥ 
सासितृणधवुवाणएषाणि नक्तश्वरान्तकम्‌ । 
स्वलोलया नगत्राट्माविभूतमनं विप्र ॥ ३॥ 
रामरत्ां पठेताहः पपध्नीं सवेकामदाम्‌ ! 
ॐ श्विरो मे राघवः पातु भां दश्वरथात्मजः ॥ ४ ॥ 
कोशन्येयो दशं पातु विष्वामित्रभियः शती । 
घ्राणं पाठ मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सवः ॥ ५ ॥ 


9८६ गीताधम 


क क 11 क छम्‌+ । ५ भः १५ शवक 1 त त 
ज १५ 9 = «~ कणि) 


पिेकििणोसमो १ [का ॥, क की 
[व का भ व क्‌ क ण के [प = (न 


निहां विद्यानिधिः पाह कण्ट भरतवन्दतः 

स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकारेकः।। & ॥ 
करौ सीतापतिः पाह हदयं जाषदग्न्यजिव्‌ | 

मध्यं पाठ्‌ खरध्वंसो नामि जाम्बवदाश्रयः । ७॥ 
सुग्रीवेशः कटिं पाह सक्थिनी दृयुपलथुः | 

ऊरू रध्त्तमः पाठ रत्तःङुलविनाशकृत्‌ ।। ८ ॥ 
जानो सेहद्रद्‌ पात॒ जदये दश्रयुखान्तकः । 

पादो विभीषणश्रोदः पातु रामोऽखिखं वषुः ।॥ & ॥ 
एतां रामबलोपेतां स्ता थः सृतो पयत्‌! 

स चिरायु; छखी पुतो विजयो विनयौ भवेत्‌ ॥१०॥ 
पातालभूवलव्योभचारिणश्छद्चारिणः । 

न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रचितं रामनामभिः ॥११॥ 
रामेति रामथद्रेति रामचन्द्रेति श स्परन्‌। 

नरो न लिप्यते पापेभृक्तिं शक्ति च विन्दति ॥१२॥ 
जगभ्जेभकमन्बेण रामनास्नाभिरक्तितम्‌ | 

यः कण्ठे धारयेत्तस्य करस्थाः सवेसिद्धयः ॥१३॥ 
देजपञ्चरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत्‌ । 

अव्याहताक्षः सवे लभते जयमङ्गलम्‌ ॥१४॥ 

| भनज्मि नकते 

आदिष्टवान्‌ यथा स्षप्ने रापरत्तामिमां दर । 

तथा लिखितवान्‌ प्रातः भवुद्धो बुधकौशिकः ॥१५॥ 
आरामः कन्पट्तणां विरामः सकखाप्दाम्‌ । 

अभिरामखिलोकानां रामः भोगान्‌ स नः भयु; ॥१६॥ 
तक्णो स्पसम्पम्नौो सुङ्मारो बहबलो। 
पृष्डरीकविश्मालात्तो चीरृष्णानिनाम्बरो ॥१५७॥ 
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फलमूलािनौ दान्तो तापर ब्रह्मचारिणौ । 
एरी दशरथस्यं शरातरौ रामलदपमणो ॥१८॥ 
शरण्यो सवेस्छानां शरेष्ठो सदेषनुष्मतास्‌ । 
रक्तःङलनिहन्दारो येतां नो रप्रत्तमो ।॥१६५१ 
आत्तसज्जध दुषाविपुस्पृावक्षयान्चुगनिषङ्गपङ्गिनौ । 
रक्षणाय मम रामरुच्पणावग्रतः पयि सदेव गच्छताम्‌ ॥२०}, 
सन्नद्धः कवची खद्गी चापवाणएधरे युवा | 
गच्छन्‌ मनोरथाऽस्माकं रामः पातु सलद्पणः।२१॥ 
रामो दाशरथिः शूरो लच्छणातुवरो वली | 
कात्यः पुरषः पणेः कौडशल्येयो रघूत्तमः ॥२२॥ 
वेदान्तवेद्यो यष्ेशः टएराणपुर्षात्तमः। 
नानकीवल्लमः श्रीपान्‌ अपरपेयपराक्रमः॥२३। 
इत्येतानि जपन्नित्यं धदुभक्तः अद्धयान्वितः। 
अषवमेष्ठायुतं॑पुण्यं संप्राप्मोति न संशयः ॥२४॥ 
रां दुबीदलक्ष्यामं पाक्त पीदवाससम्‌ । 
सुबन्त नामपिर्दिव्येने ते संारिणो नराः ॥२४॥ 
रामं लद्मणपुवेजं रघुवरं सीतापति सुन्दरम्‌ 
काङुरस्थं दरुणाणंवं शणनिधि विप्रप्रियं धारकम्‌ । 
राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूतिम्‌ 
"वन्दे लोकाभिरामं रघुृकतिलक राघवं रावणारिम्‌ ॥२६॥ 
रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथा नाथाय सीतायाः प्रत्ये नमः ॥२७] 
श्रीराम रम रघुनन्दन सम राम, 
श्रोशम्‌ राय भरताग्रज सम हाम्‌! 
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श्रीराम राम रणककलस राम राम, 
श्रीरामं राम क्षरणं भद राप राम ॥२द्‌] 
श्रीरापचन्द्रचरणे मनसा स्मरामि 
भीरामचन्द्रवरणौ वचसा शणामि । 
श्रीरामचन्द्रचरणो रिरसा नमामि 
श्रीरामचन्द्रचरणो क्षरणं प्रपवे ।२६॥ 
पतता रामो मत्पिता रामचन्द्रः 
स्वामी रमा मत्सरा रामचन्द्रः । 
सस्व मे रामचन्द्रो दयार 
नान्यं जाने नेव जानेन जाने ।॥२०।॥। 
द क्तिणे लदमणो यस्य वामे तु जनकात्मजा । 
पुरतो मारुतियस्य तंबन्दे रघुनन्दनम्‌।३१॥ 
लोकापिरामं रणरङ्गधीरं 
राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम्‌ । 
कारुण्यरूपं करुणाकरं तें 
श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये ।२२॥ 
मनोजवं मारूततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिपतां वरिष्ठम्‌ | 
वातरात्मज वानरयथगरुख्यं 
श्रीरामदूतं शरणं प्रप 
कूजन्तं राम रपेति मधुरं मधुराक्तरम्‌ । 
आरुह फविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥३४॥ 
आपदारुपहतौरं दातारं सवंसम्पदाम्‌ । 
लोकाभिरामं भोरामं भूया भूयो नमाम्यहम्‌ ॥३५॥ 
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मेनं भवदीजानाप्र्‌ अर्जनं घखसम्पदाम्‌। ` 
तजेन॑ यमदूतानां रामरामेति ग्नम्‌ ॥ ३६ ॥ 
रापो राजपणिभसदा विजयते शमं रमेशं भने 
रमिणामिहता निशाचरचमू रामाय कायं नमः 
रामान्नास्ति परायण परतरं रापस्य दासोऽस्म्यहम्‌ 
रामे चिचलयः सदा भवह मे मे राम पाएद्धर ॥२७॥ 
राम रापेति रामेति रे रमे मनोरे। 
सहसनाम तत्तल्यं रामनाम वरानने । ३८ ॥ 
धन्याऽयोध्या दक्षरथनृषः सा च माता च धन्या 

धन्यो धंशो रघुप्िभयो यत्र रापावतारः। 
धन्यां वाणी कविवरयुखे रामरनापप्रपन्ना 

धन्यो शोकः भतिदिनमसौ राप्तं णोति ।३९॥ 


इति श्रीबुधकोशिकविरचितं रामस्तोत्रं सम्पूणेम्‌ । 
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अय सा जानो राम विनयाल्ललित्तात्रबीत्‌ । 
राम राजीवपत्रात्त किञ्चित्‌ प्रष्टु मम पभा॥१॥ 
वाञ्छास्ि चेत्करोष्याहं तरिं पृच्छाम्यहं तव। 
एक समय भयोध्या के राजमहरु मे सुखासीन श्री राम के प्रति नम्रतासे 
जित होती हुई सीताजी ने कहा कि हे कमटनेतर प्रभो. मुभे. कुद पृद्ने की इच्छा दै, 
यदि आप आज्ञा देँ तो मे पू । 
तस्सीतावचनं श्रता राघवः प्राह जानकोम्‌ ॥ २ ॥ 
पृष्छस्व सीते यत्तेऽप्ति प्षगयं मां सखेन वत्‌ । 
मा शां भज रम्भोरु गुह्यं चापि वदामिते।॥३॥ 
तद्राप्रवचनं "श्त्या नत्वा ते प्राह जानक्री। 
राम राम महाबाहो किञ्चिदुपदिशघ्त ममर्‌ ॥४॥ 
येन मां तव संश्ानं भविष्यति महोज्ज्वलम्‌ । 
तत्सीतावचनं श्रत्वा रामचन्द्रोऽ्रषीद्‌ वचः ॥ ५ ॥ 
सभ्यक्‌ पृष्टं त्वया सीते भृणुष्येकाग्रमानसा 
म स्नानाय ते वच्मि परं कोतूह्टं युम्‌ \ ६ ॥ 
सीताजी का वचन सुनकर रामचन्द्रजी बोठे कि हे जानकि, जे ऊख तुम 
पूषन चाहो, बड़ी प्रसन्नता से पृच्छ सकती हो । हे सुन्दरि, अति गुप्र विषय भी तुष्टे 
बतखारँगा । श्री राम की आज्ञा पाकर सीताजी बोटीं कि हे महाप्राज्ञ रामचन्द्रजी, 
छपा कर सुह्य को कुठ उपदेश दीजिये, जिस से यमे .आप ऊ दिव्य स्वरूप का ज्ञान 
भी प्रकार हयो जाय । सीताजी का कथन सुनकर रामचन्द्रजी ने कहा--हे सीता देवि, 
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तम ने बहुत अच्छो प्रम्र किया | भव सन को एकार कर सुनो, मेरे ज्ञान केष 
ददे, म एक अति कौतृहलयूणं शुभ वस्तु प्रदान करता 
शी रापचन्दर उवाच- 
सख्धिदानन्दरूपाख्यसागरस्य तदिच्छया । 
तरङ्गरूपयाऽऽत्पांशचिन्दुः शदो दिनिगेतः ! ७ ॥ 
सचिदानन्दरूपी महासागर की इच्छारूप तरङ््चाखन से उस का एक अंशभूत 
आत्मारूपी शुद्ध बिन्दु सागर से उदछ्कर अल्ग हो गया । 
बलकार्डद 
आत्मनाभा मात॒भृतबुदेनेठरसंभवः । 
शुद्धसच्न्तःकरणं पिता चात्मन हरिवः ॥ 2 ॥ 
तस्याःमनश्च चत्वारे भेदास्ते उन्धवः स्मृताः 
तु्यावस्थस्तत्र॒परस्ततो जाग्रदवस्यकः \ & ॥ 
स्वद्यावस्यस्ततीयशावरः सुपृप्त्यवस्थकः । 
शुद्धसच्तव अन्तःकरणरूप पिता ओर वबुद्धिल्पी माता के यहोँ एक ही अंश से 
आत्मा नासक चार माई स्थित हए । उन मँ तुयावस्थ ( तुरीय अवस्था का अभिमानी 
जीव ) सब में घयेष्ठ था, उस से छोटा सुषुप्रिभवस्थक (प्राज्ञ जीव ), उस-से भी छोटा 
स्वप्नावस्थक ( तैजस जीव ) ओर सब से छोटा जाम्रदवस्थक ( विच्च जीव ) था । 
अयोध्याकाण्ड 
इदयाकाशस्तस्स्यानं मनोषेगो बषटगेपः।॥ १०॥ 
मनोदुरत्तिधात् भनोवेगस्य खण्डनम्‌ । 
परायायोगस्ततस्तस्य पुवंसंस्कारनिग्रहः ॥ ११॥ 
ततः इबुद्धिरेतोषिं भवारण्येऽटनं चिरम्‌ । 
हृदयाकाश हयी उन चारों का निवास स्थान हुभआ,फिर वहो से उन का मनोवेग- 
खूप विदेश प्रवास हभ । भनन्तर उनमें से एक ने बरं मन की दुवेत्तियों 
करा हनन तथा मनोबेग को भंग कर डला । फिर उस के साथ माया का संबन्ध 
हृ, एवं उल ने पूवं संस्कारों का निमरह मी कर छ्ा । श्तु इद्धि के कारण 
डस को बहुत कार तक भवारण्य ( संखाररूपी चन ) मेँ भटकना षडा । 
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अरण्यकण्ड 
दस्मस्य निग्रहस्तत्र पञ्चभूतात्मिका स्थिरा । १२॥ 
आत्मनः पणेङुरिका विश्रान्तिस्थानमोरिता । 
कामक्रोधलोभजयस्तत्राशाद्धन्तन स्मृतम्‌ ।१३॥ 
पोहस्य निग्रहस्तत्र श्ुद्धमायाश्रयस्ततः। 
रजोखूपा त या माया जटराग्रो तदा स्पृता ॥ १४॥ 
तामस्याश्चैव मायाया वियोगञ तदा स्मृतः । 
छुखालाभो महान्‌ क्रेशः शोकभङ्गस्ततः परम्‌ ॥ १५॥ 
मवारण्य मे आकर आत्मा ने दम्भ का विनाश किया ओर प्रश्न भूरतांकी 
मजयूत पणङ्कटी अपने विश्राम के किए उसने वनाद। पणकुटां भे रते हए 
आत्मा ने काम, क्रोध, खोभ आदि के उपर विजय पायी तथा दुराशा को भी कतर 
द्या। फिर मोहका विनाश कर उसने सात्विकी माया को अपने शुद्ध स्वरूप 
म रखा, राजी माया को जटराभि में द्ोड दिया ओर तामसी माया काउसरसे 
शियोग द्यो गया । फिर उस आत्मा को सुख चैन न मिरने से महान्‌ क्छेश हआ, 
फर्‌ शोक कुदं जिवृत्त भी हो गया । 
फिष्किन्धा ओर सुन्दूरकाण्ट 
विवेकस्याश्रयस्वज  भक्त्युद्रेकसमागपः | 
अविवेकवषथापि हत्साहेन समागमः ॥ १६॥ 
अक्घानतरणोपायस्िग्यु णाश्चयसहूमनि । 
फिर आत्मा का विवेक से मिखाप हुआ ओर इस मिखन में भक्ति का आवेग 
मी बद गया । तब आत्मा ने अविवेक का नाश किया ओर एक अच्छे साथी 
उत्साह को पाया । फिर अज्ञान के सागर को पार करने पर चिगुणात्मक 
पर्वतीय उपवन में तामसी माया का पता चटा । 
यु दकष्ड 
लिङ्काख्यनिग्रदस्तन मदस्य संपकीवितः | १७॥। 
निग्रदो मेत्सरस्यापि ततोऽरड्मरनिगरहः। 








वियोगो लिङ्देदस्य मायानापैक्यता ततः | १८॥ 
हृदयाकाल्गमनमानन्देघुखं ततः । 
वहां छिष्गदेह को नष्ट कर मद्‌ का मी नाश करिया, एवं मत्सर तथा अहंकार 
काभीवधकर दिया गया। फिर लिङ्गदेह से निकार कर माया साथमे ङी 
अनन्तर हृदयाकाश मे गमन कर आत्मा अति आनन्दपूणं सुख को प्राप्न हा | 
ऊउपतरक।ण्ड 
मायात्यागस्ततश्चेव सा्विक्या ग्रहणं स्पृतम्‌ । १६ ॥ 
सात्तिक्या मायया साधं हदयाककदयुत्तमप्‌ | 
पहाकाशे प्रणयनं प्िदानन्दसंहके | २५ \ 
पेशनं सागरे दि दुक्तरेयास्पनः शुमा । 
सायश्या सा परिहा शक्तिषटक्तिचदृष्ये ॥। २१॥ 
आनन्द्भोग में अड्चन आने के कारण आत्मा ने भाया का व्याग कर दिया, 
फिर केवर उस फे सालिक अंश को ही भ्रहण किया । सात्िकी माया के साथ हृदया- 
काश मे उस ने कह ससखयतन किये, फिर दयाकाश से निकख्कर सचिदानन्द्‌ नामक 
महाकाश मे जाकर आत्मा परे के आनन्दसागर म विन हो गया । चारो सुक्तियों 
ॐ बीच मे भत्मारूपी विन्दु की यह सायुन्य ( एकीभाव ) मुक्ति हो गईं ¦ 
एवं मयेयं ते प्रीत्या सीते संक्षानपेटिक्ा । 
गूढार्थबदसारारथेरक्षनमतिनाश्षकेः ॥ २२॥ 
मज्खानदैः पञ्चदश शलोकरत्नेः प्रपूरिता । 
समपिंता गहाण स्वमस्यां बुद्धधावलोकय ॥ २३॥ 
भविष्यति मम इनमस्याः सम्यग्‌ विचारतः । 
हे सीतादेवि, इस प्रकार मेँ प्सन्नतापूर्वक तुम्दे यह ज्ञान की पिटारी समर्पण 
करता हँ । इस के भीतर देसे श्छोकरूपी पंद्रह रत्न रखे हृ दैः जा गूढ अयं से 
पूर्ण, येद के सारमूत, अक्ञानवुदधि के नाशक ओर मेरे स्वरूप के प्रकाशक दै । ठम 
इस पिढारी के खोलने पर भटी भकार परखकर देखोगी तो इन रलों से वर्ह मेरा 


ज्ञान हौ जायगा । 
तदू रामवचनं थत्वा सीता स्ं्ञानपेदिकाम्‌ ॥ २४ ॥ 
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निजहन्मन्दिरे स्थाप्य सूदमदष्ट्या शुः । 
सम्यगुहप्राट्य तृष्णं सा अुहत्मवलोकयत्‌ । २५॥। 
तदा ज्ञासखवाथ सकलां निजक्रीदां विदेहजा | 
विहस्य रघुीरस्य सा ननापादधधिषटजे ॥ २६ 
आनन्दनिभेरया जाता सानन्दाश्रसमन्विता 
आनन्दोत्कुन्लगोमाश्चा तुष्णीमा पतोद चणम्‌ २७) 
रामचन्द्रजी का वचन सुनकर सीताजी ने उस पेटी को अपने ( हृद्यरूपी ) 
मह में ठे जाकर खच देखा, यलपूरवक उसे खोकर देखने पर वे चकित हो गर । 
सीताजी ने उस में अपनी ही माया की संपूण क्रीडा देखी ओर सकर श्री रामचन्द्र 
जी के चरणकमलं में प्रणाम कििया। उस समय सीताजी को ह्षातिरेक से 
आनन्दाश्रु जा रहे थे, इस किए सुख से द्धं कहते न वना । 


आनन्दनिमेरां सीतां दष्ट्वा तां राषवोऽ्रवीत्‌ । 
पेटिकायां त्या सीते कि शष्ट तोषकरारणम्‌ ॥ २८॥ 
कद्िदु गरे तवाह्ानं कद्िल्लन्धं पम त्या | 
संका बद मां सीते यथा श्चं खया हदि }। २६॥ 
काते त्वया वा न ज्ञाते बेत्तमिच्छामि तन्धुखात्‌ । 
यदि फिंचिच्वया नास्यां हाते तद्वोधयाम्यदम्‌ ॥ ३० ॥ 
इति रामवचः श्रत्वा निमग्नानन्दसागरे | 
 मश्चेकस्थं रापचन्द्रं जानको वाक्यमन्रवीत्‌ ।॥ ३१॥ 
सीताजी को आनन्द मै मस्र देखकर श्री राम वोखे कि है सीतादेवि, इस पेरी 
म क्या देखकर तुम इतनी प्रसन्न हुई दो ! क्या इसे देखने से तुम्हारा अज्ञान चखा 
गया, ओर तुम्हे मेरे शुद्ध स्वरूप का बोध हो गया ? इससे तुमने हृदय में क्या 
समञ्चा ओर क्या नय किया, यह्‌ मैः सुनना चाहता ह, क्योकि तुम रीक से न 
जान सकी हो तो में समस्या । शरी राम के ये भावभरे वचन सुनकर घानन्द्रस 
परिसावित दयो सीताजी सिहासनाखीन श्री रामचन्द्रजी से इस प्रकार कने क्गी- 


अटरासायण्पम्‌ ४९५ 
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भ्रीसीतोदाच- 
राथ रावणदपष्न दत्ता द्वानपेटिका। 
पयावरोकिता बुद्ध्या लब्धं ज्ञानं तव प्रभो | ३२॥ 
निशेणो निविकारस्सवं क्रीडेयं सकला सया । 
भत्संगादरिता गम्यां कृता लोकहिताय हि ॥ ३२॥ 
पेटिकायां यथा हातं मया दसवदापि वे। 
स्वया पश्चदशश्छोरकयेदुत्तं गुदयषटचमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
भकटं तत्‌ करोम्यद्य तवाग्रे रघुनन्दन ; 
सवेषां मन्दबुद्धीनां हिताय ज्ञानसिद्धपे । ३५॥ 
जनानां संगोषयिरं चरित्रं भवतत्र यत्‌। 
छतं तस्य विचारेण द्यासमहानं लभेन्नरः । ३६॥ 
सीताजी ने का-हे रावणघातक राम, हे प्रभो, आप की दी हई ज्ञानपेटिका 
मैने विचारपूर्वक देखी ओर उस से मुभे आप के निगुण निर्विकार स्वरूप का ज्ञान 
हो गया। यह्‌ सब कीडा भूटोक मेँ आपने युञ्च मायाके संगसे छोकहित फे 
छ्िए दिखाई थी । इस पिटारी के पंदरह श्खोक रल्लों के भीतर जे गूढ रहस्य भरा 
है, उसे सब मन्दबुद्धि भपनी ज्ञानसिद्धि के छिए उपयोग करे, इस वस्ते दे रघुनन्दन, 
आप के सामने मै उस का तन्त्र प्रकट करती हू । मलुष्यों को आत्मबोध कराने 


फेटिएआपनेदइस मेंजा अपना चरित्र दिखायाहै उस के विचार से अवश्य 
आत्मज्ञान हो जाता है, यथा- 


अथ बालकाण्डम्‌ 
सचिदानन्दरूपो यो विष्णुज्ञयः स सागरः। 
भूभारहरणादीच्छा विष्णायां जायते श्भा ॥ ३७॥ 
स वै जेयस्तरङोत्र तवात्मांशलवः शुभः 
बहिः इतः सागरात्‌ स आस्माख्यः कथ्यते भुवि ॥३८। 


सचिदानन्दरूपी जो सागर कदा गया है, वे ही परमात्मा श्री विष्एएु है, 
डन की भूभारहरण अथवा अदृष्ट मोग लीला आदि की जो इच्छा हःवही समुद्र मं तरंग 
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उना है । विष्णु के ंशभूत जीवौ का प्रवी पर आगमन दही समुद्र से निन्दुका 
अलग उद्र जाना दै । 
तस्थ बुद्धिस जननी कंशन्या सानि कथ्यत, 
श्ुद सशवान्तशकरणं पिता तस्यात्मनः स्मृतः । २६ ॥ 
राजा दक्षरथो ज्ञेयः श्रीपान्‌ सत्यपराक्रमः । 
तस्यत्यनश्च चत्वारो भेदास्ते बन्धवः स्पृताः । ४ | 
रापसोपित्धिभरतशच॒घ्ना एव चत्र हि। 
त॒यावस्थस्तेषु वरः स त्वं दशस्थात्मजः । ४१ 
ततो जाग्रदवस्थऽच रदपणः सोत्र कथ्यते | 
स्वप्नोवस्थस्त्तीयह्च भरतोऽपि निग्रते । ४२ ॥ 
अवरः सिपुषप्प्यवस्थो शेयः शत्रध्न एव॒ सः। 
हृदयाक्रशं ततूम्थानमयोध्या स्पृता तु सा ॥४३॥ 
परमात्मा फे अंशभूत सभी जीव अविद्याविशि्ट बुद्धि ओर अन्तःकरण 
( अर्थात्‌ कारणशरीर ) मे आकर सर्वप्रथम ठरते था प्रतिविम्बित होते दै । इसटिए 
सीताजौ कहती है किं उन सभी आत्मांशों के पिता सत्यन्रती सजा दशरथरूपी शुद्ध- 
सत्त्वान्तःकरण दै एवं कोशल्याह्पी वुद्धि ही माता है । जीवात्मा के चारमेद्‌ ही 
चाये दशरथपुत्र भाई दै । तुरीय अवस्था का अभिमानी तुरीय जीव दही बड़ भाई 
राम दै । पुषुधि अवस्था का अभिमानी प्राज्ञ जीव ही रदमणजी ३, स्वप्न अवस्था 
का अभिमानी तैजस जीव ही भरत एवं जाग्रत अवस्थाभिमानी प्राज्ञ ही शतुष्न है । 
इम का निवासस्थान जे दयाकाश, वही अयोध्या है । 


अयोध्याकाण्ड 
मनोवेगो वबहि्यात्रा विश्वामिताध्वरे गमः | 
मनो दुरेत्तिघातश्व ताटकाया वधोत्र सः ॥ ४४॥ 
पतोबेगस्य यो भङ्गः स॒ धनुरभङ्ग उच्यते। 
मायायोगस्ततस्तस्य मत्पाणिग्रहणं स्मृतम्‌ ॥ ४१ ।' 
पषेसंस्कारनिग्राहो  जामदग्यविनिग्रदः । 


भटरामायणम्‌ €<. 
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ततः इबुद्धिहेतोहिं कैकेय्या वरदानतः ॥ ४६॥ 
भवारण्येऽटनं प्रोक्तपटनं दण्डकेऽत् तै! 


प्रारब्ध संसासादि के कारण संसार के सुख दुख भोगार्थं गभं मे वास करे 
के छिए जाना ही इस जीवरूपी राम का विन्ामित्र के यज्ञ मे जाना है । वँ मन 
की कुवासना का नाश ही ताडकावध है । एवं मनोदेग का भंग ही धनुष तोडनः है ¦ 
( अथात्‌ यहाँ तक यह्‌ बताया गया कि जीव को गभं मे प्रसुद्न से इ शम दम 
हो जाता है । ) फिर संसारी भोगममतारूपी माया का योग होना ही सीतास्वयंवर 
है । जीव जे पूवं संस्कारो का दमन करता है ओौर सत्कर्म की प्रतिज्ञा करता दै व्ही 
परश्ुरामजी को वश मे करना ह । फिर ऊुबासना तथा ऊबुद्धिरूपी मन्थरा कैकेयी 
छी मन्त्रणा द्वारा गमवास से भवसागररूपी भयानक दण्डकवन्‌ मेँ जीव को निकटकर 
बाहर के नाना शठे सहनरूप बनवास भोगना पडता हे । 





अरण्यङ््ड 


दम्भस्य निग्रहस्तत्र विराधस्यात्र निग्रहः | ४७॥। 
आत्मनः परशंङुष्किा पश्चभूतात्पकशतः ! 
देहोऽयं प्चमटिका विश्रन्त्यथं तदात्र सा ॥ ४८॥ 
कामस्य निग्रहः प्रक्तः खरस्याज्र बिनिग्रहः। 
क्रोधस्य निग्रह्थापि दृषणस्यात्र निग्रहः ॥ ४६ ॥ 
लोम्य पर्दनं तभ तिशिरोमदेनं तथा। 
तचाशाह्कन्वनं प्रोतं बणिनात्न विरूपणम्‌ ॥ ४० ॥ 


तस्याः शुपंणलायाश्च मोहस्य निग्रहः स्मृतः | 
यूगमारोचधातो् ` छ॒द्धमायाश्रयस्ततः ॥ ४१॥ 


जीवे दवारा दम्भ को नष्ट करना ही राम का विराधवध है, पञ्चभूतात्मकं 
शरीर की तुष्टि पष्ट मेँ रहना ही पञ्चवटी निवास है। उस में रहते हए जीव जा 
काम, करोथ, छोभ का मदन करता हे, यदी राम का खर दुषण, त्रिशिरा को मारना 
है। जीवरूपी राम के द्वारा आशा का छेदन दौ शपणखा के नाक कान काटना है । 
मोह का नाश ही मारीच गरगकावधहै। | 


४९ गौताधरं 


का क ध, स का जि धमो नि हि क = ऋ काः 1 १ । 


ममा्रयस्ते वामाङ्गे साखिक्या दण्डके बने 
रजोरूपा ठ या पाया जदराश्रो स्मदा श्भा %२॥ 
मम॒ रजनःस्वरूषायाः पवेशथानरेऽत्र सः। 
तामस्याश्देव मायाया वियोगश्च तद स्मृ! ॥ ५३२॥ 
मम॒ तमश्स्वरूपाया हरणं रव्णेन दि। 
घखालाभो महान्‌ क्छेश्स्त्वततो मदुत्रिरहस्तत }! ५४॥। 
धोकमङ्गस्ततः परोक्तः कथन्धस्य वधोऽ सः। 
सत्त्ववर्तिरुपी जे माया जीव के साथ ( जन्तःकरणमें ) रहती है, घी 
राम के साथ गुप्ररूप से सातिकी सीता का रना रै । जठराममि में रजागुणी माया 
का रहना दी राजसी सीताका अग्रिमे वास द| खोक्रव्यवहारव्रत्तिरूमी तमोगुणी 
माया का उस समय इट जाना या महान अहंकार के वेगम द्व जाना दही तामसी 
सीताकाहरण है । फिर जीव को संसारी यख न मिट्ने से क्लेश. असंतोप होना ही 
रामजी की बिरहन्यथा है । कुद्ध धीरज दारा शोक भंग करा दी कवन्धं रात्तस 
को मारना दै । 





1 ` इ . कि १ ण िममशिुुिण 
५ तौ 4 


फिष्किम्धाकाण्ड 


विवेकस्याश्रयस्तत्र ग्रीव्रस्याश्रयो मत्तः | ५५॥ 
भक्स्ुद्रकप्रलामश्च तव॒ लाभो हनूपतः। 
अविषेकव्रधः गोक्तथाच वालिवधस्तथा ॥ ५६॥ 
उत्साहेन ततः संगः सा विमीषणमेत्रिकी। 
जीवरूपी राम को विवेक का आश्रय लेना ही सुप्रीवमित्रता ओर प्रभुमक्ति 
भरे उत्साह का मिरना हलुमानमिखाप तथा अविवेक का नाश ही वालिवध कदा 
जाता है । उत्साह का संग होना विभीषण का शरण आना है । 
सुन्दर तथा युद्धकाण्ड 
अह्ञानतरणोपायः सेतुबन्धो महोदधौ । ५७॥ 
 तरिगुणाश्रयगेहे बे िङ्गदेहाये श्चमे। 
निक्टाच्कसंस्यायां लङ्कायां रघुनम्दन ॥ ५८ ॥ 


वटर्‌मिायणम्‌ €< 
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मदस्य निग्रहस्त् इम्भकणेवधस्तथा। 
निग्रहो मत्सरस्यापि मेधनादबधोत्र सः ॥ ४६॥ 
ततराहङ्ारघातथ रावणस्य वधस्वया | 
पायानामक्यता चापि भित्विधाया ममैक्यता ॥ ६० ॥ 
` वियेगो सिङ्गेदस्य लङ्ास्यागस्तयात्र सः 
हृदयकाशामनमयेध्यागमनं पुनः| ६१॥ 
अज्ञान तरण का उपाय हौ सेठुडन्धनं है । तरि गुणात्मक, अविद्यावच्छिन्न जा 
कारणशरीर है वही त्रिकरूटपर्वत के उपर ठंकपुरी दै, वहाँ मद्‌, मत्सर, अहंकार 
को नष्ट करना ही छुम्भकणे, मेघनाद तथा रावण को मारना है । पिर सालिकी, 
राजसी, तामसी तीनों मायाओं का एक हो जाना सीतामिखन ओर लिङ्गशरीर से 
जीव का द्ूट जाना अथात्‌ जीबन्पुक्त होने से देह का भान नहीं रहना, यही राम 
काङ्कासे आनाह ¦ फिर हृदयाकाश में विहार, प्रयु की ध्यान धारणा करना ही 
अयोध्या आगमन माना जाता है | 
उत्तरकाण्ड 
आनन्देकुखं तत्र॒ राञ्यभोगस्त्वयात्र हि । 
मायात्यागस्तवस्चेव वाल्पीकेराथमे पम ¦ ६२॥ 
त्यागोऽरभावी भ्रीराम खया सोत्र प्रङाषितः। 
साच्विक्या ग्रहणं यश्च पुनम प्रहरणं स्पृतम्‌ ॥ ६३॥ 
साखिक्यया पया साधं तवोधोगो मया सह । 
ततश्च हृदयाकाशं महाकाशे दिलापयेत्‌ ॥ ६४॥ 
अयेध्यानगरीस्थानां वेङण्ठं धति प्रेषणम्‌ । 
प्रवेशनं सागरे हि सशिदानन्दसंहके ॥ ६४ ॥ 
नररूपं परित्यष्य विष्णुरूपभ्दशेनमर्‌ । 
तृणां सया सैव क्तिः सायुश्यात्मन हरिता ॥ ६६॥ 
आत्मानन्द का अनुभव हयी अयोध्या कां राव्यमोग दहै, माया को छौडना ही 
सीतात्याग है,८ विदेह मुक्ति के समय ब्रह्ीन होने के छिए ) इं सात्विकी माया का 
आश्रय. छेना ही सोने की सीता को रखकर यज्ञादि कमं करना हे । इस प्रकार ब्रहम 
विद्‌ जीव जा हृदयाकाश फो महाकाश में मिलता है, यदी समस्त अयोध्या 


५९०० गोताधमं 
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( वासियों ) का वैकुण्ट जाना है । इस रीति से जरविन्दुवत्‌ अंशरूप जीव सथिदा- 
नन्दरूप महासागरमें जा अपने को विीन कर तदाकार. सायुज्यमुक्तं हो जाता 
है, यही मानो श्री राम का विष्णु से वेण्ठ मेँ विराजमान हाना है । 


एवं यय्‌ त्वया राम कृतं कमं शुभाम्‌ । 
तत्स जनबोधाय सवेषां च हिताय वे । ६७॥ 
कतैव्यपप्यकरैव्य फमीतीतस्य किं तव) 
निर्शणस्यात्परूपस्थ सचिदानन्दरूपिणः ॥ ६८ ॥ 
इथं त्येषा मे द्युभा संन्नानपेटिका। 
अहं तस्या विचारेण जीबन्धरक्ता न संशयः ॥ ६६ ॥ 
हे श्रीराम, इस प्रकार देह म आपने जा शुभाशुभम कर्म क्यिर्हैवे 
चष्यों को हितकारक ज्ञान कराने के टिए समथ है । हे रामजी, आप तो सच्चिदा- 
नन्दरूप, सजात्तीय विजातीय खगत मेद्रदित, निगुण अर कमातीत दै, अतः कर्तव्य 
अकर्तव्य से आप का कुह्॒संवन्ध नहीं ¦ आप नेजा बडी अच्छी, अध्यात्मज्ञानं 
पेटिका भद्ध को दशो है, मे उस के विचार से निःसंशय जीवन्मुक्त हौ गर दह । 
देे रामायणं सयं यद्छया मम दितम्‌ | 
पञ्चदश ॒श्लोकरतः कष्ठे तदु हारवत्‌ कृतम्‌ ।७०॥ 
श्रोकरनमयं यो वे कण्ठे हारं बिभर्ति हि! 
जीवन्भुक्तः त्णादेव यमविष्यति नरोत्तमः ॥ ७१॥ 
देहरामायणं नाम राम यक्कथितं त्वया। 
नेश्शं कथितं केन न कोष्यग्रे वरिष्यति ॥ ७२॥ 
मम॒ भीत्योपदष्टं हि त्वय॑तद्रघुनम्दन । 
इत्थं कोऽपि न जानापि ब्रह्मादीनामगोचरम्‌ ॥ ७२॥ 
शुषं रम्यं॑सदुर्बोधं स्वन्पं ज्ानप्रकारितम्‌ | 
देहरामायणं चेतस्छवणात्‌ पातकापहम्‌ ॥ ७४ ॥ 


श्छोकरूपी रत्नी से रचित इसदहार को जा कोदं गछेम धारण करेगा, बह 
श्रेष्ठ मरुष्य शीघ टी जीवन्मुक्त हो जायगा । हे राम, आपने जे यहु प्राणियों के 
देह के मीतर ही परी रामायभ बताई, एेसी व्याख्या अब तक न किसीने फी, न 
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कोड करेगा । जहयादिक भी देह (घट) क मीतर की इस रामायण को नही जानते, भाप 
ने मेरे प्रेमके कारणही इस का उपदेश दिया है| रहस्यभूत, मनोरञ्क, सव की 
समञ्च मे न आने योग्य, छोटी सी, यह देहरामायण ज्ञान की अ्योति से जगमग 
रही है । सुननेवाखों के पाप को यह्‌ तुरंत दूर करती है । 
इति सीतावचः श्रत्वा हस्य रषरोऽ्ीव । 
विदैःतनये साध्वि फयासि मजमःमिनि ॥ ७५॥ 
सम्थग्शिचारिता बुद्धया त्वयः संहानपेटिका | 
किंचिन्न त्वया नेव दृष्टमस्यां यथास्थितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
बुद्धया ज्ञानं मम हानं मोदहनालनिङ्गन्तनम्‌ | 
देहरामायणं नाम कथनीयं न इस्यचित्‌ ॥ ७७॥ 
सीताजी के अध्यात्मपेटिकासंबन्धी वणेन को सुनकर घते हुए रामचन्द्रजी 
बोटे कि हे गजगामिनि, आखिर तो तुम राजषिं बिदेदजनक की साध्वी पुत्री हो, 
तुम्ारी एेसी सूच्म विचारवाखी बुद्धि के टिए धन्यवाद है, तुम ने इस में पूरा ज्ञान 
देख लिया । इस प्रकार वुद्धि मे मेरा यह्‌ ज्ञान स्थित हो जाय तो इस से मनुष्य को 
कभी भी शोक मोहं नहीं व्याप सकता । यह अनधिकारी को नहीं सुनाना चाहिये । 
एतद्‌ गह्यतमं परोक्तं तव प्रीद्या विदेहे । 
दाम्भिकाय न दातिष्यं नास्तिकाय भगाय च॥ ७८ 
अभक्ताय द्विजदरष्टे परदाररता च। 
पररिनायातिक्रूराय निन्दकाय जडाय च| ७६ ॥ 
कलौ चेततत गुह्यं॑वं भविष्यति न संशयः । 
सहसेषु नरः कश्चिज्‌ शास्यस्येतन्न संशयः! ८५ ॥ 
सर्षवेदान्तसारं हि परया ते सषदीरिवम्‌। 
देहरामायणं चतदु शक्तिपुक्तिषदं वरम्‌ ॥ ८१॥ 
हे विदेुत्र, प्रेमबश यह रहस्य मेने दुद्‌ सुनाया है। इसे पाखंडी, 
नास्तिक, धूतं, विषयासक्त, द्विजद्रेषी,. व्यभिचारी, करर, छद्रुद्धः अशुद्ध. निन्द्क 
भौर मूखं कौ न देना (सुनाना ) चाये । । कलियुग ( करप ओर स्वाथीं घर ) 
ने इय का प्रसार नहीं हो सकेगा, हजारो मं कोद एकाय व्यक्ति इसे जानने मे समथ 
होगा । यह्‌ देह ( घट ) रामायण जञ भने तुम से कदी दै, बह मुक्ति ओर मुक्ति को 
देनेवाली तथा सब वेदान्तो का सार ह । 
ग 





( दिदी गुजराती का सचित्र धार्मिक मासिक पत्र) 
( वार्िक मूल्य-देश में ५-०-० विदेश में «-८-५ या शि १९१॥ ) 


गीताधर्म पत्र १९४५७ में अपने बारहवें वर्ष में प्रवेश कर रहा है । इस ने अपने 
गत दस्च वर्षो के जीवनम देश धम कौज सेवा की ह वद किसी प्रमुप्रोमी सजन से 
द्िपी नदीं है । आनन्दकन्द्‌ श्री कृष्ण परमात्मा की प्रेरणा से श्रोमत्परमहंस परित्राज- 
काचा्यं ब्रह्यनिष्ठ छोकसंम्रही गीताग्यास श्री १८८ जगद्गुर महामण्डटश्वर स्वामी श्री 
विद्यानन्दजी महाराज ने इस पत्र को संस्थापित कर ओर अपनी ओर से पार्‌ पोस 
कर ग्यारह बरस का वयस्क बना दिया ह । यद्यपि अवस्था में यदह ल्लोटा जंचेगा पर 
दरस के गुण, स्वभाव ओर स्वल्प एसे है कि यदि इस के उपर समो धामिक जन 
सपना तन मन धन तक न्याह्लावर करदं तो भी थोड़ा ह| 


यह ठीक है किं भाप महानुभावो ने गीताधम के छिए वहत छल किया है ओर 

आगे भी करते रं । फिर भी भगवान्‌ के गीताग्न्थ मेँ कथित मूल आदेश (१८-६द 

७० ) को सफर करने के किए आप से हमारी प्राथना द कि जिस प्रकार आप खयं 

गीताधर्मं के ग्राहक चने ह, उसी प्रकार अपने दो दो भित्र कों भी इस के महक अवश्य 

बनावे । इस कायं मे सहायता करने से भाप प्रमुकी कृपा के साथ हयी साथ अमर 

कीतिं ॐ भागी बनेगे | आशा ह इस प्राथना पर ध्यान देकर आप तन सन धन से 
गीताधर्म की सहायता अवश्य करेगे । 


द पति 


हिदीनगत्‌ का कान्तिकारी बूतन आविष्कार 
गीतामोरवाङ्‌, पोच भाग 


गीताधर्म के पोच वर्पो मे निकटे हए विशेषह्कों के रूपमे ये पांच खण्ड 
मिखकर गीता का एक बहूत ही सर युगम महाभाष्य दौ ग्रा रै । हिदीसाहित्य ` 
मे इस से बठकर उपकारक, सुबोध मन्थ गीतार्थियों फ छिए दूसरा कोद नहीं है 
दस की व्याख्यारोखी एेखी मनोहर ह कि पठते समय उपन्यास का सा आनन्द्‌ 
घाता है । इस महान्‌ ग्रन्थ में श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य जद्यनिष्ठ जोकसंमरही 
गीताव्यासं श्री १०८ स्वामी चियानन्दजी महाराज के गीता पर करिये हुए सुरखुडित 
प्रचो का पूरा संग्रह्‌ हने से यह्‌ गीतागोरवभाष्य देशबिख्यात हो रहा है 


प्रथम भाग--रायर असपेजी ४५० प्रष्ठ, पक्षी जिल्द॒ तथा सादे रंगीन 


दजनों चित्रो समेत ४ ४ मू० ३) 
अगरे चार भाग--प्रस्येक मे प्रायः ६८८ प्रष्ठ तथा पूर्वोक्त समी विशेपतापे 
ह। प्रस्येक भाग का मूल्य "~ ) 


व्यवस्थापक, गीताधमे कायौलय, काश्री । 


४०७१४५६ | 


गोताधप्रं कार्यालय के 
दशनीय, पजनोय भौर अवश्य संग्राह 


कलापं चि ष 


साश्ज--१८०६ २३, भाटं पेपर, बहुरंगे-१ सरखतीजी, २ हूयुमानजी, ३ गीताधरम 
( कृष्णलीटापूणं मोटो ) ।..-..-श्रस्येक क्र मूल्य ध 
साइज-- १०६ १५, आटं पेपर, बहुरग--१ श्ीढृष्णावतार, २ श्रीछष्णजन्मोत्सव, 
३ सत्यवादी हरिशचन्द्र, £ शिव पावती, ५ जित देखो तित स्याममयी है, ६ पनघट. 
७ उमापति, ट भगवान्‌ श्री षण, € यशोदा का वात्सल्य प्रम, १० सावन 
का भूखा, ११ बके विहारी, आदि |... .-अ्येक का , मूल्य ०--२-2 
साइज--७। >€ १० ट पेपर, बहुरगो--( अनेक ) „ «°--१--9 
9) %) 9) एकरे %) ४ ; <->~र 
गायत्री मंत्र--चित्ररूप मे--जप के समय परम उपयोगी, विचारणीय अन्वयां 
भावाथ सहित, ध्यानयोम्य छः स्वश्पों के साथ । 
गीता देवी-मूतिरूप मे छवि-- 
साइज--१०>८ १५ सुन्दर रंगीन, आट पेपर~-प्रस्येक का मूल्य °--६--० ८ डाक 
खच सव का अलग है ) 


9, 6, क, 
(०06०८, ०५1०५१०८. 60 1 
न 11. 
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गीताप्रश्नोत्तर या आट्भुत स्वाद 


गीताधमं प्रेस तथा विद्यानन्दग्रन्थमाटा की पुस्तकों मे इस पुस्तक का स्थान 

सब से चा दै। इसके विषयमे यदि यह कदा जाय कि भारतवप में इख 
बिषय की इतनी उत्तम पुस्तक कदाचित्‌ ही पी होगी, तो अव्युक्ति नी ह! इस 
की प्रशंसा भारत के बडे बडे विद्रानो--महामहोपाभ्याय पं० गोपीनाथजी कविराज, 
एम० ए०, भूतपूव प्रिंसिपङ गवनंमेन्ट संस्कृत कोरेज बनारस, डाक्टर भगवानदास 
जी एम० ए० भादि ने दिक खोख्कर की ह! मू० १--०-° डा० ख० अछ्ग । 
विशेष--चित्र या पुस्तकों की वी० पी एके रुपए से कम की नहीं मेजी 
जाती। इस से कम मेंगानेवाटों को डांक खच ओर तीन भना रजिस्टर खचं 
सहित पेशगी मूल्य भेजना चाहिष । 
| व्यवस्थापक, 


गीताधम कार्यालय, काशी ८ यु पी° ) 


कनद नछदन्न्ठठछदय द 6 5 


स, ; ४ ६ व प 9 १) ९ छ 1/8 © | ॥ 9 


र ~~ १ (५ ~ र न न 4 


गीताधमकायालय का टिग्दशन 
+ 


१---गीताधर्मः--( माति पत्र ) श्प का विरोषाद्क पक्षो जिर भौर णनेक बहु- 
रो च्तरिंके साथ ६०० पृष्ठकारेदारै। यह पत्र परपाथंसेिेंश्ा सषा पित्र, घार्मिह, 
सआटयात्मिक, नेतिक, भक्ति, विशेषतः गौतासंबन्धी ्रिपयें से सुशेाभितत हिंदी ओर गुभरातो में 
पथक्‌ प्रथक्‌ परकाशित हेता हे । वापिक म्‌० ५-०-०, विदेश मे ७-=-* 
२--अध्यास्मरामायणाङ्क--प्रथम भौर दसरा भाग। गीताधर्मं फे पिक विशे. 
पफरू्पमे ससेष्के सरले भावाथ अर वेदान्तिक्र द रामर्यत्रिकं प्रभां पर सरष् 
सुबोध ^रमचचौ' नामक्त विशेष व्याख्यान समेत इस रामायणक दो भाग प्ररारिसहि चुके 
, यह तीसरा भाग पाठके हाथमे, हनका आक्रार प्रकार रएत्ताहीहै। इत भाग 
के अध्यातमभाव्वाले स्थला के बाधके लिए पिच्वज्े भार्गो की (रापच्चा को पटना अत्यन्त 
हपयोगी हे । पत्यक का मूर्यं ५-*-° 
३--गीतागोरवाङ्क--ष््त मासिक पत्र फे दिशेपाद्क रूप से पाँच भागां मे परी गीता 
फा रोचक दंग से सर्ल माषा मे समफानेवाला साहित्य; (षहिदी व गुजराती मे जलग भक्ता) 
भवे हिरी के पाच माग फिरतेयारदहे गये है। 
पथम भागः ए ४५०, पकौ निद) एकरगे बहुरे सेकडां चित्र समेत म्‌० २-८-* 
दुसरे चार भाग प° ६००, ,, ध + ++ पत्येककाम्‌० ४-०-* 
ध-त्रेमापिक गीता--हिंदौ गुजराती व अंपरेजी सीने भाषा मे मूक भौर भथ 
सहित, सुमप, सजिष्द, सचिन्र पुस्तकररल्, ए २०० मू» २-८-० हाकखचं नो जाना 
-- गीता अरवम--प्रतिण्ष्ठ सक्त, खारपेषर पर छुपी, सटीक, सुन्दर सभिर्द्‌ । 
मृरय २-०-° इाक्रलचं नौ जना 
६--विन्धमोद्क-गीताधम के द्रे वपं का विशेषांक, जि भे संसार फ प्रचलित 
सभी धर्मो पर भनुभद्री विदाने कै निबन्ध प्रकाशित हुए दहै! रिविभ धमोंकी देखना 
परस्पर मे सप्रन्वय तथा विरोषतार्भों पर पग विचार किया गया दहै! धमैत्तर लिक्षातुर्भो 
को यष अवश्य संग्राह्य टे । मूरय १-८-* 
७--मासिक विशेषांक--गीताधमं के आरम्भक वर्षा मे कुश्च मासिक बिरोषांक 
भो प्कारिवदह्ुए्ये। नके कुठ जकर; गगा शंकरः प्ताः भारि पडे 
बचे ह । एवं भारम्मिक कु वौ के पुराने साधारण अंक्ग भी पित सकते र । 


विशेष विवरण के िए पूचिए-- 


व्यवस्थापक--गीताषमे कार्यालय, काक्र । 
क कक कक रक कश क कक कक जक +++ 


